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समपेण 


राजस्थान मंच की गतिविधियों कार्म प्रशंसक तथा सहयोगी रहा हं । मंचने पंडित कावर मल्ल 
दार्मां अभिनन्दन ग्रंथ का प्रकाडन तथा राजधानी में इसका समारोह पूवंक समपंण करके एकं स्तुत्य कायं 
कियादहै। इस वार जव मंचने प्रसिद्ध साहित्यकार, दशन व रिक्षा शास्त्री ओर मनीषी विचारक डां 
रामानन्द तिवारी को सम्मानित करने के लिए अभिनन्दन ग्रथ के प्रकारशन-समपण की योजना बनाई्‌तो 
मुभ इस आयोजन से जुड़ने में ह्‌दिक प्रसन्नता हुई । 
डां० तिवारी व उनके साहित्यसेमेरा पूवं परिचयरहाहै। मै उनकी नवनीतम्‌ कृतियो का पाठक 
रहा हं ओर उनके व्यक्तित्म ओर कृतित्व दोनों के प्रति सम्मान रखता हूं । निश्चय ही वे अभिनन्दनीय हैँ । 
उन्हौने करप पूवेक यह्‌ भेट स्वौकार कर हमारा मन बढ़ाये है । मँ मारतीनन्दन जौ का सादर अभिवादन, 
अभिनन्दन करता हूं 
राजस्थान के राज्यपाल महामहिम शर्मा साहब का कृतज्ञ हूं जिन्होने ग्रंथ समपण समारोह मे पधार 
कर हमारा गौरव वढाया है। मँ राज्यपाल महोदय का अपनी ओर से तथा राजस्थान मंच व भरतपुर 
वासियों कौओरसे हादिक स्वागत व अभिनन्दन करता हूं । 
मेरा विचार कि डां०.तिवारी जैसे निस्पृह्‌ साधको का सम्मान हमारा नैतिक दायित्व है। 
राजस्थान मंच तो एसे संकल्पसे बधाही हुआ है फिर भी अभिनन्दन प्रथ कौ तयारी ओौर मूद्रण बहुत 
श्रम साघ्यकायेदहें ओर यह्‌ मानताहूं कियदि मंचको डां० ज्ञान प्रकाश पिलानियाका सक्षम नेतृत्व 
ओर श्री दुबे उमादत्त अनजान की निष्ठा ओौर कमंठ्ता प्राप्तन होती तो हमे इस ्र॑थके दरेननदहो 
पाते । मे इन दोनों मित्रों काआभारीहूं। 
कुछ विशिष्ट कारणों से हमें यह्‌ आयोजन भरतपुर में करना पड रहा है । भरतपुर पिछले अनेक 
वर्षो से डां० तिवारीकी कमंभूमि रहा है ओौर उन्हे इस क्षेत्र के लोगो की अपार श्रद्धा प्राप्त है। निश्चय 
ही यहां के लोग इस समारोह से आत्मीयता अनुभव करेगे । जिन सज्जनो ने डां रामानन्द तिवारी अभि- 
नन्दन ग्रंथ समपंण समारोह को सफल वनाने में सक्रिय योगदान दिया है वे सभी मेरे धन्यवाद के पात्रहै। 
मँ ग्रंथ के सम्पादक, सभी लेखकों तथा उन्‌ अन्य लोगों का आभार मानता हूं जिन्होने अपने पाण्डित्य, 
परिश्रम ओौर सहयोग से मंच को कृतकायं किया है । 


अन्तम, र्मे ग्रथ के साहित्य प्रेमी मद्रक श्री श्याम सुन्दर गगं को धन्यवाद देना चाहता हं जिन्हौने 
बड़ उत्साह ओौर श्रम पूवंक ग्रंथ क सुन्दर मुद्रण किया है। 


 -- त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी 
सभापति अभिनन्दन ग्रंथ समिति 


अभिनन्दन 


राजस्थान मंच सही अथं में राज्य की यशोगाथा, विम्ब ओर सम्भावनाओंका संकल्पदटे। मचने 
अपने शेव काल से ही राष्टरीय स्तर के आयोजन आरम्भ कर दिए ये। पहला उल्लेखनीय आयोजन था, 
फरवरी, १६७० में महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण की स्मृति मे शताब्दी समारोहं । यह्‌ राजस्थान में भी उपे- 
क्षित हौ रहे डिगल-पिगल के साहित्य के प्रति तो राजस्थान मंच की समुचित श्रद्धांजलि थी ही, विस्मृत 
हो रहे उस मह्‌कवि को रष्टरीय स्तर पर पुनः प्रतिष्ठित कराने का भी एक सफल प्रयत्न थ। । 

जहां मंच द्वारा समय-समय पर आयोजित “परिचय गोष्ियों'' के माध्यम से राजस्थान के विभिन्न 
क्षेत्रों की प्रतिभाओं का सम्मान एक स्तुत्य प्रयास रहा है वहीं इसके वारा अनेक रचनाकारों कौ महत्वपूर्ण 
कतियों के विमोचन समारोह भी अत्यधिक चर्चित कायंक्रम रहे दै । | 

राजस्थान के विभिन्न अंचलों की यात्रायें मंच का एफ अ्थंपूणं उद्देश्य रही हैँ । मंच परिवाराद्वारा 
कोजाने वाली ये यात्रायें अंचल विष की विदोषताओं ओर प्रतिभाओं से परिचित कराती दँ ओर मंचको 
इन क्षेत्रों को विरल विभूतियों के सम्मान का सु्जवसर प्रदान्‌ फरती हैँ । 

१६७५ में मंचकीएकणएेसी ही यत्रा का परिणाम था “पंडित फावरमट्न शर्मा अभिनन्दन ग्रंथ" 
द्विवेदी य्‌गके प्रतिष्ठति पत्रकार ओर ओभा युग के उत्कृष्ट इतिहासकार, साहित्य वाचस्पति पंडित 
कावर मल्ल शर्मा की गरिमा के अनुरूप प्रकादित उक्त ग्रथ्‌ जहां उन वथोव्‌ द्ध विदधान के व्यक्तित्व ओर 
कृतित्व का परिचायक है वहीं वह्‌ राज्य के साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास, पत्रकारिता ओर प्रगति अदि 
अनेक पक्षो पर प्रभूत प्रकाश डालने वाले वरेण्य विदानो, विदुषिथों के उत्छरष्ट लेखों का संग्रह भी दै । 
स्वय पंडित जी की प्रतिनिधि रचनाओं ने इसकी गौरव वृद्धि की है । 

राजस्थान मंचसेमेरा परिचय इसी ्र॑थकी तंयारीवभेटकिएजानेकी अवधिमेंहृजा। मेरी 
दृष्टि मे मंच कोई संस्था न होकर एक परिवार है । इसके सभी कर्यंक्रम पवित्र भावनाओं से प्रेरित होते दै 
क साधना से पूणं । राजस्थान मंच को डाँ० लक्ष्मी मल्ल जी क्षघवी, श्री त्रिलोकी नाथं जी 
-वता, पडिति काडीराम जी शामा भौर श्री नाथू लाल जी जैन जँसे अध्यक्षो का आालीर्वाद ओौर मामं - 
५३४६ तथा भाई अनजान जी जसे निष्ठावान संचालक की सेवाओं का सुयोग प्राप्त राद इन सभी 
लोगों ने मिलकर मंच को यशस्वी बनाया है । रँ मी इस परिवार से सम्मिलित होकर गौरवान्वित हुजा हू । 

अपने व्यक्तित्व जौर छृतित्व से बहु वचित जौर सम्मानित डँ० रामानन्द जी तिवारी भारतीनन्दन 
को अभिनन्दन ग्रंथ भेट करने का निणंय मेरे द्वारा राजस्थान मंच का अध्यक्ष पद ग्र हण करने से पूवं वाले 

सत्र मे लिया जा चुका थ। । इसका क्रियान्वथन इस सत्र में होनाथा। यों आदरणीय तिवारी जी के अभि- 
वलो के ओौचित्य के विषयमे तो दो मत हो ही नहीं सकते किन्तु अभिनन्दन्‌ प्र॑थकी तैयारी ओर फिर 
६ ण समारोह के आयोजन मे कितना समय, श्रम ओर व्यय लगता है, इसके अनमान से मै किचित 
चकाच में पड़ गया यद्यपि मेँ मंच के संस्थ।पक-संचालक श्री अनजान की कारयं-कुशलता ओर लगनपूर्णं 
श्रमशीलता से परिचित हू तथापि अध्यक्ष के नाते, एक ओर अपने कतव्य पालन की भावना ओर दूसरी 
ओर दिल्ली से दूरी व अथं संग्रह की अपनी सीमाओों से भी अपरिचित नहीं था । पर जव मुभे यह बताया 
गया कि प्रथ के लिए अधिकांश सामग्री एकत्र कर ली गईहै तथ। मेरे वरिष्ठ ओर घनिष्ठमित्रश्री 
भागी रथ' राय जी वि्नोई की सहायता से ग्रंथ के लिए क्रागजं खरीदा जा चूकाटै ओर इस आयोजन को 








पंडित त्रिलोकी नाथ जी चतुर्वंदी का भी आडीर्वाद मिल चूकादै तो मुभे श्री अनजान हारा चूकाए जाने 
वाले इस ग्‌रुऋणको स्वीकृति देने मे विलम्ब नहीं हुआ । 
अव ग्रंथ पूराहोच्‌काहै तथा हम उसे समारोह पूवक डां० तिवारीकोभमेटभी कर रहे है तथापि 
म नहीं जानता कि वह्‌ उनकी गरिमा ओर हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप बन पड़ा हैया नहीं । जहां तक 
उसकी सामग्री का प्रदन है वह्‌ ग्रंथ कामान बढ़ाने वाली है पर सीभित साधनोंके कारण हम इसमे डां° 
तिवारी के साहित्य का प्यप्ति परिचय नहीं दे पाए हैँ । मै यह्‌ अवदय कहना चाहता हं फि जहां बहुविध 
सहायता ओर सहयोग देने वाले सज्जनो ने मंच के इस आयोजन को सफल वनाया है वहीं यदि अन्य क्षेत 
से भी हमे आवरयक सहायता उपलब्ध हो सफती तो ग्रंथ को ओर विशाल, उपयोगी तथा सुन्दर बनाया 
जा सकता था । 
डं० रामानन्द तिवारी जी "भारतीनन्दन' केवल दरान्‌ के अध्यापक नहीं । वे सच्चे दारोनिक, 
एकान्त सेवी साधक आओौर योगी हैँ । पर उनकी एकान्त सेवा निवृत्ति मार्गी नहींदहै।वे पुणं प्रवृत्ति मार्गी 
है, इस दष्टिसेक्रिवेराष्टरकेप्रति अपने दायित्वोंसे कमी विमुख नहींरहेहै। वे अध्यापक रहेटैँजौर 
उस अवधिमेंग्‌रुके दायित्वोंकापूरावहन करते रहे हैँ । सच्वाग्‌रुकेवल प्रथो काअघ्प्रापन नहीं कराता। 
वह्‌ अपने शिष्थों के चरित्र का निर्माणकरतादहै, रष्टरके प्रति उनके दायित्वं का बौध कराता है, समाज 
के प्रति कर्तव्यो के पालन की सहज प्रवृत्ति उत्मन्न करतादहै1 यह सब्‌ दायित्व डंऽ तिवारीने प्रभूत 
मात्रामें निभाया है। इसीलिए जहां जहां डाँ° तिवारी रहे ह, वहां -वहां के लोग उन्हं विस्मृत नहीं कर 
सकते । 
डों० तिवारी आत्म-प्रदशंन ओर अहंकार प्रद्शंनसे दूर रहते दै पर कदाचित्‌ उन्होने अपने "आत्म 
जीर अहं" को राष्ट के 'आत्म' अौर अहं" से एकौटरृत कर दिया है । भारतीय राष्ट कौ गरिमा, भारतीय 
संस्कृति की वरिमा ओर भारतीय दर्शनों कौ महिमा प्रकागमें लाने के प्रयत्नो मेवे सदा दत्त-चित्त रहेदहैँ 
ओौर इसीलिए उनकी रचनाओं मेँ भारतके गौरव कास्वर प्रधान दहै) 
काव्य ओर काव्यदास्त्रकेक्षेत्रमे भी डां० तिवारी कीदेन स्मरणीय है। 'पावंती' महाकाव्य जेसी 
प्रौढ रचना उनके कवित के उच्च स्तरकी निदर्शकटैतो काव्यशास्त्र सम्बन्धी उनकी रचनायें काव्यके 
आदर्शो को प्रकट करने में पुणंतः सफल हैँ । 
संस्कृति की दिशामेंभीडां° तिवारीकीदेन कम नहीं है 1 उनकी कृति "सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' मेकला 
एवं काव्य का विवेचन संस्करृतिकौ भृमिकामेदही करिया गयाहै। पावंती मह्‌(काव्यकी पृष्ठभूमिभी 
सांस्कृतिक दही दहै] संस्कृति विषयकं कुछ निबन्धो का संग्रह "शिक्षा ओर संस्कृति! नामक प्रथ्‌ मेंद्रष्टव्यहे। 
'हमारो जीवन्त संस्कृति" नामक ग्रंथ मे सांस्कृतिक पर्वों ओर्‌ प्रतीको का उल्लेख है । 
जैसा कि ऊपर विवेचन करच्‌काहूं डं° तिवारी सही अर्थ में शिक्षक हैँ । वे सही अथं में रिक्षाशास्तरी 
भोहैँ। रिक्षणकीज्ञेली ओौर पद्धति के विषयमे उनके विचार बहूतस्पष्टदैँ। सार यह्‌ कि इस एकान्त 
साधनारत विद्वान ने एकान्त साधना अपने विचारों को लेखबद्ध करनेके लिएकीदहै। 
यह्‌ प्रसन्नता का विषय है कि इस उत्कृष्ट लेखक कौ रचनाओं को मान्यता प्राप्त हुई है । साहित्य 
अकादमी जैसी संस्थाओं ने डं ° तिवारी को पुरस्कृत-सम्मानित कर अपने कत्तव्य का पालन किया है । 
मंच ने एसे सुधोग्य विद्वान का अभिनन्दन्‌ के लिए चयन करिथा, इसके लिए मंच के तत्कालीन अधि- 
कारी बधार्दृकेपात्रहै, 
'“डँ० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ" राजस्थान के राज्यपाल महामहिम श्री कल्याण दत्त जी 








शर्मा साहव के कर कमलो द्वारा महाकवि को भेँट किया जा रहा हे, यह्‌ हमारे गौरव का विषय है । सम्मा- 
ननीय अतिथि स्वयं वहुत वड़े विद्वान ह ओर विधि तथा प्रासन के साथ-साथ साहित्य, संस्कृति ओर धमे 
ज॑से विषयों मेँ उनकी गह्री पैठ है । मँ उनका स्वागत, अभिनन्दन करतां हं । + +“ 
माननीय श्री त्रिलोकी नाथ जी चतुर्वेदी ग्रथ समितिके अव्यक्षतोहँहीवे मंच के संरक्षक ओौर 
दस मायोजन कै प्रणा सोत भी ह । वे विविध विषयों के प्रकाण्ड पंडितः ह ओर विद्वानों के सम्मान मे 
मत्यधिक रचि रसते है । यहं श्रीमान कौ ही कृपा का फल है कि आज हम अपने कायं का संतोष पूर्वक 
समापन कर रहे हैं । चतुर्वेदी साहव की कृपा के प्रति मँ अपनी हादिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं । 
 डी° तिवारी के साहित्य का मूल्यांकन करने वाले तथा उनके व्यकितित्व का. परिचय देने वाते सभी 
लेखको, लेखिकाओं का आभार मानना मेरा पुनीत कतव्य है । उनके सहयोग के विना यह ग्रंथ इतना 
महत्वपुणं मौर उपयोगी नहीं बन्‌ सकतां था । | 
प्रच के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने मेँ सहायता के लिए डं शकुन्तला रानी तिवारी का परिश्रम, 
सोजन्य जौर सहयोग उल्लेवनीय रहा है । मै उनका हादिक आभार मानतां हं । 
ग्रथ के प्रकारान्‌ में सहयोग के लिए सेठ संतोषी लल जी गोयल तथ। पंडित दारिका प्रसाद जी शर्मा 
के नामों का उल्ले करना चाहताहु । साथहीभरतपुरकेवे सनी महान्‌भाव जिन्होने समर्पण समारोह 
के भव्य आयोजन में तत्परता पूवक सफल सहयोग दिया है मंच के धन्यवाद के पात्र हैँ । मेरा आभार । 
अभिनन्दन्‌ ्रथ्‌ के सम्पादन, प्रकारान्‌, मुद्रण ओर स्मपेण समारोह सभी फी व्यवस्था में एक 
\ अ अवश्य जुड़ा हे मौर वह है दुवे उमादत्त अनजान । ये सभी दायित्व उन्होने पूर्णं सफलता से निभाये 
टं 1 जतः उनसे अधिक धन्यवाद का पात्र कौन हो सकता है । वे मंच के प्रधान संचालक हैँ जौर तिवारीजी 
के शिष्यं भी । यह कायं उनकी मनोकामना भी था ओर करतव्य-पालन भी । वे हमारी बधाई के पात्र है । 
मे उनका हृदय से अभिनन्दन करता टर। 
दुक सामान्यतः व्यवसायी होते हँ पर इस ग्रंथ के मुद्रक श्री श्याम सुन्दर गर्गं साहित्य प्रेमी हैँ ओौर 
साहित्यफारों के प्रतिश्चद्ध ल्‌, । “जाप अपना संकल्प तो पूरा कीजिए, मुद्रण का पारिश्रमिक फिर देखा 
जाएगा ' एसा वाक्य है जो किसी साधारणं मुद्रण व्यवसायी के मुह से नहीं निकल सकता । एसे उदारमना 
मद्रक श्री गगं भी हादिक धन्यवाद के पात्र है। | | 
अन्त में किन्तु सर्वाधिक आभार रै प्रणम्य महाकवि भारतीनन्दन जी. का मानता हूं जिन्होने 
जस्थान मंच का अभिनन्दन स्वीकार कर हमारा गौर ओर मान वाया है । उन जंसे महान साहित्य- 
कार ओौर मनीषी विचारक के लिए अभिनन्दन ग्रंथ जसी मैट विशेष महत्व नहीं रखती किन्तु इससे मंच 
की महत्वाकाक्षा पूरी हई है । यह हमारे सौभाग्य ओौर संतोषः का विषये है! र 


मुम प्रसन्नता है कि यह्‌ पुण्य कायं इसी सत्र मेँ सम्पन्न हो रहा है ओौर कदाचित श्री अनजान की 
अभिलाषा भी यही थौ | क्र | 


-- जान प्रकाश पिलानिपा 


सम्पादकीय 


वचपन भँ हस्तलिखित दैनिक-पत् ““अग्रदूत'" से लेकर, कालेज पत्रिकाओं तथा विशेष अवसरों पर 
अनेक संस्थाओं व आयोजनों द्वारा प्रकादित स्मारिकाओं के सम्पादन तो खिलवाड़ ही कहे जाएंगे किन्तु 
मंच के पिते प्रकादान पंडित कावर मल्ल दार्मा अभिनन्दन ग्रंथ के सम्पादन मे एक सक्रिय सहुकर्मी कौ 
अभिका इस क्षेत्र में मेरी उपलब्धि की पृष्ठभूमि मानौजा सकती है । सम्पादन कायं कितना ज्ञान, श्रम, 
तमय ओर मनोयोग चाहता है यह मँ उक्त ग्रंथ के प्रधान सम्पादक पंडित काडीराम जी शर्मा कौ लगन, 
विद्रत्ता ओर सम्पादन-कूशलता से जान पाया हूं । 

यों निर्णय यही था कि डोँ० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्र॑थका सम्पादन भीशर्माजी ही करेगे 
किन्तु पारिवारिक ओौर कुं अन्य महत्वपुरणं कार्यो मे अपनी उलभनों ओर व्यस्तता के कारण उन्हं इस 
निमित्त पर्याप्त अवकाश नहीं मिल पा रहा था अतः मूभेही यह्‌ काम सम्भालना पड़ा। 

यहां पर इस वात का उल्लेख आवह्यक है कि इस सम्बन्धे मुभे निरन्तर उनका मागं दशन, 
परामश ओर सहयोग प्राप्त होता रहा है । यों भी उनके द्वारा स्थापित मानक के सहारे इस ्रंथ को पूरा 
करने मे सहायता मिली है अतः मेँ उनका ऋणी हूं । 

जसा मने कहा खण्डो के क्रम निर्धारण ओर रचनाओं को क्रम देने की बहुत कु प्रक्रिया पूवे प्रका- 
दानके आधारपर रहीहै। खण्डोंकेनाम भी वही है किन्तु इनमें कुछ आंरिक परिवर्तन उपयोगी जान्‌ 
पड़ हैँ । 

सुमनांजलि में पद्यवद्ध रचनाएं पहले रखी गई हँ जओौर संदेशादि वाद मे । इनमें भी पहले देववाणी 
को स्थान दिया गयाहे। इस खण्ड की सव से बड़ी विशेषता यह्‌ है कि इसके सभी रचनाकार डां० तिवारी 
कै व्यक्तित्व ओर कृतित्व से परिचित है । 

व्यक्तित्व खण्ड में सत्रह्‌ लेख हैँ । आरम्भ के तीन लेख क्रमशः संस्कृत, हिन्दी व अंग्रेजी में है ओर 
उनमें डं° तिवारी के वारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है । रेष लेखो को भने कालक्रमानुसार रखा है 
अर्थात लेखको ने डं० तिवारी को जिस क्रम (वय) से जाना, इस दृष्टि से । साथ ही इन लेखों के माध्यम 
सेम डां° तिवारी के व्यक्तित्व के हर रूप, पक्ष का परिचय दिला पाने के लिए प्रयत्नशील रहा हुं 1 इन 
लेखों मे आपको उन्ह विद्यार्थी, बाल सखा, कालेज के सहपाठी, मित्र, पति, पिता, गरु ओर स्वजन रूप 


सरे जानने का अवसर मिलेगा । 

कृतित्व खण्ड में वास्तव मे डां° तिवारी कौ रचनाएं नहीं अपितु उनकी रचनाओं के विषय में 
विशिष्ट लेख है । कृतित्व खण्ड के माघ्यमसे डां° तिवारी के साहित्य की विविध विधाओं तथा क्षेत्रो 
के वैशिष्ट्य का परिचय कराना मेरा अभीष्ट रहा है। इसं खण्डके सभी लेख विशिष्ट विद्वानों व 
विदुषियों द्वारा ° तिवारी के सम्बन्धित साहित्य के गहन अध्ययन भौर अनुञ्ीलन के पश्चात लिवे 
गए है । इस निमित्त इन सभी को काफी समय ओर श्रम व्यय करना पड़ा है । इन लेखों से इस ग्रंथ की 
उपयोगिता बहुत अधिक वदी है । अतः मै इन लोगों का विशेष आभारी हूं । ` कृतित्व खण्ड के ये लेख डां° 
तिवारी की काव्य, समीक्षा, शिक्षा, दोन, चिन्तन, संस्कृति, कला ओर भाषा सम्बन्धी अनेक कृतियों के 
विषय मे प्रामाणिक ओर व्यापक परिचय देते हैँ । महाकाव्य पावंतो पर पांच लेख हँ जो हिन्दी कौ इस 
अद्वितीय ओर अनूठी रचना के भिन्न-भिन्न आयामो से परिचित कराते है । इनमे से अन्तिम '“'पावेती' 


के विषय मे सुधी साहित्यकारों व प्रसिद्ध पत्रों, पत्रिकां की मूल्यवान सम्मतियों का सुन्दर संकलन 
है। डं० तिवारी हारा रचित अग्रेजी पुस्तकों सम्बन्धी परिचय इस खण्ड का एक महत्वपूणं अंडा है । 
“भारतीनन्दन एक विहंगम दृष्टि” वास्तव मे डं० तिवारी के व्यक्तित्व अपर कृतित्व कौ संक्षिप्त काकी 
है ओौर अपनी डेली के कारण सरस व उपयोगी भी । 
विविधा खण्ड में उन रचनाओं का संकलन किया जाना था जौ अन्य खण्डो में नहींदी जा सकती 
थीं यथा राजस्थान मंच के प्रतिनिधियों से डोँ० तिवारी का साक्षात्कार ओर डँ० तिवारी कौ जन्मभूमि 
स सम्बन्धित एक लेख । अनेक वार डाँ° तिवारी ने राष्ट्रीय महत्व के अपने विचायं के सम्प्रेषण के लिए 
कुछ पत्र व पत्रिकराएं मी प्रकाशित की हैँ! इन पतों (चिन्तन ओौर परिप्रदन) मे लिवे गए उनके अग्रलेख 
भी विविधा खण्ड में शामिल कर लिए गए क्योकि इनसे डं तिवारी के पत्रकारिता जीवन की भी एक 
मलक प्रप्त होती दे । साथ ही इस खण्ड में वे कुछ जन्य लेख हैँ जिन्हं डं० तिवारी से विष आग्रह कारके 
लिखवाया गया है । मेरी राय में इनसे इस ग्रंथ का मान वदृगा । 
 ग्रंथकामुद्रण जःरम्म होने के वाद कुछ एेसी सामग्री प्राप्त हई जो मूलतः विलम्बके कारण ओर 
स्पष्टतः निारित खण्डो के छप चूकने के कारण प्रकादित नहीं की जा सकी दै। इसवातकामुेभी 
उतना हौ वेद है जितना कि सम्बन्धित लेखक या तेखिका को हो सकता है। हां, विविधा खण्ड के छपते-छपते 
मी जो सामग्री मुभे मिल चुकी थी उसका भावना व गौरव दोनों ही दृष्टियोंसे मने इस खण्ड में उपयोग 
कर लियादैभलेहीवहक्रमवस्थनकी दृष्टि से अटपटी ही क्यों न जान पड़े । इनमें कुछ काव्य हँ ओर 
एक अंग्रेजी लेख । इस लेख के लेखक श्रौ त्रिलोकी नाथ जी चतुवंदी डां° तिवारी आओौर उनके स।हित्यसे 
परिचित हँ जौर इस ग्रंथ के प्रेरणा स्रोत भी । राजकाज मे अत्यधिकं व्यस्त चतुर्वदी साहव हारा यह्‌ लेख 
लिखा जाना, डं° तिवारी कै प्रति आदर गौर मेरे प्रति स्नेह का भाव प्रकट करता है जीर इस निमित्त 
मे उनका आभारी हूं । | | 
साहित्य खण्ड में ० तिवारीकी रचनाओंके कुछ नमूने संकलित किए गए हैँ । इस खण्डका 
एक उद्देश्य डां° तिवारी की आरम्भ से अव तक की रचनाभों भौर उनके विषयों का परिचय देना रहा 
भापर्‌ कुछ सीमित स्थान में उनके विपुल साहित्य का अंशतः उल्लेख भी कहां सम्भव था । जो भी हो, 
उनको पद्य व गद्य रचनाओं मे से कुछ एसे उद्धरण संकलित फिए गए हैँ जो भाषा ओौर विषय' दोनो क्षेत्रों 
का संकेत देते हैँ । इसमें कालक्रम का भी च्यान्‌ रखने का प्रयत रहा हे । 
साहित्य खण्ड का आरम्भ डँ ° तिवारी की उन पद्य रचनाओं से होतादैजोस्क्ल, कालेज काल 
से लेफर पार्वती महाकाव्य व विगत दशकं नें रचितं खण्ड काव्यो तक का परिचयदेनीदहैँ। ये आरम्भिक 
व किशोर रचनाएं व्रनभाषा, खडी बोली तथा संसटरृत व अग्रेजी मै लिखी गद थीं जव कि काव्यं के लिए 
विशुद्ध हिन्दी का प्रयोग किरा गया है । गद रचनाएं भी छात्र जीवन से आरम्भ हई है जिनमें अंग्रेजीमे 
लिखा उनका एक लेख एक फिल्म की समीक्षा दैजो प्रयागके दैनिक लीडर में प्रकाशित हुआ था। इस 
संदर्भ के लिएहम उसके आमारी हैँ । हिन्दी के तीन्‌ लेखों का सम्बन्ध क्रमशः दशेन, काव्य, दिक्षा ओर 
सस्कृति से है जव कि अंग्रेजी लेखों मे भारतीय दशं ओर सस्कृति विषयों का प्रतिपादन हुआ है | 
ग्रथने डर तिवारी.व उनके परिवारके कुछ चित्र, पार्वती वा एक अंश (उनके हाथ से लिखा 
गया) तथा मेरे नाम लिखे गए एक पत्र की प्रतिलिपि प्रकादित की गई है। ङण तिवारीके प्रकाशित व 
भप्रकारित साहित्य कौ सुचियों से उनकी कृतियाँ के नामों, विषयों, भाषा व प्रकान।नेखन वर्षो की 
जानकारी मिलेगी । 


प्रय॒ आज जिस रूप मे आपके सामने है उसके लिए जिन लोगों का सक्रिय सहयोग मुभे मिलाहै 
उसकी चर्चा यहां आवड्यक है । इस कायं न मेरी प्रेरणा के स्रोत रहै है, श्री त्रिलोकी नाथ चतुकवंदी, डां ° 
जान प्रकाटा पिलानिया, पंडित काशीराम शर्मा तथा डां० आनन्द स्वरूप पाठक । 

ग्रथ के लिए अपनी कविताएं, संदेश ओर लेख भेजने वाले सभी विदानो ओर विदुषियों का आभारी 
हं जिनकी कृतियों के संकलन से इस ्र॑थ को ग्रथ वनने का सुयोग मिला ओर जिनकी भावनाओं ओर 
धारणाओं से डं ० तिवारी का अभिनन्दन कियाजारहाहै। 

इस ग्रंथ के प्रकाडान की (डं तिवारी से) अन्‌मति दिलवाने से लेकर इसको अन्तिम रूप दिए जाने 
तक की प्रक्रिया में जिनका सर्वाधिक ओर उल्लेखनीय योगदान रहा हैवे है मेरी परम आदरणीया गूरु पत्नी 
डीँं° कुन्तला रानी तिवारी । यह्‌ उन्हीं के परिश्रम का प्रसादै किरम ग्रंथ कौ तेयारी के लिए वांछित 
ओर आवश्यक सामग्री, संदर्भ, चित्रादि प्राप्त कर सका । पुस्तकों, पाण्डुलिपियों ओौर ए्‌टकर सामग्री कौ 
खोज, लेखन, टंकण ओर प्रेषण की सारी व्यवस्थाओं मे उनकी सहायता मेरा सम्बल रहीहै। किन लोगों 
ते मुभे किस विषय पर लेख मिल सकेंगे, लेखो के लिए क्था सामग्री आवद्यकं होगी जसे अनेकं विषयों 
पर उनके मूल्यवान सुकावों व सक्रिय सहयोगने मु सम्पादन कायं में सुविधा प्रदान कौ हे । उनकी इस 
रुपा मे मुभे उस सेवा जर तपस्या के दर्शन हुए हैँ जिसे वे निरन्तर अपने दाशेनिक ओर साहित्यकार 
पति (डों० रामानन्द तिवारी) की साधना की सफलता के लिए करती आई हं । उनकी सरलता ओर 
कर्मरता ने मुके उनका आजन्म ऋणी वना दिया है । मँ उनकी प्रतिभा ओर लगन के समक्ष विनयावनत 
हुं । मेरे शब्दों मे तो इतनी सामथ्यं नहीं है जो उनके महान कार्यो का किचित बणन भी करसकंपरहां 
सका एक अन्य उपाय मुभे अवश्य सा ओर वह्‌ उनके विषयमे डों० तिवारी से हठ पूवेक लिखवाया 
गया लेख “मेरी भामती मेरी गीता" जिसे र्मँने विविधा खण्डमें प्रकारित किया है । निङ्चय ही यह्‌ उन 
जंसी सहृदय, कर्मठ ओर त्यागमयी नारी के प्रति एक अच्छी जौर सच्ची अभिव्यक्ति है। ओर अव इन 
पंक्तियो के माध्यम सेर्मै पुनः उस स्नेहमूति ओर कल्याणी के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता व्यक्त करता हुं । 

गर॑थकेप्रूफपाठमे मुं अपने मित्रों श्री उमाशंकर श्रीवास्तव, श्री गुमान सिह रावत व डं० 
हरियश राय के साथ-साथ अपनी बेटियों, कुमारी अचना दुबे तथा कुमारी अंजना दुवे से बहत सहयोग 
मिला है । अचंना व अंजनाने प्रेस कापी तयार करनेमेभीमेरा हाथ बटायाह। इन्‌ सभी के सहयोग 
के लिएआभारीहुं) | 

सहयोगियों की सूची मे भले ही भाई श्याम सृन्दर जी गगं का नाम सवसे वादमे आ रहा है किन्तु 
वास्तवमें म्रंथके सुन्दर व आकषक मुद्रण, उसके गेट अप की भव्यता तथा प्रेस सम्बन्धी अन्य कार्यो में 
उनका तत्पर सहयोग उल्लेखनीय योगदान रहा दै । ग्रंथ की पूणेता के लिए उनके प्रयत्न सराहनीय रहे 
है ओर उन्होने इसे व्यवसाय मानकर नहीं सेवा मान कर किया है । मै उनका आभारी हूं । 

इन सव बातों के हते हुए भी ग्रंथ में कछ भूले अवश्य रह्‌ गई हैँ । उनका दायित्व मेरा है ओर 
अपनी त्रुटियों के लिए मँ कोई बहाना नहीं खोजना चाहता, केवल इतना भर स्मरण कराना चाहता ह कि 
गै अनजान" हूं । 
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सादर अभिनन्दन 

-- -बोधराज स्वामी 

चकित राष्ट कौ दृष्टि मुग्ध मन जिसको रही निहार, 
शिक्षा श्रौर साहित्य जगत काजो चित चंदन है । 

कव्य कला सस्कृति दान काजो सशक्त उदगाता, 
मरुधरा के श्रांगन उभरा भ्रति श्रपूवं नन्दन है, 

यह सच्चे साधक, शिक्षक के गौरव का सम्मान, 
कविमंनीषी विरल विभूति का विनस्र वंदन है। 

राजस्थान मंच" के द्वारा यहु “श्रनजान'' प्रयास, 
सुकवि “भारतीनंदनजी"" का सादर श्रभिनंदन है । 











डां० रामानन्द तिवारी “भारतीनन्दन'' 


1 न 


महामहिम आचार्यं 


श्रोमदमृत वाग्भवाचार्यारां 
ग्राशीवंचनम्‌ 


रामानन्दस॒धीप्रणीतमतुल श्रीराष्ट्‌भाषामयं, 
रष्ट्वा ्रन्थमुदारभावभरितं संत्य दिवं सुह्दरम्‌ | 
लप्स्यन्ते परमं धियाप्यमलया लोकाः परिष्यन्तिये, 
ग्राचा्याऽमृतवाग्भवः कथयते सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ ॥ 


आश्ीवंचनम्‌ 


भ [त व~ > 
| 9 । 


क > 


(भारती-नन्दनाय' णशुभाख्ंसाः 


कलानाथ जास्त्री 


प्रयागभुवि दगंनानि परिशील्य विद्यामठे, 
तदौपनिषदीगिरः श्रमभरेण योऽधीतवान्‌, 
ततः सुविमलं यशोऽलभत “पावती "काव्यतः 
स जीवतु शतं समाः सुकवि-भारती-नन्दनः ॥ 
सत्यं शिवं च सुन्दरममरृतमयं कान्यतत्त्वमन्विप्य । 
येनाऽस्माकं संस्कृतिरुदभटवाचा विवेचिता सुचिरम्‌ ॥1 
येनौपनिषद-दर्शन-तत्त्वाच्या 55 विष्करतानि स्द्म्रन्थेः। 
उपनिषदामस्माकं सुविमृष्टा तदनु मृल्य-मीमांसा ॥। 
“साविव्री'-कथयायो गृरुतर-संस्कृतिमयानि गुस्फितिवान्‌ । 
तत्त्वान्यनुकरणी्यैः काव्यपदेः ख ण्डकाव्यसरणिगतः। 
येन हि साम्ब-सदा दिव-दाम्पतयं कृात्तिकेय-जन्म तथा । 
सन्दृन्व खल्‌ हिन्दीभाषायां “पावंती' महाकाव्ये ।। 
रामानन्द-तिवारि-नाम विदितो यो दश्शंनाम्भोनिधि- 
हिन्दीकाव्यजगत्यपूवं महिमां सारल्यम्‌ तिः स्वयम्‌ । 
राजस्थानधरां चिरं विमलयत्वन्वर्थं कान्यामृते-- 
रस्मत्‌प्रान्तसुधीसम्‌ हतिलकोऽसौ भारतीनन्दनः ॥ 
इत्याशास्ते सततं देवर्प्यवटङ्कुभृद्‌ विदां सेवी । 
मथु रानाथतन्‌जो रामानन्दोत्सवे कलानाथः ॥ 


डों० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रथ 





रामानन्दतिवारी भारतीनन्दनः जयति 


--क्ाशीराम शर्मा 


राजस्थानं धन्यं धन्यतरं वें भरतपुर नगरम्‌ ॥ 
मान्य रामानन्द सेवन्ते यत्र॒ सच्द्िष्याः 11१ 
नंदस्य नन्दनेन प्रग्‌वन्दनोया कृता त्रजभूर्मिः ॥ 
दशनशास्त्र विदग्धो भारतीनन्दनोऽद्‌य पुनः कृतवान्‌ ॥२॥ 
तिमिरहरो वं मिहिरो तनोति सर्वास्‌. दिक्नु चालोकम्‌ । 
वाचस्पतिरिव विद्याऽऽलोकं वितनोत्यसौ विद्वान्‌ ।\३॥ 
सोति वृत्ति वृत्तं ध्वनि रसं गणं ह्यलकारम्‌ ॥ 
भावं स्वकीय काव्ये सुयोजयत्यसौ कविवर: ।।४।। 
रचनानिपुणो धन्यः शास्त्र निरूपणकुशलस्च धन्यतरः ॥ 
तीर्णो ज्ञानसमुद्रो येन विशालः स धन्यतम: ॥५॥ 
नंदनकाननमध्ये सुशोभते यथा देवदेवेशः ॥ 
दशनकाननमध्ये रामानन्दस्तथाहि वागीदाः ॥६॥ 
नः सौभाग्यं सुतरां यदृद्यता वयं तस्य सस्माने ॥ 
जयतु सदा वूधवयंः रामानन्दो महा महामान्यः 1७] 
यत्‌ पाठितास्तु शिष्या स्तिष्ठन्ति सुविस्तृते हि मरुदेशे 1! 
तिष्ठतु तस्य सुकीतिस्त्रंलोक्ये सवेदा सुतराम्‌ ॥८॥। 


रामानन्द तिवारी भारतीनन्दन : जयति 


न ति कः 
न्न 


्-- > ~ - 





श्रीमतां विविधविदयोविद्योतमानमानसाम्‌ 


नेकप्रवन्धनिर्माणसमुच्छलितसुयशः 
सिन्धूनाम्‌ 


शोल - सौजन्य - सदाचार्‌ - सुरभितदिडः मण्डलानाम्‌ 
विवुधवृन्दमण्डनायमानानाम्‌ डां° रामानन्दतिवारी महानुभावानाम्‌ शुभाभिनन्दनावसरे 


-- प्रभात शास्त्री 
समुल्लासितः सुमनः परिमलोल्लासः 


सा जयत्यर्थसन्दोहुसूत्रसन्धांनकौशने । 
काचिदाइचर्यगुटिका कमलासनकामिनी ।। 
तिवारी वारितानेकप्रतिवादिकदम्बकः । 
रामानन्दरिचरजीव्यात्काव्यानन्दतरडगितः।॥। 


रगं विद्यावधूनां निरूपधिकलयन्‌ माधुरीं वाचि सिञ्चन्‌ 
नरः साधृष्वमन्दं दलितकलिमलः पार्वतीवर्णनाभिः । 
तिरांगुः शिष्यचेतस्तिमिरपरिहृूतो वारिधिः सद्गुणानां 
रीति नीतौ नियच्छन्‌ दातमिह शरदां धीवनोऽयं धिनोतु ॥ 


वाग्देवताङंघ्रि पंकजमधुनिस्यन्दान्‌रागिणं विवृधम्‌ । 
सह्‌ दयसुहूद्‌भिरुदितः सुखयत्‌, वाचां समुल्लासः ॥। 


नन्दनो ह्यभिनन्यते 


नन्दति भारती तस्या नन्दनो द्यभिनन्यते । 
भावास्तेन गता व्यक्तिमानन्दो मुखरायते ।) 


--डं० ब्रह्मानन्द शर्मा 


 डों० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रन्थ 


भारतीनन्दन अभिनन्दन 
- -डं० फतहसिहं 


असुंदर, अशिव, असत्य "अनथ ', जहां क्टलाता आज 'यथाथे'। 

बुराई का विज्ञापन मात्र जह्‌ टै मानव का पुरुषाथं । 

'पार्वती' के कवि का दहै वहां वहत ही इलाघनीय वदन । 

सत्य, शिव, सुंदर के द्रष्टा ! भारतीनंदन ! अभिनन्दन ॥।१॥ 
उवेक्षित उत्पथगामी देल युवाजन का जयन्त कतुत्व । 
दिखाई सेनानी कौ दिशा सिखाया उसको निज दायित्व । 
करे त।रक-वध जिस पर वेठ, दिया वह उसे जंत्र स्येदन 
सत्य, शिव, सुंदर के द्रष्टा! भारतीनेदन ! अभिनंदन ।२॥ 

देखकर संस्कृति के अवशेष हुये जो अथहीन निष््राण । 

वनाया उनको पनः समं जगत्‌ का करने नव-निर्माण । 

तुम्हारा वह उवेर मस्तिष्क, तुम्हारा वह॒ मौ{लक चिन्तन | 

सत्य, शिव, सुंदर के द्रष्टा ! भारतीनन्दन } अभिनन्दन 11३1 
अपरिमित मानव-शिशु की शक्ति व्यक्त करने की संदर रीति। 
सफल करके दिखलादी स्वयं, नई व्यावहारिक शिक्षा-नीति। 
दिया नवनीत स्नतकों को क्षीरसागर का कर॒ मंथन । 
सत्य, शिव, सुदरके द्रष्टा ! भारतीनंदन ! अभिनन्दन ।४॥ 

तुम्हारी स्नेह-सिक्त वह दृष्टि, तुम्हारा आजेवमय व्यवहार । 

मरस्थल में हरियाली तुल्य, कर रहा व्यापक पर-उपकार्‌ । 

भर रहा कृतयुग को गागर, कर रह्‌ कलियुग का खण्डन । 

सत्य, शिव, सुंदर के खष्टा ¦ भारतीनन्दन ! अभिनन्दन ॥५।। 
''त्याग, तप, सेवा, पावन प्रेम, बनें दाम्पत्य-दुगं-जाधार।'' 
काव्यमय कान्तासम्मित सीख करी निज जीवनमे साकार। 
तुम्हारा क्रतुमय जीवन दिव्य करेगा जगती का मण्डन । 
सत्य, दिव, सुंदर के खष्टा ¦ भारतीनंदन ! अभिनन्दन ॥६॥ 

सबल संबल शाकुन्तल प्रेम पा गई रामानन्दौ दुष्ट 

मिल गया मंगलमय वरदान, र्त गई अमर त्रिवेदी सुष्टि। 

हमा कृतकृत्य त्रि वं स्वदेश धरा का करने को मण्डन । 

सत्य, दिव, सुंदर के द्रष्टा ! भारतीनन्दन अभिनन्दन ।।७।। 


भारतीनन्दनं अभिनन्दन 


र 


क 


=> रः ्ः 


क | ॥ 


न ५ क 


॥ 


+~ = 
न 


~ सोने में सुहागौ हे 


` गोपाल प्रसाद मुद्गल 


सधौ सौ सुभाव पायौ भारती के नन्दन ने, | 
| साहित सनेटीन कौं हिय अनुरागौ टै । 

वानी के वरद प्त, जुटे जाके चायो ओर. 

मनिका-मनन के मिलादइवे कौ धागौ दै । 
ग्यान अरु सादगी संयोग हमे णेसौ लभै, 

ग्यान वोर्‌ वोर चिन चासनी में पगौ द) 
जाकौ गुन गरिमा कौ गान चहं ओर्‌ करे 

“रामानन्द कह, मेया ! सोने मे सुहागौ टै ॥ 
चिन्तन कौ भाव भृमि पार्ईष धरोहर में 

साहित सृजन मन आटीं याम लागौ दै 1 
जाकी किरपा सौं “पारवती कौ दरस मिल्यौ, 

““सत्यम्‌-दिवम्‌-सुन्दरम"” भाव जागौ टै । 
जं प निवासु कियौ, तहं पै प्रकास कियौ. 

जाको तेज लख अंधियार्‌ मृत भागौ दै । 
जाको गुन गरिमा कौ गान चहं ओर करें 


` सामानन्द  काटै, मैया ! सोने में सुहागौ दै 
सोरों मे जनम लियौ, वीर्‌ भूमि कार कियौ, . 


लोहागढ़ अंचल के प्रानन समागौ है । 
उपै अनत ओ अनत छवि लहै, देखौ-- 


सरसुती साधना सौ चहंदिसि छागौ दै । 
गुटन सौं भनी काम, काम जाकौ कामं सौं है 


साधना मे रत, देखो पीच्छौ है न आगौ हे । 
जाको गुन गरिमा कौ गान चहँ ओर करे 


“रामानन्द” काहै, भैया ! सोने मेँ सुहागौ है ॥ 


डँ० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रथ 





तुम 


तुम । 


दुबे उनादत्त अनजान 


तुम णक्‌ वोज संसृति के अक्षय वट के, 
वन गण रेत की धरती की हरियाली । 
पा गण सहारा कितने मूले भटके, 


वरदान वन गई जीवन दृष्टि निराली । 


तुम॒ णक किरण उस अक्षय ज्योतिमय की, 
जो वनी तेज कौ पुज, जान की धारा । 
वन मंगलकारी प्रभा, अभय के नय की, 
अनगिनत जनो का जिसने भाग्य संवारा । 


तुम अमित तेजं की एक प्रबलं चिनगारी, 
जो वनी ज्योति की पावन परम शिखा है । 
गुचि ज्ञान रगकिति संयम की छवि सुखकारी, 
कल्याण जगत का जिसमे सहज दिखा दहै । 


तुम एक बद हौ उस रसं के सागर कौ, 
कविता को जिसने सचमुच सुधा बनाया । 
तुम अमर कथा ह्‌ सत्य शिवम्‌ सुन्दर की, 
जग को मंगल का जिसने पाठ पट्ाया । 


तुम वही वणं हो चिर जीवन के स्वर के, 
जो व्यक्त हआ टै प्रथो के प्रणयन में । 
उभरा है संचित ज्ञान कोश वन कर के, 


शिक्षा, संस्कति, साहित्य, कला, दशेन में। 


एवकरः =-- 
नो हि समना 

न स । 
ि ~ कायाय क = 


। 
# 
। 


1 
क 
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मानवों कं भूप 


` पाण्ड्य भानुप्रसाद “भान्‌' 


वरन मं कवित्त कहे, गीत गाप छायावादी 


भावता जसे महाकाव्य र 
सवनाम धन्य, सत्यं चिवं सुन्दरम्‌ कै 


विविध विप 
पालनहार संस्टरति के, दल्लंन 


रचेया रहै । 
लेक रै 


1 भापासो के अद्भत लिखैया & | 
के अध्यापक 

सवके हितकारी सहज स्नह्‌ के रखेया 
दिया है मनीषी" 
मानन्द्‌ सचमुच नाम सार्थकं 
रस 'भाषा' कला रचे 

दशन "शिक्षा 
चन्द्रगप्त 


,2 ५? 


जस्थान अकादमीने 


क्रेया 
छन्द 'गीत' काव्य रचे 


.0प् 


सस्कृति! पर ग्रंथ लिखे 
"तुलाधार 


तावित्री' अहल्या , भमा नारियोंके रूपरं | 
"गीता "उपनिषदों का ज्ञान 


यिक्षाओौर सस्कति 
महाकेवि तत्व द्रष्टा 


अनपहं। 
खण्ड काव्य सत्यकाम 


"दशन की भूमिका 


काव्ये का स्वरूप हे । 
ग्ला. के अने रत्न 
राजस्थान वस॒ र मानवो के भप है । 
` भारतीनन्दन'' कौ भरमा मे लिखा यह्‌ क 
व्।सौ 71 ग्ट ~ 
(क 8 ज। सूखा तु नूठा-सा लगता हे । 
भा महान कवि अनुपम्‌ से अनृपम £ 


हना पुरा" गवं "सा लगता है । 
परल स्वभाव, वेश चान का विडाल „~ । 
भारतीय ठे, जो गा सा लगता ॐ 
उस हेतु लिखा रस॒ हस्ताक्षर केसे कहु 
मुभको यह 





बधाई ` 


ल्नच्याक्छं 


राजस्थान मंच प्रसिद्ध साहित्यकार ओर द्शंन यास्त्री डां० रामानन्द 
तिवारी के सम्मान मेँ महत्वपणं अभिनन्दन ग्रंथ का प्रकादान कर रहा है। 
चै राजस्थान मंच को इस नणय के लिए वधाईदेता हूं ओर मंचको इन 
साहित्यिक एवम्‌ सामाजिक गतिविधियों कौ सराहना करता हं । मचने इससे 
पूवे भी एसे आयोजन कर राजस्व का गौरव बढाया है । राजस्थान मंच के 
ये आयोजन सचमुच मे राजस्थान की सांस्कृतिक धारा को आगे वदढ्ने के 
महत्वपूरण प्रयासं हे । 
| | - मस्य मंत्री राजस्थान 





१9 


चा द्डिव्क अ स्निन्तत्व्धन्त 


परम प्रेमास्पद दुवे श्री पं० उमादत्त जी अनजान ! राजस्थान मंच ने 
भारतीय संस्कृति के विशिष्ट व्यख्याकार दर्शन शास्त्री, महाकवि डौक्टर 
रामानन्द तिवारी भारतीनन्दन के सम्मानाथं एक अभिनन्दन ग्रंथ के प्रकाडान, 
समपण का निय लिया है --यह जानकर मुभे प्रसन्नता हई । म आपके इस 
सतप्रयास कौ हृदय से सराहना करता हूं । 

भारतीनन्दनजी का हादिक अभिनन्दन । 


्ावरमत्ल शर्मा 


शार त्तीन्तन्द्दन्न चिरायु छो 


प्रिय अनजान, तुम्हारे सत्संकल्प के लिए वहुत-बहुत बधाई । हमारे 
भारतीनन्दन चिरायु हों ओौर स्वदेश ओर विव की दसी प्रकार सेवा करते 
रहं । यही प्रम्‌ से प्राथंनादै। 


डां० फतह सिह 


डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रथ | 





यचार्व्जी िद्ान्त 


यह्‌ बहत ही हषं का विषय है किं राजस्थान मंच डां° रामानन्द तिवारी 
भारतीनन्दन के सम्माना्थं एक अभिनन्दन ग्रंथ का प्रकाडन कररहादहै। डों० 
तिवारी ददन के यशस्वी अध्यापक, सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्तरी एवं मनीषी 
साहित्यकार हैँ । यह्‌ गौरव की बातहै कि डां° तिवारी को उनकी रचनां 
के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी, उत्तर ध्रदेश व केन्द्रीय सरकार ने 
पुरस्कृत किया है । उन्हें डालमिया पुरस्कारमी प्रदान कियागयादहे। 


मै राजस्थान मंचको डां० तिवारी जैसे यशस्वी विदान के सम्मानमें 
अभिनन्दन ग्रंथ प्रकारित करनेके लिए बधाईदेताहूं। भ डां० तिवारी की 
दीर्घायु के लिएईर्वरसे कामनाकरताहूं। 


--मोहनलाल सुखाडिया 


यशस्वी विद्रान 


११ 


८ ^~ 
स्नच्छाल द्दाङ न्िव्छ 


य 


प्रिय अनजान, यों अपनी यशस्वी करृतियों, सरल व संत स्वभाव, 

निष्कपट ओर सहज व्यवहार, आदं स्वरूप ओौर अनुकरणीय योजनाओं के 
| कारण डां० रामानन्द जी तिवारी अभिनन्दनीयर्ैही, पर राष्टीयस्तर पर 
उनका अभिनन्दन करके तुम भी एक अभिनन्दनीय सुङ्रत्य कर रहे हो, 


मेरी बधाई । 
ˆ उस महान दाशेनिक, विचारक, साहित्यकार ओर शिक्षक को मेरी 
हादिक गुभकामनाणएं । 


--नन्दकिशोर पाठक 


मुं यह्‌ जानकर हादिकं प्रसन्नताहै कि डौँ० रामानन्द तिवारीको 
एक अभिनन्दन ग्रंथ भेट किया जा रहा है । विद्यालय प्रवेदा के समयसे हीर 
बालक रामानंद के उज्ज्वल भविष्यके प्रति आइवस्त था ओर आज शिक्षा तथा 
साहित्य के क्षेत्रो में उसके उल्लेखनीय अवदान से संतुष्ट ओर अभिभूत हूं । 

अपने सम्बन्धके नाते मै उस करुणावरुणालय से उसकी दीर्घायु तथा 


लोक-परलोक की समृद्धि के साथ-साथ भगवत्करुपा एवम्‌ भगवद्‌ भक्ति कीः 
प्राथेना करता हूं । 


८ ५ प्ठट्त्छेरन्तोख व्यद्डान्त 
| 
| 
| 
। 


~ हरिदास गंगाहरण शर्मा 


डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथः 





रा८नसथान्त वके गोरव् 


मै आरम्भ से ही राजस्थान मंच के आयोजनों का साक्षी ओर सहयोगी 
रहा हुं । मंच ने राजस्थान कौ सस्कृति व गौरवमय इतिहास को राष्ट्रीय स्तर 
पर प्रस्तुत करने के कई सफल प्रयास किण्हैँ। राज्य के विकास की विपुल 
संभावनां पर भी इसका व्यान गया है । राजस्थान मंच द्वारा डां° रामानन्द 
तिवारी के अभिनन्दनाथं एक ग्रन्थ प्रकाशित करनेके कायेक्रमका मँ स्वागत 
करता हूं ओर आयोजन की सफलताके लिए अपनी शुभ-कामनाए प्रषिर्घ 
करताहूं। 


डँं° तिवारी राजस्थान के गौरव ह ओर उनकी साहित्य ओर शिक्षा 
केक्षेत्रमे की गई सेवाएं अद्ितीयदहें। वे हिन्दी ओर अग्रेजी दोनों ही भाषाओं 
मे साधिकार लिखते हैँ ओर उन्होने अनेक महत्वपूणं ओर उल्लेखनीय कतियों 
की रचना की है । राजस्थान साहित्य अकादमी ने डां° तिवारी को अपनी 
सर्वोच्च उपाधि "मनीषी!" से अलंकृत किया है । भारतीय संस्कृति के व्याख्याता 
व हिन्दी के यशस्वी साहित्यकार ओौर कविके रूप मे उन्हँं अनेके पुरस्कारों 
दारा भी सम्मानित फियागयाटहे। 


मै डां० तिवारी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हूं व उनके चिरायु 
होने कौ मंगल कामनाकरताहूं 


रामनिवास मिर्धा 


राजस्थान के गौरव 
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स्नह्छाव्कछयि भारलोन्नन्द्धनत 


बन्धुवर अनजानजी, डोक्टर्‌ रामान> 

करने की मंच की योजना हिन्दी सेवा 

महाकवि भारतीनन्दन जी का सम्मान 

कदमहै । ह्मारीही उपेक्षावृत्ति 

गतं मेँ चले गण दँ मौर इससे हिरन 
इन अभिनन्दन 


ग्रथो के माघ्यमसे आप ब्ड़ाकामकररहेहं। हमे आप 
पर गवं है । 


द तिवारी अभिनन्दन ग्रथ प्रक रित 
की दिशा में आपकापरमं स्तुत्य कायं है । 
न हिन्दी हित संवर्धन मं एक सामयिक 
से साहित्य के अनेक महारथी विस्मृति के 
हन्दी की अपूरणीय क्षति हई दे । 


` वृन्दावन दास 


रू र्त्ति = उयखार्ड 
मानव समाज के इतिह 


खाता 

| ठास कौ एक निरिचित धारा है। सभ्यता ओर्‌ 
सस्कृति ४ रस धाराम प्रगति वनी रहे इसलिए समय-समय पर मानव 
समाज में एसे महापुरुष जन्मनेते रहो भागीरथ प्रयासं करके इसवेग कौ 
गतिमय बनाए रखते हैं| | 
सुप्रसिद्ध कवि, संस्कृति के "याख्याता, दाशं निक ओर शिक्षा 
तिवारी की गणना इस कोटिक महापुरुषो मे की जा 
व्यक्तित्व कौं समने के लिए उनको रचनाओं 
ओर उनकी रचनाओं 


नाका अव्ययन 
श ६ म साघारणीकरण कारन के लिए उनके व्यमितततव का 
आव्र्यक । यह्‌ अभिनन्दन ग्य मे निङ्चय ही 
होगा । "^ नोत पास भं निश्चय टी सहायक 
मेरे मित्र तायु हों ओर उन 
` सत्यप्रकाहा वा्णेय 
डं 9 





रामानन्द तिवारी अभिनन्दनं श्रथ 


महानं शिक्षक 


स्नान िद्िच्क 


मुे यह्‌ जानकर बड़ी खुरी हुई कि हमारे मित्र डों० रामानन्द जी 
तिवारी के सम्मानाथं एकं अभिनन्दन ग्रथ प्रकारितकियाजा रहाहै। डां० 
तिवारी सही अथं मे एक महन शिक्षक हैँ । एक सच्चा शिक्षक आजीवन 
विद्यार्थी रहता है । रामानन्द जौ बरावर दर्शन, कविता, भारतीय संस्टरृति 
आदि विषयों पर अध्ययन करते रहे दै ओर अपनेज्ञान भण्डारद्वार। अपने 
विद्याथियों को लाभान्वित करते रहे दैँ। ज्ञान भण्डार हौ एक णेसा भण्डार हे 
जो 'वितरित' करने से परिपक्व ही नहीं होता वरन्‌ बढताहे । रामानन्द जी 
ते समन्वय के सिद्धांत को अपने जोवन मे प्रीतौरसे उतारादै ओर इसलिए 
ही उन्होने यहं संभव कर दिखायादहै कि जीवन के दिखावटी चमक-दमक के 
चलते-फिरते मूल्यो के बजाय साधन) तरेम ओर संतोष का जीवन ही आंतरिक 
सुख प्रदान कर सकता है । इस सुअवसरपर हम अपने मित्र, सच्चे शिक्षकः 
कवि व व्योगी' रामानन्दजी का अभिनन्दन करते हए ईङवर से उनका दीर्घायु 
क्गि प्रार्थनाकरते दै । 


--मृक्ट विहारी माथुर 


१५. 





` १६ 


स्तोरन्यस्घसि 


प्रिय श्री अनजान जी, यह्‌ जानकर प्रसन्नता हई कि राजस्थान मंच 


डां रामानन्द तिवारी भारतीनन्दन पर अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशित कर रहा 

है । ° तिवारी भारतीय देन के प्रकाण्ड विद्वान, सौम्य मूति एवं सहृदय 
, साहित्यकार हैँ । उनके व्यक्तित्व में चिन्तन ओर काव्य का अद्‌भृत समन्वय 
, हेमा है । आत्म प्रचार के इस युगमें मी दे स्वांतः सुखाय के भाव से साहित्य 


ओर चिन्तन की साधनामें रत रहैहैँ। इस प्रकार के मनीषी के अभिनन्दन 


कानिणंयलेनेके लिए आपको हादिक वधाई। ईद्वर डं° रामानन्द तिवारी 
 भारतीनन्दन को दीर्घायु करे । उनके प्रति मेरी शतरत मंगलकामनाणएं 


--गोक्ल प्रसाद शर्मा 


स्नन्तीष्नी स्ताद्िट्यव्कार 


राजस्थान मंच द्वारा सुप्र्सिद्ध दन शास्त्री जौर मनीषी साहित्यकार 

डां० रामानन्दजी तिवारी के सम्मानाथं अभिनन्दन ग्र॑थके प्रकाशन-समपण के 
अवसर पर, म अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं । 

-- रामनिवास ल्खोरिया 


डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दनंःम्र॑थ 


सनारज्व्वल खस्नान्त न्तद्च् 


““डं० रामानन्द तिवारी हमारे प्रदेश ओर क्षेत्रके ही नहीं.वरन्‌ 
समस्त हिन्दी साहित्य जगत के एक जाज्वल्यमान नक्षत्र हैँ ।. उनका जीवन 
हिन्दी साहित्य एवं सस्कृति के प्रति एक समपित जीवन है । मेरा विश्वास है, 
उनकी कृतियां हमारे साहित्य में अमर रहंगी ओर उनका योगदान हिन्दी 
साहित्य के लिए एक विशिष्ट देन माना जायेगा । मैने अपने को इसयोग्यतो 
कभी नहीं माना किँ सच्चे अथं में तिवारी जी का इतना स्नेह भाजन बन 
सक्‌ किन्तु उनकी स्वाभाविक उदारता ओर स्नेह की सीमा बहुत स्थिर थी | 
सदेव उन्होने मूके अपने स्नेहियों में माना ओर महाकाव्य (पार्वती ओौर सत्यम्‌ 
शिवम्‌ सुन्दरम्‌" से लेकर 177; 4०८ 10019 तक अपनी सभी कृतियों की एक 
प्रति मुके भेट की जिसका ओौर परिवार के सभी सद॑स्य सदैवं आभारीं 
रहेगे । डां° रामानन्द तिवारी ने साहित्य ओर संस्कृति की वास्तविक सेवां की 


है । मँ उनका हृदय से अभिनन्दन करता हुं ओौर ईदवरसे प्रार्थना करता हूं कि 
वे दीघजीवी हों! " 


-- राजबहाद्र 


"जाज्वल्यमानं नक्षत्र 


१८ 


स्स्पिल स्ताध्यव्क 


वास्तव में अभिनन्दनीय व्यक्तियों का अभिनन्दन कर रहा है राजस्थान 
मच । इस रूप मे उसका चयन उच्च कोटि का ओर निष्पक्ष होताहै । आज 
राजस्थान मंच द्वारा सम्मानित होना राष्टीय गौरव की बात बन चली है । 

एसे. महत्वपूणं आयोजनों ओर सुरुचिपूर्णं ग्रंथों के प्रकारन के लिए 
बघाई । 

समपित साहित्यकार डां० तिवारी का हादिक अभिनन्दन । 


-- विइवदेव त्रिवेदी 


च्िरक्छ च्िञ्च्ल्ति 


राजस्थान मंच सही अर्थो मं एक राष्टीय संगठन दहै । विभिन्न क्षेत्रों 
की मूधन्य प्रतिभाओं का सम्मान ओर अभिनन्दन, मंच की व्यापक दृष्टि 
ओौर उदार भावनाओं का प्रमाण है । राज्य की महत्वपणं उपलब्धियों से सम्पूणं 
राष्ट्‌ को परिचित कराने वाले उसके अद्धितीय आयोजन अत्यन्त सफल व 
यशस्वी हुए हँ । मेरी वधाई । 

डां° तिवारी का अनेक क्षेत्रों में अद्भुत योगदान रहादहै। वे मात्र 
भारतीय सस्कृति के व्याख्याकार ही नहीं, उसके युगानुकूल रचनाकार भी हैँ । 
उनकी मौलिक उद्‌भावनाएं स्तुत्य हैँ ! उनका साहित्य विपुल ओौर महान है । 
उनका आचरण अनुकरणीय है । एेसी विरल विभूति को मेरा नमन है । 


--"प्रेमी' खेमराज ज्ञर्मा 


डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन प्रथ 
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अना खछीठ्वाद्द 


त्रियवर ! आप भारतीनन्दन जी का अभिनन्दन कर रहे टै यह्‌ जानकर 
अत्यन्त हषं हुआ । उन्हें भेट करने के लिए एक अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशितः किया 
जारहादै यह उचितहीदटै। जिस मनीषी ने दर्शन साहित्य ओर शिश्ना जगत 
को इतने अमूल्य महत्वपूणं ओर विशाल ग्र॑य भेट किए उमे हम सम्मानित न 
कर्‌ यह्‌ कृतघ्नता ही होती । आपका आभार । | 


वयोवृद्ध होने के कारण मँ तिवारीजी को आशीर्वाद देतादह्ं। वे 
यशस्वी ओर दीघंजीवी हो । मेरी मंगल कामनाणएं । 


---वंद्य प्यारेलाल शर्मा 


व्ियल्छ च्‌णों व्क ञ्नाण्ड्डाय 


डं० रामानन्द तिवारी भारतीय संस्कृति के व्याख्याता ही नहीं सच्चे 
अर्थो में उसके प्रतीक हैँ । अनेक विरल गृणों के भंडार डँ० तिवारी को महा- 
मानव कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । | | 
उनके सरल विचार, गम्भीर समस्याओं को सुलभाने के सूत्र हैँ । उनका 
सोम्य व्यवहार, उनके पाण्डित्य से कीं अधिक प्रभावी है ओर उनका सात्विकः 
हन-सहन, सादा जीवन तथा उच्च विचार का स्पष्ट प्रमाणदहै। 
अपनी नहीं किन्तु दूसरों की मान मर्यादाकावे वडा ध्यान रखते है। 
छोटे से छोटे व्यक्ति की महत्वपूणं उक्ति या घटना का उल्लेख उनके वार्तालाप 
का पावन प्रसगदहे। 
उनके दीर्घायुष्य ओौर स्वस्थ व सुखी जीवन के लिए शुभकामनाएं 
प्रेषित करता हं । 
डा० तिवारी को मेरा गत-शत प्रणाम । 
-- विष्णुदत्त दुबे 


डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दनं ग्रंथ 


प्रादणं सानव : डाक्टर तिवारी 


-- गोपेश शरण "आतुर 


| 9० तिवारी के व्यकितत्व मे प्रशंप्तनीय सदगुण सन्निहितर्है। श्री तिवारीजी विद्वान, मौलिक 
चिन्तक, शिक्षा चास्त्री, दार्शनिक एवं अनेक वृहत्‌ तथा उच्चकोटि के हिन्दी ओर भग्रंजी प्रथो 
के रचयिता दँ किन्तु इसमे उनकी सादगी ओौर रारलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ादहै ओर उनके निर- 
भिमानी एवं अषदज्ञं जीवनसे वहुतसे लोग प्रेरणा प्राप्तकरतेदैँ। श्री तिवारीनी के जीवनम जितनी 
सादगी है उतनी दही सरलताभीहै छोटा-बड़ाकोईभी कभीभी मिले उत्का अत्यन्तसरलतासेसमा- 
धान करतें । | 
डां० तिवारी मौलिकता सम्पन्न साहित्यकार दहै । उकिटिर साहब की साहित्यिकता एवम्‌ मौलिकताको 
छलक उनके सामान्य से सामान्य वारत्तालापमें मिलती है । उनके प्रत्येक विषय से संबंधित वार्तालापे 
साहित्यिकता का षपृट अवश्य होतादहै । आपके सामान्यस सामान्य कथनसमे काव्यात्मकता देखने को 
मिलती है । 

डाक्टर तिवारी कथन हारा नहीं आचरण शारा दिक्षादेनेमे विश्वास रखते ह । आपके आचरण 
से प्रभावित होकर आपका परिवारतो आदशं परिवार बना ही है, अन्य सम्पकंमे आने वाले भी आदश 
नने हें । 

सेवा निवृत्त प्राध्यापक तधा सेवा निवृत्ति के उपरांत से विश्वविद्यालय अनदान आयोग के अधी- 
तस्थ दशन शास्त्रके गोध प्राध्यापकश्री तिवारी जी एक प्राथमिक विद्यालय के सफल संचालन हेतु 

यत्नशील हे । आपका कह्नाहै कि अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालयों को ही अच्छी शिक्षा देने वाले 

तरिद्यालयों के रूपमे क्यों मानाजाताहै, संस्कत ओर हिन्दी माध्यम वालोंको क्यों नहीं ? संस्कृत ओौर 
संस्कृति के प्रति गहरा अन्‌रागतिवारीजीके हुदयमेंहै। वे भारतीय बालकों को भारतीय संस्कारोंसे 
युक्त देखना चाहते हैँ । प्राथमिक चिक्षाको नींव की इट मानते हुए डाक्टर साहब इसी स्तरसे बालका 
मे भारतीय संस्कार भरना चाहते हैँ । महाविद्यालय के एक प्राध्यापक का प्राइमरी शिक्षा तथा प्राइमर 
(जो उन्होने लिखी) के प्रति लगाव देखकर प्रतीत होताहै कि यह्‌ व्यवितत्व नींव से कगूरे तकं 
प्रयत्शील हे । इस प्रकारके सर्वागीण रूप से विकसित व्थक्तित्व कम ही मिलते है! 

तिवारोजीके हृदय में चितन, लेखन तथा शिक्षणके प्रति गहरा प्रेमहै। तिवारीजी के लेखन 
कौ अजल्ल धारा एक लम्बे समयसे प्रवाहित रहीदहैजौरञआजभीदहै। 


आशा है परम पितापरमात्मा की अनुकम्पासे आप साहित्य-जगत की श्रीवृद्धि करते हए अपने 
विचारोंसे जनजौवन को प्रेरणा देते रगे । 


आदर मानव : डोक्टर तिवासी २१ 


4. 


जास््लिच्छ र जासर्थाव्ान उ्यच्किति 


डां० रामानन्द तिवारी एक आस्तिक ओौर आस्थावान व्यक्ति हैं। 
लक्ष्मण जीके प्रति उनकी वडीश्रद्धादहै क्योकि उनके जन्म स्थान सौरो में 
भी लक्ष्मणजीका णक मन्दिर है । अनेक वर्षासेवे भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर 
मे दशनां आते रहे दँ । उनकी विद्रत्ता ओर सरलता मुकं प्रभावित करती 
रहीदै। वे दीर्घकाल तक धमं ओर संस्कृति की सेवा करते ररह, यही मेरीश्री 

लक्ष्मण जी मह।राजसेप्राथनाद। 
---महन्त गगादास 


स्नह्छाप्च््ष्न 

आदरणीय अनजानजी, म डं० तिवारी के पास तीन वषं तक रहा ह 
गौर आज जो कुछ हूं उनकी कृषा का परिणाम है । उनके जीवन का ममं 
समात्वभाव है जिसका मैने उनके पास रहकर अनुभव कियाहे। 

आप अभिनन्दन ग्रंथ के लिए जो कुछ परिश्रम कर रहे हँ वह्‌ निरिचतदही 
बहुत बडा कायं है । यह्‌ सच्चे साधक, सच्चे दारनिक आर सच्चे ऋषि पुरुष 
को अटूट साधना का अभिनन्दनदहै। 

आपसे महापुरुष का अभिनन्दन कर रहे हैँजोात्रोंके भटकावको 
अपने व्यक्तित्व के स्पशं से चरम उत्कषं कीओरलेजाताहै। 

-- विष्णुचन्द्र पाठक्‌ 


डाक्टर रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 


रात शत 


चछास्त चात प्नणास्र 


मै जव जव डां० रामानन्द तिवारी भारतीनन्दन के विषय में विचार 
करने वैठता हूं तो अपने समाज पर तरस की भावना हूदय में जन्म लेने लगती 
है । इसदेशमें हर क्षेत्र मेंगृटवन्दी है । यहां प्रतिभा कौ नहीं प्रचार कौ तूती 
बोलती है । प्रेस यहां चौथी शक्ति (0111) 51816) नहीं बल्कि एक दुकान 
कानामहै। घरकाप्रेसहैयाप्रेसवालोसेरिरताहै तो अप खूब छप व 
विक सकते ह ओर यदि एेसा नहींहैतो डों० तिवारी की भांति सेकड़ों बहु- 
मूल्य ग्रंथ लिखकर चर वटे रहिए । कितने लोग यह्‌ जानते हँ कि डों° तिवारी 
के जितनेग्रंथच्पे है वे उनके कुल सुजन का रातांडभी नहीं हैँ । बहुत लोगो के 
लिए उनका नाम व उनकी उपलबव्धियां भी आइ्चये जनक खबर हो सकती है । 
महामानवों कौ यहां यही नियति हे । 

सत्य तो यह है कि कम छपने, बिकने वाला अधिक छपने विकने वालों 
से कम महत्वप्‌णं नहीं हो जाता । मात्र मात्राही महत्व का माप दण्ड नहीं 
हो सकती । प्रतिबद्ध प्रचार ओर कीति का सुनियोजित व्यापार आजको उप- 
लब्धि भले हो किन्तु उसका जीवन काल लम्बा नहीं हौ सकता । फिर भी यह 
विडम्बनातोहैदहीकि यह्‌ वेईमानी धड्ल्लेसेचलरहीहै। बाजारमेरूपके 
प्रदरेन से समाज का असली सौन्दयं अनदेखा रह्‌ सकताहै । शायद यही 
विवशता संसार को रहस्यमय बनाए हुए है । यह्‌ चाहे प्रदशेन के क्षेत्र की बात 
हो या सौन्दयं सृष्टि शास्त्रों (यथा कला, साहित्य, संगीत इत्यादि) कौ । 

डां० तिवारी ने अपनी अगली पीदी को साहित्यया विचार को आगे 
बढानेन भेज कर अखिल भारतीय सेवाओं मे भेजा यह समकालीन समाजपर 
एक करारा्व्यंग्यहे। समाजमें दुकान सुन्दरियों की भ्रतिष्ठा बनी रही ओौर 
प्रभा तरल स्वगिक सौन्दयं कौ उपेक्षा होती रही तो कोई भी भला आदमी 
डाों० तिवारी की भाति इसक्षेत्रमेनतो स्वयं पगरखेगान अपने बच्चों कों 
एसा करने देगा । अनेक दिग्गज सादित्यकारों के बच्चे प्रतिभाशाली नहीं 
हुए पर डोक्टर तिवारीकेतो दोनों पुत्र जआरम्भसे ही कीतिमान स्थापित 
करने लगे थे ओर इसी कारण आज वे देश के शीषेस्थ संवग भेदै 1 यदि वे 
साहित्यकार बनते तो हमारा समाज उन्हे क्या देता ? 


मंच को अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशन के लिए अनेक साधृवाद । डों° तिवारी 
को शत शत प्रणाम । 


--डों° ज्ञानचन्द्र त्यागी 
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॥वााककका क  क  पााा 


चस्ताचे ग;र्‌ 


पूज्य डां° रामानन्द तिवारी भारतीनन्दन अभिनन्दन प्रथ का प्रकाशन 
हषं कौ वातदहै । वे हमारे गौरव दहै । सोसो सूकर क्षेत्र उन पर गवं करता हे । 
| --डां० रामकृष्ण शर्मा 


#, 
स्तूध्यन्य िद्ान्त 


अतीव प्रसन्नता का विषय है कि.मूर्धेन्य विदान डं° तिवारी पर आप 
अभिनन्दन ग्रंथ प्रकारित करने जा रहै र्ह। डक्टर तिवारी के व्यक्तित्व ओर 
कृतित्व से मै अभिभूत रहा हूं । 
7 के एक ---रामरज पाल ह्िबेदी 


डां० रामानन्द तिवारी अधिनन्दन ग्रथ 
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पावती-महाकाव्यस्य प्रणेता डा० रामानः तिवारी 
जीवनवृत्तम्‌ कृतित्वं च 


--युगेशः जनः 


र | ने महती विभूतिः डां० रामानन्दः तिवारी 'भारती-नन्दन' स्व-नवनवोन्मेषगालिन्या 
प्रतिभया विविधरसपरिप्लावितया च काव्यकलया पाण्डित्यपूर्णेन जालोचकत्वेन च भारताय-सा हित्य- 
संसारम्‌ सुतरामलङ्कुरोति। सादहित्यान्‌रागिभिः सहृदयः महाकवेः रामानन्दस्य अभिनन्दनम्‌ स्तुत्यम्‌ 


कार्यमिति में प्रतिभाति। 
पारिवारिकी पृष्ठभूमिः 
टा-जनपदस्य विख्यातः गङ्गातीथं शूकरकषेत्रस्य (सो रों इति नगरस्य) महत्त्वम्‌ धरममानु- 
्षत्रोऽयं पण्डा-वुत्तये प्रसिद्धमेव अतः समीपस्थेम्यः वहवः ग्रामेभ्यः ब्राह्मणाः 
सिना प° प्यारेलाल महोदयः िष्यत्वेन गृहीतः आयुवंद- 
गास्त्रे च दीक्षितः । ततस्तेन पण्डा-वृत्तिम्‌ विहाय वैद्य-वृत्ति आचरिता रोग निवारणाय च बहुनां चमत्कार 
पूर्णाम्‌ ओषधानामनुसन्धानं कृतम्‌ परम्‌ अ्थभिावस्तु. तस्म न : एवासीत्‌ । पितु -अग्रजस्य च अकःल- 
मरणात-पोडशवर्षीधः सः विशालं परिवारमपालयत्‌ । अस्यव महाभागस्य प्रभम-पल्या नवदात्तरनव- 
दयालततम (१९१९) स्िस्तान्दे अगस्त-मासस्य ततीये दिवसे सोरों-नगरे एव रामानन्द: अजायत । 
वाल्य-कालम्‌ प्रारम्भिकी च रिक्षा 

दौरवे एव मातु-वियोगात्‌ वालोऽयमन्यः परिवारजन: पालितः। संयुक्त परिवारे उपेक्षा-मावमनु- 
भूय मात्‌-स्नेह-व ड्चितोऽयं वालकः शंशवादेव अन्तुर्मुखी भूत्वा सरस्वत्याः अङ्कम्‌ समाश्रयत्‌ । एकान्त- 
त्रियस्य अस्य अभिरुचिः विचाघ्ययेन सादित्य-सृजने च दिनानुदिनं प्रावधत । अस्य मातुलः प° श्रीवल्लभ- 
दीश्ितः सोरोंस्थितस्य त्राथमिकविद्यालयस्य मुख्याध्यापकः आसीत्‌ अतः अस्यैव प्रेरणया अस्मिन्नेव 
प्राथमिक-विद्यालये बालकः रामानन्दः विद्याध्ययनमारभत्‌ । दंवानृ ग्रहात्‌ स्वप्रतिभया चायं बालकः हिन्दी- 
मिडिल परीक्षायां प्रथमां श्रेणीमलभत । अस्य अध्यापकेषु पण लीलाधर शर्मापं० किशोरी लालः च शर्मा 
च विक्षत; स्मरणीयौ । १९३४ इति वषे अनेन राजकोय-उच्च-विद्यालयात्‌ !हाई स्क्‌ल' इति परीक्षायाम्‌ 
प्रथमां श्रेणी प्राप्ता । | 


उत्तरप्रदेरो ए 
रागिभिः अविदितम्‌ नास्ति। 
पण्डा-वृत्तये अत्र प्रावसन्‌ । अत्रैव केनचित्‌ सन्या 


अध्यवसायी विद्यार्थं 
ततश्च योग्यता-छात्रवृत्ति श्राप्य रामानन्द-महोदयः चंदौसी-नगरस्य श्यामसुन्दर “इंटर कालेज' इति 
महाविदयालयात्‌ 'इ्टर' इति परीक्षायामपि प्रथमां श्रेणीमधिगतवान्‌ । समस्ते उत्तरप्रदेशे अनेन दशमं 


पार्वती-महाकान्यस्य प्रणेता ० रामानन्दः तिवारी २५ 





स्थानं प्राप्तम्‌ । अनन उत्ताहितः सः उच्चयिक्नाःप्राप्तय प्रयाग-विव्वविद्यालय प्राकिन्‌ । 

विद्याच्ययन-व्ययाय छात्र-वृत्ति-रायिः अल्पा एव आसीत्‌ अतः: अनेन धरनिक्वालकान्‌ तेषाम्‌ गृहेषु 
अध्याप्य स्वावलम्बनाय प्रायततं । अर्थाभावेऽपि अनन कठोरेण परिश्रमेण १६९३८ इति वर्पेवी० ए 
परीक्षायाम्‌ उच्चद्धितीयश्रेणी प्राप्ता । ततञ्च १६८० उति वपे अनन एम०ण्ट० (दर्शन यारत्र) इति 
परीक्षा उत्तर्णा । बाल्यादव संस्करृत-सादित्ये अस्य अभिरचिः आसीत्‌ अतः १६५६ उति वर्पो अनेन 
वाराणसी-स्थितात्‌ राजकीय-संस्करृत-महा विद्यालयात्‌ "ददान यास्त्री' इति परीक्षायां प्रधमा श्रेणी अधिगता। 
दशनलास्तरे निरन्तरम्‌ गोधरतः रामानन्द-महोदयः १६५७ इति वर्प "शंक राचा्यस्य आचार-दकनम्‌' इति 
विषयमधिकृत्य डी ° फिल' इति उपाधि प्राप्नात्‌ । १६५७ इति वपं अनेन “सत्यं चिव सुन्दरम्‌" इति 
विद्रत्तापूणः निवन्धः प्रस्तुतः राजस्थान-विद्वविद्यालयात्‌ च “पी० एच० डी०' इति उपाधि प्राप्ता। 
अधुनापि अयं मनीषी (उपनिषत्सु लौकिक-नतिक-सामाजिकर-मृल्यानामध्ययनम्‌' इति विप्रयाध्र-रतः 
वतते । 

गृहंस्थ-जीवनम्‌ 

१६४८ इति वपंस्य दिम्बर-मास आगरा-नगरस्य साधारण-कुलत्वन्चया-त्राह्मण-कन्यथ्रा गकरन्तला- 
महाभागय। सह रामानन्दस्य विवाहः सम्पन्न : । अल्पयिक्षितापि सा उच्चरिक्षां प्राप्य स्वपत्युः साहित्यिक- 
जीवने सहयोगिनी अभवत्‌ स्व-यीलेन उदारव्यवहारेण च परिवारस्य जीवनं सुखपूर्णम्‌ व्यदधात्‌ । तिदपी 
| इयम्‌ १६६० इति वर्षे एम० ए० (सस्क्रृत) परीक्षाम्‌ उत्तीय। १६६५ इति वरप पी° एच० डी० इति 
| उपाधिम्‌ अलभत । तिवारी-महोदयस्य ज्येष्ठः पत्रः श्रीमान्‌ विनोद मणिः दिवाकरः आई० प° एस 
इति परीक्लामुत्तीर्य विहार-राजस्य आरक्षि-विभागे उच्चाधिकारी वर्तत। कनिष्ठः च पुत्रः श्रीमान्‌ प्रमोद 
दीपक सुधाकर, आई° ए० एसण० परीक्षाम्‌ उत्तीयं उत्तरप्रदेशे प्रगासनिकः अधिकारी अरिति। अस्य 
पुत्री अर्चना दिव्यगीला एम० ए० (हिन्दी) इति परीक्नामृत्तीयं अधुना 'महाकाव्येपु जीवन-दशनम्‌' इति 
विषयमधिकृत्य गोध-रता वर्त॑ते । 

ग्रादगंः शिक्षकः 

रामानन्द-महादयः विद्यार्थी जीवन णव अध्यापन-वृत्तिम्‌ समाश्रयत। विद्याध्यनं समाप्य अयम्‌ 
१९४८७ इति वपं जोधपृर-स्थिते जसवन्त-महाविद्यालये दशंनलास्त्राध्यापकः नियुक्तः । १६५१ इति 
वर्षे जयपुर-स्थिते महाराजा-महाविद्यालये अयम्‌ स्थानान्तरितः अभवत्‌ । १६५३ इति वपं अयम कोटा 
स्थिते राजकीय-महा विद्यालये स्नातक-विभागाध्यक्नः नियुक्तः । १९५६ इति वषे भरतपुरस्य महारानी- 
श्री जया महाविद्यालये अस्य स्थानान्तरणभवत्‌ । अत्रैव १९७४ इति वर्षे अयम्‌ राजकौयसेवायाः 
अवकाश प्राप्नोत्‌ । 


भारतीनन्दनस्य काव्य-वेभवम्‌ । 


दादावादेव अन्तर्मुखी रामानन्दः प्राथमिककक्षासु अध्यापक-कवीनां सम्पकति-काव्य-संस्कारान्‌ 
अलभत । सप्तवर्षीयः असौ गृह-प्राङ्कणे तुलसी-विटपस्य स्तम्भ-निर्माणावसरे हिन्दी-भाषया प्रथमां 
| कवितामरचयत्‌ । 'भारतीनन्दन' इत्यमिधानेन अयम्‌ राष्ट्र कविम्‌ श्री मंथिलीशरणगुप्तमनुक्रत्य छन्दसां 

रचनाम्‌ समस्यापूतिम्‌ च कर्तुमारभत । यौवनात्‌ प्रागेव अयम्‌ बहुनाम मञ्जुलानां भावानाम्‌ अभिव्यञ्ज- 
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कानां कवित्त-सवैया' उति छन्दसां सुजन मकरोत्‌ । छायावाद-प्र भावितोऽयम्‌ बहुनि भावपूर्णानि सरसानि 
गीतानि असृजत्‌ । १९६३७ इति वर्षात्‌ १६४० इति व॑-पर्यन्तम्‌ रचितेषु एषु गीतेषु श्रीमत्याः महादेन्या 
अन॒भृतिमयं स्पन्दनम्‌ पन्तमहोदयस्य-गन्द-लालित्यम्‌ प्रसद-निराला-महाभागयोः च भाव-गाम्भीयेम्‌ 
द्रष्टव्यम्‌ । १६३७ इति वषं अनेन (परिणय! इति नाम गीतिकाव्य प्रकाशितम्‌ । १६३८ इति वषं अनेन 
"कल्पना" इति काव्धं रचितं १६५० इति वप "प्रणायिका' काव्यम्‌ कृतम्‌ । 

१९५०७ इति वपं पावंती-महाकाव्यस्य प्रकाशनात्‌ भारती-नन्दनस्य काव्य-प्रतिभा प्रस्फुटिता 
काव्य-जगति च प्रसृता । रिव-पावंती-परिणयमधिकृत्य रचिते पावती-महाकाव्ये ज्ञान-रक्त्यो समुचितः 
समन्वयः दृश्यते । 'विकास-मागविरोधकानां दानवानां विनां विना मानव-जातेः प्रगतिः अशक्याः इति 
महाकाव्यस्य निष्कपः । महाकाब्येऽस्मिन्‌ भारतीनन्दनः आधुनिक-भारतस्य नवनिर्माणाय आध्यात्मिक 
क्रान्तिपूर्ण मार्ग प्रादशेयत्‌ । वस्तुतः महाकाव्यमिद हिन्दी-साहित्यस्य अमूल्यं निधानं वतते । 


रामानन्दस्य विद्रत्ता म्रालोचकत्वम्‌ च 

पावंती-महाकाव्यस्य रचनानन्तरम्‌ रामानन्द-महोदयः समालोचना-क्षेत्रे उन्नति कर्तुंमारभत । 
हिन्दी-समालोचनायाः मौलिक-चिन्तन-परम्परां संवधंयितुमयम्‌ गद्य-विधयावहून्‌ ग्रन्थान्‌ अरचयत्‌ । 
“सौन्दर्य रूपाहिशयित्वम्‌', कला नवनवरूपाणां सृष्टिः अस्ति, सस्कृति; चिरन्तन-रूपाणां भावात्मिकायाः 
आराधनायाः सामाजिको परम्परा अस्ति (समात्मभावदच अस्य साधनायाः मौलिकी प्रेरणा व्तंते' 
इत्येतानि मिद्धान्तानि तिवारी-महोदयस्य मौलिक-चिन्तनं प्रकटयन्ति । अधोलिखित ग्रन्थाः 'अस्य 
आलोचनात्मिकां प्रतिभां प्रदशन्ति 

१. सत्यं शिवं सुन्दरम (भाग्यम्‌) 
८. अभिनव-रस-मीमांसा 
३. काव्यस्य स्वरूप 
४. काव्यमीमांसा 
५. भाषा-विनज्ञानम्‌ 
६. विविधाः निवन्धाः 


जलः 


दशन शास्त्रे तिवारी-महोदयस्य अभिरुचिः सुविदिता एव । ंकराचार्यस्य आचार-ददनम्‌' 
"भारतीय दशेनस्य भूमिकाः भारतीयं जीवन-दडेनम्‌' च इत्यादयः ग्रन्थाः अस्य गम्भीर-चिन्तनस्य 
दोध-वृत्तः च फलम्‌ । संस्कृति-क्ेत्रे (भारतीय-संस्कृतेः प्रतीकाः', "इन्डियन कल्चर', थाट इन कल्चर' 
इत्यादिषु ्रन्थेषु अयम्‌ संस्कृतेः रहस्याम उदघाट्य तद्धिषयकानां विविधान्‌ भुमान्‌ अखण्डयत्‌ । अयम्‌ 
महानुभावः आंग्लभावायाम्‌ अपि विविधान्‌ म्रन्थान्‌ अरचयत्‌, यथा हि सौन्दर्यस्य स्वरूपः अनुपमः 
भारतः, भारतस्य सन्देगः, जीवनस्य आध्यात्मिकः आधारः आध्यात्मिकः अस्तित्ववादः' इत्यादयः 


पुरस्काराः 
साहित्य -साधकः रामानन्दः विविधैः पुरस्कारः अलंकरणः च सम्मानितोऽमूत्‌ येषां संक्षिप्तं 
दिःदशंनमपि अस्य महत्वम्‌ प्रतिपादयति । 


पावंती-महाकाव्यस्य प्रणेता डां० रामानन्दः तिवारी २७ 


ग्रन्थाः दातारः; राहि, 


१. भ।रतीय दशेनस्य परिचयः उत्तर-प्रदेग-राञ्यम्‌ ५०० 
भारतीय दलंनस्यभूमिका ४ ६०० - 
पावती-महाक्ाव्यम्‌ डालमिया-पुरस्कारः - २१००/- 

र केन्द्रीय चिक्षा-मन्त्रालयः ५००० 

५ उत्तर-प्रदेग-राज्यम्‌ १००० 

भारतीय-संस्करृति-विषयकाः निवन्धाः राजस्थान-सा हित्य-अकादमी २००० 
(मौरा-पृरस्कार) 

अभिनव-रस-मीमांसा २००० 

सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ उत्तरप्रदेश राज्यस्य विष्ट पुरस्कारः १००० 


अपरं चायम्‌ विद्रान्‌ लेखकः १९७३ इति वर्षे "राजस्थान-सादहित्य-अकादमी' इति संस्थया 
"मनीषी ति अलंकरणेन सम्मानित “| 

अस्तु, तिवारी-महोदयस्य सर्वतोमुखी प्रतिभा विविधेषु क्षेत्रेषु चमत्कारपूर्णं काव्य-कौयलम्‌ 
प्रकाण्डम्‌ च पाण्डित्य प्रादर्शयत्‌ । अस्य महाभाग्य अभिनन्दनं करत्वा 'राजस्थान-मच' इति संस्था गौरवम्‌ 
अनुभवति । "जीवेत्‌ शरदः शत ' इत्येव अस्माकं कामना वतते । 
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० रामानन्द तिवारी के व्यक्तित्व कौ भूमिका 


राम कृष्ण शर्मा 


नीपी की परम गरिमामय उपाधि से अलंकृत, लब्ध प्रतिष्ठ दार्शनिक, पावती महाकाव्य के यशस्वी 
प्रणेता, सत्यं -यिवं-सृन्दरम्‌ जंसे अति गहन चिन्तन ओर असाधारण म।लिकता से ओंत-प्रोत ग्रन्थ 

तथा हिन्दी व आंग्ल भाषा मं अनेक उच्चस्तरीय ग्रन्थो कं लेखक डा० रामानन्द तिवारी 'भारतोनेदन 
वस्ततः मां भारती के नेह पात्र नंदन कटलाने के अधिकारी हैँ । बहुमुखी प्रतिमा से सम्पन्न भारतानदन 
ने वरदगिरा के पुनीत मंदिर मे जो साहित्य सुमन अपित किये दै, उनकी पावन सुरभि भारतीय सस्कृति 
सद्धर्म तथा उदात्त मानवीय गुणां की उन्नायक ओर क्रालातीत माहात्म्य की उपलब्धि कहीजा सकतीदहे। 
पारिवारिक परिवेशः-- 

भारतीनंदन का जन्म ३ अगस्त सन्‌ {९१६ में पनीत सरिता भागीरथी के वात्सल्यमये अंक मे 
स्थित सुप्रसिद्ध तीर्थधाम सौरोंके एक मध्यव्गीय सनादय विप्र परिवार में हज । आपके पूज्य पिताधर 
प्यारेलाल त्रिवेदी एक परम धर्मनिष्ठ, सतोगणी वन्ति के व्यक्ति थे । उन्होने गंगाग्रू अथवा पंडागिरी कः) 
पुरुपार्थपूर्णं व्यवसाय नं मानते हये, एक संन्यासी महाराज की विष्ट अनुकम्पा सै भिषग विद्या का अजन 
किया तथा वैद्यकं को अपना व्यवसाय वनाया । सौरों की संस्मरत पाठ्गाला से संस्कत चिक्षामं दीक्षित 
टोनेके कारण प° प्यारेलाल त्रिवेदी णक कशल तथा निष्टावान व्यक रूपम जनसवा करने ओौर 
आजीविका उपार्जन मे संलग्न हो गय । अर्थलाभ को अपने व्यवसाय का उद्देदय न मानने के कारण उनके 
आर्थिक स्थिति सदैव ही डावांडोल रही । किन्तु अर्थाभावने सतोगुणी वृत्ति को कभी प्रपौडिति नहीं किया 
आज भी सौरो नगर कै टेढानीम मौहल्ला मे बाजार के एक नुक्कड़ पर उनकी वेद्यक की दुकान स्थित 
टै जिसे उनके अनुज पं० ब्रजनंदन त्रिवेदी चलाते टैं। 

पं०्प्यारेलालत्रिवेदीकेदौ विवाह हये थे। उनकी प्रथम धर्मपत्नी श्रीमती चमेली देवौ जिल 
के मारेहरा ग्रामके दीक्षित परिवार से थीं। इन्टोने दोपूत्रोंको जन्म दिया । इनके कनिष्ठ पत्र कानाम 
रामानंद रखा गया । रामानंद जी के जन्मके ३ वषं पचात हीदुर्देवनेमांकी वात्सल्यमयी गोद को 
इनसे छीन लिया ओर बालक रामानंद अपने पूज्य पिताकी देखरेख में टी पोषित होने लगे 
रिक्षा दीक्षा 

रामानंद जी की ओपच।रिक शिक्षा का श्री गणेश उनके निवास स्थान सौरोंकी नगरपालिकाद्यार 
संचालित प्राथमिक शालामे सन्‌ १६२४ हुआ । उन्होने सौरो मे कक्षा ७ तक रिक्षा प्राप्त का । उ 
जमानेमेनगरपालिकाकीयालाकास्तर आज के पव्लिकस्क्ल के समान मानाजाताथा। उसमे उच्च 
स्तरीय परिवारों के बालक ही प्रवेशपा सकते थे। किन्तु वालक रामानंद को यह सुयोग उनके पूज्य 
मामाजी श्री वल्लम जी के स्नेह के कारण प्राप्त हो गया था। श्री वल्लभ जी उस समय नगरपालिका 


ों० रामानन्द तिवारी के व्यक्तित्व की भमिक २६ 








प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे । 
रामानद जव दूसरी कक्षामेंही थे तभी पुनः एक दुःसह प्रहार नियति के निर्मम दाधौ इन्दे केलना 
पड़ा । इनके पूज्य मामाजीश्री वल्लभ जी कास्वगंवास हो गया। किन्तु रामानंदको नगरपालिका द्रारा 
संचालित पाठलाला में अव्ययनका सुयोग उनको विशेष अनुकम्पासे प्राप्तहोही च्‌काथा। इसका रामानंद 
जीको विदेष लाम मिला। उस समय अन्यत्र यिक्षा व्यवस्थित नहीं थी । यत्र-तत्र अव्यवस्थित ल्प से 
वच्चो को एकत्रित कर्‌ लिया जाता था तथा उनको सस्करृतके रूप रटयिजानेषे। यहीकारणयथा करि 
सोरोजेसे वड़े कर्परे मे उस नमय तक कोडभी दात्र स्नातक भी नहींवनपायाधा। साक्षरता कें सहारे 
पडागिरीकरनाही वहां के वातावरण मे जीवन के विकास अर प्रगति कौ चरम सीमा मान ली जातौ थौ । 
किन्तु रामानंदजी के तो संस्कार टी कुछ भिन्न प्रकारकेथे। उन्दोनिप्रारम्भ मेही अध्ययन को गंभीरता 
से लिया । रामानंद नें यह गंभीरता उस अवस्थामें सहज ओर अचेतन रूपमेंहीदा हृ थी । मजग 
स्मृति विकसित होने से पूव दी स्नेहमयी जननी का अुर्य के अवगुठन में लीन हौ जाना इय सहज गाम्भीर्य 
का नंसगिककारण मानाजा सकता हे । उन अल्पायु में सम्पूण वाह्य जगतस एक विरक्तिका सा भाव 
लाने पौन, ओदने पहिनने तथा सम्पूणं रहन-सहन ओर अभिव्यकितिमें यह्‌ अचेतन उदानीनता संस्कार जन्य 
थीजोआगे चलकर सजग आर सुदृढ वनी । इम वाह्य पर्यावरण के प्रति विराग भावस अध्ययनकैष्षैतर 
मजो गाम्भीयं भनमा, वह्‌ प्रत्येक कक्षामें प्रथम स्थान लानेमेंव्रडाही सहायक सिद्ध हृथा। 
सोरोंसे कक्षा ७ उत्तीणं करने के पर्चात रामानंद को गवरण्स्क्ल एटामेप्रवेय हेतु भजा गया। 
व०्स्कल में उस समय पेसी परम्परा चल रही थी कि अन्यत्रसे कक्षा ७ उत्तीणं छाघ्रोंको पुनः कक्ना ७ 
मे ही प्रवेश दिथा जाता था । किन्तु अत्ाधारण प्रतिभाके आधार पर रामानंदको कक्षा में प्रवेश दिया 
गया । यह्‌ भी वस्तुतः लिवतिका ही कोई अप्रत्यक्ष इंगित था । आघ्वीं कक्षा की वापिक परीक्षा में सम्पूणं 
विद्यालयमे रामानंद ॐ प्रथम स्थान रहा । फलस्वरूप इसको ठ रु० माहवार कौ छात्रवृत्ति प्रदान की 
गई । ह्वीं तया १०बीं कक्षाओं मे भी रामानंद जीने प्रथम श्रेणी से प्रथम स्थान प्राप्त किया ओर उस 
असाधारण उपलब्धि के लिये इनको १६९० माह की छात्रवृत्ति स्वीकृत हई, जो उस जमाने मं महत्वपृणं 
मानी जातौ थी । सन्‌ १९३४ रामानंद जीने हिन्दी, संस्कृत व मँथ्स में विशेष योग्यता के साथ प्रथम 
त्रणीमें मेटिकि उत्तीर्णं कर लेने के पड्चात चदौसी के रयामयुन्दर इन्टर कालिजमे प्रवेश प्राप्त किया। 
सन्‌ १९३६ में तकं गास्त्रके साथ इन्दोन इन्टर मीडियट की परीक्षा प्रथम श्रेणी व योग्यता 
म ६०ब स्थानके साथ उत्तीर्णं की । पुनः इस उपलब्धि देतु इनको २० ₹० माह की छात्रवृत्ति प्रदानकी 
गड । इन दिनों विषम आधिक कठिनाय का सामना छात्र रामानंद की नियति मं निदिष्ट था। किन्तु 
गभीर स्वभाव व एकान्तिक रुचि ने सम्बल का काम किया तथा विना किसी से एक शब्द कहे रामानदने 
तवित कक कवार ही भोजनसे निर्वाह करते हये अपने अध्ययन को अवाध रखा ओौर सन्‌ १९३८ 
उक्ती के शनक परीक्षा उत्तीर्णं कर ली। सन्‌ १६४० मे दर्गनगास्त्र में स्नातकोत्तर परीभा भी 


रोध कायंः- 


रयन शास्त्र मे योध कायं के अभिलाषी रामानदजीने जपने गुरू डा० रानड़े सेपरामर्शं लिया 
तचा 'रकराचायं के आचार दर्शन जसे महत्वपूणं विषय को योध हेतु चूना। विषयकी गहनता ओर 
. | 
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महत्ता को ध्यान मे रखते हये उन्होने यह्‌ अनुभव किया कि इस गाध काय ट संस्कृत की सुद्ढ पृष्ठभूमि 
आवदयक थी । दृढ संकल्प प्रबल इच्छा गक्ति जौर अटूट लगन व्यवित को किसी भी कठिनाई के समक्ष 
कने नहीं देती ओर फिर जो दौदाव कालसे दी प्रत्येक चुनौती की अग्नि परीक्षा में तप-तपकर कुन्दनं वन 
चका लो. प्रत्येक विषमता ओौर्‌ आपत्तिने जिस व्यक्तित्व म साहस आत्मविदवास ओौर श्रमशीलता के 
गण भर दिय हो, वह त। पवत दिखरको भी भका सकता हं, अनन्त अम्बरधिकी उत्तालतगतरगाकंपार्‌ 
ना पटच सकता है। रामानंदजी नेणेसीदही मनः स्थितिमें १६ प्रदन पत्र एकः सान लेकर वनारस से 
मध्यमा परीश्ना उत्तीणं की तथा प्रथम श्रेणी मं तीनो खड -त्ीणं करके दर्शन चास्त्री की उपाधि 
प्राप्त कृ । 

संस्ठरत का अपेक्षित गहन ज्ञान प्राप्त करकं रामानंदजान डा° रानञउ करा दखरेख मे योध काय 
प्रारम्भ किय; । विषय की गहनता के अनुरूप प्यप्ति अध्ययन, मनन तथा लेखन काय चता चट्‌! | निधारित 
अवधिमेंदहीदोध कायं पूणं कर लियागया। विच्वविद्यालयकीञोरसे डा० सवेरल्ला राघाङ्त्गन जसे 
चिद्व विख्यात दानिक को परीक्षक नियुक्त किया गया । सन्‌ १६४७ म रामानद जा क| इलाहावाद 
विक्वविद्यालयने डी फलकी उपाधि मे अलक्त क्रिया| 

मन १६८५७मेंदहीडा० रामानंदतिवारीने जसन्तं कालिज जाघपुरमं दशन चास्त् कै व्याख्याता 
के रूप मे राजकीय सेवा भें प्रवेया किया । सन्‌ १६५१ मेँ आप महाराजा कालिज जयपुर में स्थानान्तस्ति 
टकर आये तथा सन्‌ १९५३ में पदोन्नत होकर दर्शन विभाग के स्नातकः स्तरीय अध्यक्षकेखूपमें कोटा 

विद्यालय में नियुक्त हये । सन्‌ १६५५ मं जाप को स्नातकोत्तर अध्यक्षके रूपमे पदोन्नतं करकं पुन 

महाराजा कोलिज, जयपुरमे मेजा गया । नवम्बर्‌ मन १६५६ में तिवारी जी महारानी श्री जया महा 
व्रयालय भरतप्रमें दशन विभागक अध्यक्षके रूपमे स्थानान्तरित किये गय। 

महारानी श्रो जया महाविद्यालय भरतपुर में रामानंद ओने कुचे कीर्तिमान स्थापित किव, 
जिन्हे वास्तवमें एक पसा ही व्यक्ति कर सकता है, जिसका सम्पूण जावन सरस्वती कीसेवा केलियिदही 
सहज, सष समपित हो । सन्‌ १६६० मे रामानंद जीको स्नातक मह्‌।विद्यालय के प्राचाये के पदपर 
पदोन्नत किया गया । किन्तु डा० तिवारीने इस पद को अस्वीकार करते हुए अपना सुजन काय अबाधित 
ओर अनवरत रक्खा । तत्पश्चात सन्‌ १६६१ मे पुन: उनसे तत्कालीन शिक्षा सचिव श्री विष्ण्‌ दत्तजीने 
इसी पदको संभालनेहेतु आग्रह भी करिया किन्तुडा० तिवारीनेप्‌नःवडी विनम्रता ओर सहज त्याग- 
वत्ति के साथ इसे सरस्वती-सेवा मे वाधक मानकर अस्वीकार कर दिया । किन्तु सन्‌ १६६२ म जव सेश्री 
जय। महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचायश्चो शांति स्वरू्पजी दामा सवा निवत्त हये तो डा० तिवारीकों 
संस्था ओर छात्रो के व्यापक हितमेंप्राचायं का पद संभालना दही पड़ा। 

डा० तिवारी जलाई सन्‌ १६६२ से जनवरी सन्‌ १६६३ तक्र प्राचाय के पदपर् काच करते रहे । 
अपने इस व्यस्ततम्‌ कार्यकालमं मीतिवारीजीने महा विद्यालयमे भा रतीय संस्कृति, दिक्षा व जीवन 
पदति, जिनके कि वे अनन्य उपासक रहे, की अमिट छाप ओर स्मरणीय चित्र अंकित किये । आज भी 
महा विद्यालयके प्राङ्खण में वृक्षों की छाया में निर्मित सीमेन्ट के विस्तीण चबतरे तथा खले अध्ययन कल्ल 
रान्ति निकेतन का सादुद्य उभारते हैँ । किन्तु वरदगिराका यह्‌ लाला सुवन अधिक समय तक इस 
प्रशासनिक पद पर्‌ रहकर अपने प्रमुखं लक्ष्य को बाधित सहन नहीं कर सका। जनवरी सन्‌ १६६२ म 


डं6 रामानन्द तिवारी के व्यक्तित्व करी भूमिका २१ 


तिवारी जी ने इस पद का स्वेच्छा से त्याग कर दिया तथा पुन: अधिक उमंगातिरेक ओर नवोत्साह्‌ के साथ 
सरस्वती कौ अर्चना के गीत गुजरित हो उठे । इसके पदचात भी टर वपं रिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार 
को ओर्‌ सेतिवारी जी को उनकी पदोन्नति के सम्बन्धमें सूचना दो जाती रही, किन्तु उन्टोनेहर वार 
जत्यधिक विनम्रता ओर गालीनता के साथ उसे अस्वीकार कर अपना चिन्तन, अध्यापन व लखन कार्य 
अनवरत रक्खा । यहां तक कि सन्‌ १९७१ मं रिक्षा विभाग, राजस्थानने केवल डा० तिवारी क) सम्मा- 
नित करने के उद्देक्यसे ही एम० एस० जे० कालिज, भरतपृर मे ददान गास्र विभागमे स्नातकोत्तर 
कक्षाये प्रारम्भकरके तिवारी जी को स्नातकोत्तर अध्यक्ष का पद प्रदान किया । 

डाश्तिवारी जुलाई सन्‌ ११७१ स २ अगस्तसन्‌ १६५८ तक दर्लन विभाग, मण्श्री जया महा 
विद्यालय भरतपृर के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। ३ अगस्त सन्‌ १९७८सेवे सरस्वती सवास निवृत 
ह्ये । किन्तु राष्ट्‌को अभी उनके विद्रतापरूणं निदान की ओर्‌ आवदयकता शी । अतः विरिष्टं गौरव 
प्रदान करते हुये विर्व विद्यालय अनुदान अयोगने डा० तिवारी को माचं १९७५से ३ वर्पके लिये प्रोफ 
सर एेभेरेटसके रूप में नि युवित प्रदान की । टन तीन वर्पामं डा० तिवारीन गाधाथियों का नमृचित मार्ग 
दलन किया तथा स्वयं ने भारतीय उपनिषदों का गहन अध्ययन अनुलीलन करते हुये संकयूलर, सोदाल 
एण्ड एथीकल वैल्यूज इन द उपनिषदस'' गीर्षक से शोधपूणं ्रन्थकी रचना की, जो प्रकाशितभी हे) 
चूकादै। डाऽ तिवारी के असाधारण महत्व के गोधका्यं निदान व तेखनं स प्रभावित ट्‌, यू० जी° 
सी°नेप्नः तीन वर्पोके लिये इस गौरव क) परिवद्धित कर दिथा । इस द्वितीय कार्यकालं तिवारी जी 
ने 'ेक्यूलर, सोशल एण्ड एथीकल वैल्य ज इन द गीता” प्रन्थकी रचनाकी, जो गीता जैसे महान ग्रन्थ 
पर एसी विशद विवेचना का अपने ठंग का प्रथम ग्रन्थ है । 
पारिवारिक जीवन कौ एक भलकः-- | 

रामानंद जी का पारिवारिक जीवन एक एेसा भव्य ओर अनुकरणीय आदरं उपस्थित करताहै 
जिसमें देवधरा आर्यावतं की वास्तविक संस्कृति, धमं निष्ठता, उदात्ततम जीवन मूल्य ओर मानवता का 
चरमोत्कषं समन्वित हो जाता है । रामानंद जी न अपने विद्यार्थी जीवन कौ सच्चे अथं में ब्रह्मचर्यं आश्रम 
¢ अनुरूप ही व्यतीत किया । यह्‌ जीवन काल ““सादा जीवन उच्च विचार" का उज्ज्वलतम्‌ उदाहरण 
1 । एम०ए० डी° फिल, दशंन शास्त्री बनकर ही उन्होने विशुद्ध भारतीय पद्धति से गृहस्थ जीवन में 
भवश किया । आपका मंगलमय परिणय सन्‌ १६८८मेंआगरा निवासी प° रामस्वरूप शर्मा, टेलीग्राफ 
उतरवाइजर की सुपुत्री शकुन्तला रानी के साथ हुआ । 
श्रोमती रकून्तला रानी एक आदशं भारतीयनारीके रूप में अपने पति के साथ रहकर उनकी सेवा 
रने लगीं तथा साथ ही साथ इतने उच्च कोटि के विष्टान पतिकेस्कंधसेस्कध मिलाकर चलने के 
लिये अपनी योग्यता भी बढ़ाने लगीं । राकुन्तला जी विवाह के समय मात्र मिडिल पास थीं। उन्होने 
गृहस्थ जीवन के गुरुतर उत्तरदायित्व का वहन करते हये सन्‌ १६५३ में मैट्रिक किया, सन्‌ १६५५ में 
इन्टर करिया तथा सन्‌ १९५७ मे वे राजपूताना विर्व विद्यालय से स्नातक वन गई । सन्‌ १६६० में गानु 
नतला जीने संस्करृतमें एम० ए० कर लिया। इतनेपरमभी शकुन्तला जी की ज्ञान पिपासा ओर रिक्षा के 
प्रति मानिक क्षुधा तृप्त न हदं ओर उन्होने “महाभारत में धम्मं” विषय प॒र सुप्रसिद्धं विद्वान डा० 
फतह सिंहे के निदेशन में राजस्थान विर्व विद्यालय से सन १६६५मेंपी०एचण० डी०्की उपाधि भीप्राप्त 
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कर ली। गृहस्थ के निरन्तर परिवद्धित टोति हय उत्त रदायित्वों का समुचित व प्रसन्नतापूवेक पालनं 
करते हुये, अतिव्याप्त पतिदेव कौ तन मन से अवाध सेवा करते हये भी, इस प्रकार उच्चतम िक्षापा 
लना अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि ही मानी जाएगी | 
सन्तान सुख: 

श्रौमती शकुन्तला रानी तिवारी ने सन १६९८६ मेप्रथमपुत्र को जन्म दिया जिसकानाम करण विनोद 
मणि दिवाकर किया गया । विनोदनेप्रारम्भसे एम ए० तक सदेव प्रत्येक कक्षामेंप्रथमश्रेणीसे प्रथम 
स्थान प्राप्त किया । वी°ए० ओर एम० ए° (इतिहास) मं विनोदनेस्वण पदक प्राप्त करिये] विनोद 
कुद समथ तक अर०ई० एम अधिकारी रहे तथा कुछ समय आरण ए० एस ० अधिकारी रहे । सम्प्रति 
वे विहार राज्यमें आई० पी० एस० अधिकारीकेरूपमें सेवारत हैँ । उनका विवाह्‌ सन्‌ १६७६ मं २१ 
जनवरी के शुभ महृत्तं में आगरा निवासी श्री रामगोपाल उपाध्याय को सुपृत्री उमौ उपाघ्यायसे 
हआ । 

जनवरी १६५१ मेंतिवारीजी क दूसरे सुपुत्र की प्राप्ति हृद जिसका नाम प्रमोद दीपक सुधाकर 
रखा गया । प्रमोद भी अपने ज्राताके सदृद्यही सदेव प्रथमश्रेणीसे प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे 
उन्टोने बी एस्सी ° एवं एम ° एस °्सी ° (भौतिक यास्व) मे स्वणं पदक प्राप्त किये । प्रमोद का अपनी असा- 
धारण वेज्ञानिक प्रतिभाकेवलपर टाटा इन्स्टीट्यूट बम्बर्मे रोध हेतु चयन हआ । प्रमोद के अध्यापकों 
काविचारटकियदिवे वज्ञानिकके रूपमेही कायरत रहते तो एक दिन निसन्देह्‌ उनको कृतज्ञ मानवता 
नोल पुरस्कार प्रदान करके ही उकण हौ पात्ती | प्रमोद की उपलब्धियों को देखते हुये यहे अतिशयोक्ति 
नहीं लगती । 

प्रमोदने कछ समय तक जोवनरमेंप्राध्यापककेरूपमें कार्यं किया। फिरवे आर० ए एस 
अधिकारी बने । तत्पश्चात उनका चूनाव आई० एफ० एसण० मेंहुआ। फिर वे एेलाइड सविसेज में 
चयिनित होकर पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग के उच्चाधिकारी बने । तत्पदचात जआई० पी० एस ० अधि- 
कारी बने ओर सम्प्रतिवे उत्तरप्रदेशमे आई०ए० एस० अधिकारीके रूपम कायरतरहं। प्रमोद का 
लुभ विवाह मथुरा निवासी श्रौ विष्णुदत्त दुबे कौ सृपृत्री कल्पना दबे से हुआ है । 

भारत के भूतपूव राष्टरकवि स्वर्गीय बाव्‌ मेथिली शरण गुप्त ने साकेत में विदेह राज जनक की पुत्रियों 
की वंदना करते हुये निम्न पंक्ति लिखी हैः -- 

“सौ पुत्रों से अधिक जिनकी पृत्रियां पतीला ।'' 


तिवारीजीको भीसौभाग्यने यही वरदान दिया । उनके गृह में सितम्बर सन्‌ १६५३ की दुभ 
वेला मे एक एेी ही शुभ कन्या का जन्म हज । जिनका नाम अचेना दिव्यशीला रखा गया । अचनाने 
भी उच्च हौक्षणिक कीतिमान स्थापित करते हुये वी ° ए० ओर एम० ए० (हिन्दी) प्रथम श्रेणी मे उत्तीणं 
किए तथा “हिन्दी मह्‌।काव्यों मे जीवन दशेन'' विषय पर गोध कायं भी पूणे कर लिया है । अचेना का 
विवाह ग्वालियर निवासी पं° भगवानदासजी के प्रतिभाशाली पत्र डा० जयदेव शर्मा के साथ मड 


१६७७ को सम्पन्न हुआ । डा० जयदेव रार्मां स्डकी विरख्वविद्यालय मे रीडर है तथा हाल हीमे 
कनाडा से विशेष अध्ययन करके लौटे दै । 
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दोगवकालीन प्रेरणायं : 

मानव जीवन का देशव उस उवरा भूमिके संदृश्य हता है जिसमें समुचित काल में विधिपूर्वकः 
उाला हुआ वीज अकररित होकर वृक्ष सपमे परिणितदहो जाता दै तथा वीज की प्र वृत्ति के अनल्प सुरभित 
पष्प ओर मधुरफल अथवा घातक विप भरे कटक उत्पन्न करता रहता है । सैधवकाल जीवन का वीजा- 
रोपण काल टोता टै । फलतः यही व्यवितित्व का निर्मागकाल भी टै । अनेक महापृरपां के जीवन करा 
अध्ययन करनसे यह स्पष्ट ल्येण ज्ञात होता दै कि वचषन की प्रेरणायं अथवा प्रभाव आगामी जीवन कै 
निर्णायक तत्व सिद्ध हूय । भारतीनंदन की विराट साधना गहन चिन्तन तथा असाधारण क्रृतित्व करा सूत्र 
भी उनके गेदाव मे दृढृतापूर्वक सम्बद्धे 

पूवं डगितानुसार ३ वपं की अवध आयुमंदही वात्सल्य करौ निधि जननी का खाकर यिद} रामानंद 
अमसामान्य पर्यावरणमें पोपितं ट्य । दूसरीमांकाभी निधनवौलवमंदहीदह्‌। गया । पिता कुच गोक विह्धल 
दोकर तथा कु आजीविकाके ठवाजनमं अति व्यस्त रहकर उम दधधमुंटे चियु काक्ितिना दुलार दे 
पावहि --यद्‌ कल्पना मी दुह्‌ जीर कष्टवाध्य द । फिर आजम लगभग छ: दयक पूर्वं करा भारतीय 
संयुक्तं परिवार कितने विस्फोटय व्रातावरणमें जीताधरा - ग्रहभी प्रायः सवे विदितदे। वालकः रामानदं 
को अनजने ही आत्म केन्द्रित ओर अन्त मखी तथा समय पूवंही अति गभीर ओर णकान्तिकं वन जाना 
पड़ा, यह्‌ निसगेकाही विधान था । उमे हस्तक्नेप करने का अधिक्रार आर माहव भी भला किमिद 
सकता था । | 

रामानन्द वचपनसदटी वाह्य जगतस उदासीन, अपने आपमेंकेन्दरित ओर यरीर से यद्यपि सीमाओं 
मे अवद्ध किन्तु मनसे चिन्तन सम्पृह्ल रहने लगे इसके पीछे नियति काही अपरिहायं विधान था। एक 
विशेष बात यह भी थी कि उनके वचन ओर करिशोरावस्था का शिश्ना जगत भी आज की परिस्थितियों से 
मिनन था । प्राथमिक तथा माघ्यमिक याला के अध्यापक यद्यपि ओषचारिक योग्यता में सीमित होति 
थ, फिर मी उनमें अपनेदढंग की एक प्रवृद्रता ओर सुरुचि तथा शालीनता रहती था । अध्यापक प्रायः 
प्रिक्षितमिडिलही आ करतेथे किन्तु आचार्यं महावीर प्रसाद द्विवेदी जसे नैतिक व क्षणिक साहित्यिक 
मूल्या का चारों ओर व्यापक प्रभाव धा। अध्यापको मं अध्यापन के प्रति गहन रुचि ओौर निष्टा रहती 
थी । शिक्षक शिक्तार्थी सम्बन्ध अत्मीयत। ओर माधुयं तथा सद्‌भविना पर आधारित रहते थे । रामानन्द 
जीके कोमल मन तथा उत्तम मस्तिष्क पर इत वातावरण का सृजन।त्मक आर अनुकूल प्रभाव पड़ा। 
दंशव से ही रामानन्द जी की वृत्तियां ऊ्धमृखी रहीं । सहज व अचेतन विरक्ति भाव इसमें ओर भी सह्‌ 
यक सिद्ध हुआ । 

छत्र रामानन्द सामाजिक ओर सामुदायिक गतिविधियों से असम्पृह्ल व उदासीन रहने के कारण 
स्वाभाविक रूप से अपने अध्ययने गहन व एकाग्र रुचि लने लगा । मकान, खाना, पहिनना अथवा किनी 
सामाजिक मनोरंजन ओौर इतर कार्यं कलापो नं सक्रिय भागलेनादइसदछात्रकी सुचिमेंहीन्हींथा। शेप 
वची थींदो चीजें -पठ्ना अथवा एकांतिक चिन्तन । अपरिपक्व ओर अवोध मस्तिष्क भी पूव संचित 
मुसंस्कारंके फल से चिन्तन शील हो उठता है -यह्‌ असामान्य होते हये भी संभवि 

उपर्युक्त पृष्ठभूमि ने शिशु, किशोर ओर तत्पङ्चात युवा, प्रौढ़ ओर पूण परिपक्व रामानन्द के 
उम व्यकितत्व का निर्माण क्ियाजो तवसे लेकर अव तक पचाससे भी अधिक मौलिक, उच्चकोटि के 


३ ० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 


असाधारण ओर चादवत महत्व के ग्रन्थों का प्रणेता वना । यही पृष्ठभूमि थी उस महाकवि के विराट 
व्यवितत्व की जिसके मुख से दिव्य प्रेरणा बनकर "पावंती' जंसा अप्रतिम महाकाव्य फूट पड़ा । इन्ट्‌। तत्वा 
ने निर्माण किया उस प्रतिभाका जो सद्यं _ चिवं - सुन्दरम के विराट चिन्तन ओर सुपायन को जननी है । 
इन, अपरिहार्य नियति चक्र के उयादानों ने रामानन्द को भारतीय संस्कृति का अमर चितेरावबना दिया 
ओर साहित्य, संस्कृति, कला, दर्शन, सौन्दयं लास, भाषा विज्ञान आदि के असाधारण ग्रन्थ हिन्दी तथा 
आंग्ल भाषा के माध्यमसे रूपायित हये । वास्तवमें ही मां सरस्वती अपने इस मेधावौ सुवन को पाकर 
स्वयं करतकरृत्य हो गई द| 
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श्री रामानन्द तिवारी-मेरी दुष्टि मं 


-- आचाय गील 


भ्‌" न श्रीरामं ने वनगमन के समय जानकोजीसे कटा था, “दिवस जात लागद्‌ नहि वारा ।'' जव 
मेरी दृष्टिघूम कर अतीतमें ४० वषंसेभी पीछे की कालेजकी घटनाओं की ओर जातीटैत। 
जीवनके धमिल आकायमेंप्राचीक्षितिजमें मुभे णक उदीयमान तेजस्वी नक्षत्र हिमटिमाता अधवा 
शिलमिलाता हआ-सा दीखता है । नीलाम्वृज उ्यामल कोमलांग भगवान्‌ की विचित्र सुष्टिकाकुच-करुख 
वेसा ही एक बालक मेरे सम्पकं में आया, भोली आक्रति, मधुर वाणी, शुचिस्मिति, नेतोंमें गंभीर भविष्य 
की छाया, मावृकता का दिव्य विग्रह्‌, पिता एवं गुरुजनों के लिये वात्सल्य का प्रतिविम्ब, भाव भक्ति 
एवं सेवा कौ प्रतिमूति - क्या-क्या सद्गुण उम बालक में नटीं थे । गखुजनों की सेवा करकेमां भारती को 
आराधना कटकाकौणे मागं मेँ चलकर उस वालक्रनेकी। कहीं से किथी प्रकार की सहायता न मिलने 
पर बिल्कुल अत्म निर्भर होकर भगवान के भगरोमेपर उमने अपनो जीवन तरी भवसागर के प्रवाह जल 
मे छोडदी गौर वोला; . 
एहसान नाखदा के उठाय मरी व्रला । 
किर्तीखदापेदछोडद्‌ं लंगर कोताडद्‌ ॥ 
जव किमी ने पृचछा, “रामानन्द! घरसे कृचछसहायतान मिलनेपर मी गाड़ी कंसे चलती टै 
ता केहाः- 
| युगल सरकार टै सिर पर तसल्ली दिलमंरहतीद। 
किसी की नाव पानीमें मेरी रेतीमं चलती है। 
नकः तूफ़ान के थपेडे खाती हई आगे वदी । एस ० एम ० इट्र कालेज कौ महानदी स निकलकर 
यह नाव इलाहावाद विश्वविद्यालयके महासागरमे पहूंची। सागरके तूफानोंका उसी कोपतादै 
जिसकी नौका, जिसका जहाज कभी उनमें पड़कर दूसरे जहाजों से टकरायादहै। पर वाह्‌ रे! महा- 
मानव! तूने तूफानोंकीपरवष्ह्‌न करके सदा आगे दही वदने का प्रयास किया । उसके इस अदम्य साहस 
को देखकर वरवस मेरे मख से निकल पड़ा: -- 
जहाजोसेजो टकराय उसे तूफान कहते हैं । 
जो तूफानों से टकराये उसे इंसान कहते हैँ । 
धीरे-धोरे बीऽए्की डिग्री लेकर एम० ए० में प्रवे लिया । पूर्वं जन्म का विरक्त क्रपि बालक 
इस जन्म में भी दशन कौ ओर बढ़ा ओर अन्ततोगत्वा दरोनाचायं बनकर ही रहा । भगवान्‌ शंकर उसको 
दूसरा शंकर ही वनाना चाहतेथे परमां भारती भी निःसंतान रहना नहीं चाहती थीं उन्होने उसको 
अपनाप्यारा भारती नंदन वनाहीतो दिया । इसमें सन्देह नहीं कि उसके तत्वान्वेषण का विषय हांकर 


द डा० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 





का आच।र दशन रहापरहूदयनेतो हिन्दी साहित्य कौ भारी कमी को पुराकरदिया। दाशेनिक 

ग्रन्थों के रचनात्मक कालमेटीमां पावती सामने आकरखडी हो गई ओर बोलीं, ““रामानन्द, संस्कृत 
वाडमय में भगवान्‌ राम, कृष्ण, विष्णू आदि कौ चर्चाख्‌वदटै, हिन्दी के कवियोंने भी भगवान्‌ रामकृष्ण 
की चर्चाजी भरकररकी, पर हिन्दी साहित्यमें लंकर उपेक्षितक्यो? उठो ओर इस कमी की पूति 
करर ।'' 

मांकीञआज्ञाकोटालने का साहस रामानन्द मे नहीं था । फलस्वरूप 'पावेती' नामक महाकाव्य का 
प्रणयन हुआ जिस पर भारत मग्ध दै ओर कई साहित्यिक सस्थाओंकेद्वारायह्‌ पुरस्छृतभी ह । भगवान्‌ 
शंकर का जीवन चरित्र ही नहीं अपितु उनके जीवन दशन का इतना सार-गभित वणेन इतर प्रन्थोंमं 
मिलना दृलभ ही नहीं असंभव-सा दे । 

डस महामानवने साहित्यकी सेवा के आने धन अथवा पद कौ चिन्ताकभी नहीं को । एक विख्यात 
महाविद्यालय का प्राचायंत्व स्वेच्छा पूवक इसलिये छोडा कि भारतीनन्दन अपनी पूज्यमांकेचरणोंको 
सेवा दिलं खोलकर कर सके 

मुभे रामानन्द पर गवंहै। उसका अभिनन्दन त्याग तपस्या भौर महती उपलब्धियों का अभि 
नन्दन है । 

मरी वधाई | 





श्री रामानन्द तिवारी- पेरीदष्टिमें ४१ 


7० रामानन्द तिवारी-मित्र : सानव:कवि 


_ सत्य प्रकाश्च वाष्णंय 


बः सन्‌ १६३४कीदटैकिएस० एम० कालिजचन्दौसीकेटी० आरण्के° ट)स्टलमेश्री रामानन्द 
तिवारी ने प्रवेद लिया, मै वहां पटलेसेदहीरहताथा । तिवारी जीकविहटोने के साथ-साथ दायनिक 
# है, टसका संकेत मुभे उसीसमयमिलगयाथा जव वह्‌ होस्टलके तीन विस्तर वालेकमरमं अकरेनटी 
= ये । उनकी यह दाशेनिकता उनके महाकाव्य पावती ओर खण्ड काव्यसावित्रीमे दिवाईदेती दै । 
तिवारी जीने भारतीय दशन आर हिन्दू सस्कृति के विषयमे ज। उल्लेखनीय शोध कायं करिया उसस 
भारतीय संस्कृति के गौरवमय पहल्‌ का उद्घाटन होता टै । मेरे मित्र तिवारी जी भारतीय सस्द्रति ओर 
सदाचार की त्रिवेणी दै । एक मध्यम वर्गीयि परिवार मे जन्मलेकर भीतिवारी जीने पारिवारिक सुवि- 
धाओ काकोई लाभनहीं उठाया ओर अपने व्यक्तित्व का स्वयं निर्माण किया । 
श्‌न्यसे आरम्भ तक कोई भी मनुप्य यर, कीति ओर गौरव के उच्चतम शिखरं तक कंस पट 
सकता दहै, यदि किसी को यह जाननादह्ातो उस तिवारीजीकी जीवन पाट्यालामं कना होगा । 
तिवारीजीकेवारे मेंआज अनेकवातं यादओआरही दँ ।क्या लिखूं {क्या छद्‌ ? उनका 
व्यविंतत्व विराट दहै । कृतित्व वे-मिसाल है । अभिनन्दन के अवसर पर उनके वारे में कुछ भी कटुकम 
होगा। 
तिवारी जी आयु मे मूभसे कुछ ही वड़ टै इस नाते उनका स्नह मुफमिलता रहाट । वट अपने मित्रों 
से तथा सवसे दिल खोलकर मिलते है, दुरावया छिपावन उनमें दहै न उनकी कविता म | 


ह) 


तिवारीजीने हमारे जीवनके काव्य, दर्शन, संस्कृति धमं कला तथा चिक्नाजदिकेषक्षत्र मं साटित्य 
रचना करके हमारा कल्याण किया । इन्होने छोटे-छोटे वच्चो को पटाने केलिए यक्षाम कुट मौलिक 
प्रयोगकिणएदँ ।इसरूपमेंमरेये मित्र लिक्षा मनोदैज्ञानिकव चिक्षा-लात्री भी वन गणै । वह्‌ केवल 
कोरे नारे लगाने में विवास नहीं करते बल्कि सवके साथ मिलकर कायं करने की प्रवृत्तिमें विश्वास करते 
है; तभीतोएक दिन भी कभी क्रिसी कक्षामे एक साथन पढने पर भी मेरे मित्रवने । मेरीकविताकी 
प्रति रुचि मुके जौर उन्हें एकं दूसरे के निकट ले आयी ओौर सम्बन्ध अट्ट वन गये । 

रामानन्द तिवारी आजतो महाकवि हैँपर उनकी प्रथम कविता सन्‌ १६३७ में प्रकारित हुई थी 
उस कविताकानाम था परिणय, जो मेरे परिणयोत्सव पर मुं समपितकी गई थी। उसकी पंक्तियां 
मै आज भी गृनगुनालेता हूं : - 

"आज बन साकार सुन्दर लोक जीवनं सार आया! इस कविता के वाद पावती महाकाव्य 
सावित्री ओर खण्ड काव्य प्रकारित हुए । इनके महाकाव्य पर अनेक पुरस्कार भी मिल चूके इनकी साहि- 
त्यिक अभिरुचि हमारे गृरूश्री गंगाशरण 'गील' के निर्दशन में पनपी | अपने छात्र जीवन में इन्ोने कालिज 
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८२ डों० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रथ 





पत्रिका का सम्पादन भी किया । उलाह्‌ावाद में रहते हए इन्होने पाली तथा संस्कृत साहित्य का अध्ययन 
करते हुषएुश्रो रानङडकेसंरक्षणमें दशनगास्वरमें गोध कायं किया। 

तिवारी जी एक सफल मित्र, आदर्श-मानव तथा सफल पारिवारिक होने के साथ-साथ आदरं पिता 
है, जिन्टोने अपनी सन्तानका उच्च रिक्षा देकर सकंगूण सम्पन्न सन्तान के पिताका गौरव पायाहै, वही 
दुसरी ओर आदशं पतिके रूपमे अपनी पत्नी को शोध कार्यं करवाकर नारी जागरण तथा समानताके 
आदश को प्रतिस्थापित कियाहै। | 

मुभ उस वीते जमानेकौयादओआ रही है, जव १९३४ के जुलाई मासमे चन्दौसी के होस्टल में नये 
ओर पुराने छत्रोकौ जान पहचान हई थी, उन्हीं छात्रौ में प्रथम श्रेणी में उत्तीणं रामानन्दसे भेट हुई । 
कौन जनता थाकिये भेट चिरस्थायी हौ जाएगी । मेधावी छात्र, सीधी-साधी वेडभृषा, वातचीत में कोई 
दुराव-च्छिपाव नहीं, नाम पूछने पर्‌ पता चला धा, सौरो के रहने वाले रामानन्द तिवारी । आज मेरे मित्र 
सौरो, चन्द।सौ, इलाहावाद, उत्तर प्रदेश या राजस्थान से वधे नहीं हैँ वल्कि वह समूचे भारत का प्रति- 
निधित्व करने वाले संवेदनगील साहित्यकार हैँ इससे अधिक आत्मसंतोष की वात ओर क्या टो सकतीहै। 

तिवारी जी मानवसमाज का दिशादेने कौ क्षमता रखते हैँ उनमें दूसरों को प्रभावित करने की पूरण 
योग्यता है । कवि होने के नाते उन्होने हर वातको बहुत गहराई से पकडाहै। तिवारी जी की लेखनी नें 
अपूवं क्षमता है, चेतना हे ओर हृदय का स्पन्दन है। । 

भारती आनन्द रामानन्द कौ सत्य शिव सुन्दर सदा मुखरित रहे । 





डां० रामानन्द तिवारी-मिन्न : मानव : कवि २ 
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मेरं भाई: एक भावपूर्ण साधक 


-- प्रभा वाजपेयी 


बा त करीव ३०-३२ वपं पूर्व जोधपुर की टै । एक आठ-दस वषं की बालिका अपने सगीत-चिक्षक 

के यहां प्रातः संगीत सीखने जाती थी । उनके यहां सुदशन व्यक्तित्व ओौर गम्भीर प्रकृति वाने एक 
नवयुवक अतिथि व्टरेहूयेथे। इस अतिधिसे वालिका की भेट प्रतिदिन टोती । वे वड़े ही प्यारसे उसे 
मिठाई खिलाते थे । कुच समयवादवे अस्वस्थो अस्पतालमे भर्तीये ओर वहीं उन्टानि उस वालिका 
ते "राखी" वेंधवाने की अपनी इच्छा प्रकट की। वालिका भी बडे दपं ओर्‌ उत्साहसे राखी वांधने पटच 

ट्ट 

उसका कुछ सममे नहींआया। सम्भवतः उस वयमें वह अन्तरमन के भावा, उनकी व्यथा-पृलक को 
सम सकने मे असमथं रही हो, किन्तु आज... टतना समय वीत जाने पर भी उस दिन कीस्मृतिको वह 
मूला नहीं पाई दै । रक्षा-वंघन के पनीत वंधन के अर्थं गाम्भीर्यं को समभनेकी क्षमता उस दिन कदापि 
नहीं दग, किन्तु आज उसे अपने माग्य पर गर्वं है ओौर यह्‌ पवित्र-वंधन उसके जीवन की. वहत वड़ी 
उपलन्धि है । यह्‌ वालिका ओौर को नहींमेही थी ओर आकर्षक व्यक्तित्व वाले नवयुवक, हिन्दी 
साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, प्रख्यात दाशनिक एवं मनीषी डां० रामानन्द तिवारी । एक 
लम्बा समय व्यतीत हौ गयाहै, फिर भी उनके मनम जोधपुर की उस रक्षा-वंधन - पवं की अनुभूति 
अभी भी सजीव वनी हुई है । पिले वषं उन्होने लिखा था ‹ 'वह्न प्रभा, मेरे कवि-मन के अन्तर मे जोधपुर 
को वह्‌ पहली राखी सदा प्रत्यक्ष रहती है । इस परोक्ष राखी को भी प्रत्यक्न बना लेता हं । तुम्हारा यह 
स्नेह सूत्र मेरे मन का मधुर वधन है।" आज जव स्मृति के करोखों से अतीत को देखती हृं, तौ बहुत सी 
घटनाएं सजीव हाने लगती हैँ । विगत ३२ वर्पो से मुभे भाई साहव का पृनीत-स्नेह्‌ निरन्तर प्राप्त टोता 
रहा दै । बड़ भाई के अनुरूप उन्होने समय-समय पर मु प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान किया दहै । 
छात्र-जीवन मेवे सदेव अध्ययन के महत्व को समभ्ाते रहे । यह उसीप्रेरणाकापरिणामदहैकि आजं 
एक महाविद्यालय में व्याख्याता पद पर कायं कर रदी हूं | 

मने भाई साहवको सदामेहीएकसाधकके रूपमेंदेखा है। अनने कार्ये लगे रहना तथा 
सदव चिन्तन-मनन करते रहना, यही उनकी प्रकृति वन गई द । वास्तव में उनकी यह एकतिष्ठता ही उनकी 
सफलता का रहस्यट्‌ ओर उनके व्यक्तित्वका प्रतिरूप । जीवन संघर्षाने उन्हे जीवनके यथार्थं 
इतना जागस्कर कर दियाथाकिवेकहीं भी तृटि नहीं कर सकते थे । उनके व्यवितित्व का गाम्भीर्यं भी 
इसी कोदेन टै । वस्तुतः उनका जीवन एक कठिन साधना रहा है । स्वावलम्बन ओर परिश्रमने 
अद्धितीय आत्मडक्ति प्रदान कीदहै। समयकी चूनोतियों को साहस के साथ स्वीकार करते ह्ये वे एक के 
वाद एक लक्ष्य को प्राप्त करते रटे । निःसंदेह - उनका कर्मठता के प्रति तीघ्र आग्रहही दूसरों करे निये 


गईं । राखी वाधतते-वांधते उसने देवा कि उनकी आखे भर आ अौर वरे चड़ रनेह से उस देख रहे ह । 


१ ॥ क 
हा उन्ह 


/ ० ड़ा० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 





वरेरणा स्वरूपहे । यही कारणद्धैकिवे आज विद्रत्ता के उच्चतम शिखर पर पहुंच सके टै । इसमें कोड 
संशाय नहीं कि उनकी विद्रत्ता एकांगी नहीं है! दर्जन, धमं, साहित्य की त्रिवेणी ने टी उनके जीवन का 
संगम जसा ही पावन ओर पूजनीय बना दिया दै । जानाजंन के लिये उन्होने भौतिक-सुखा का सदव दर 
रखा । वीतरागी की तरह जीवन व्यतीत करते रहे। आज के भौतिकवादी युग में एसी निस्पृहता बहुत 
कम देखने को मिलती दै। वे कभी भी वहत अधिक महत्वाकांक्षी नहीं रहे । अपने अध्ययन व सुजनात्मक 
कार्योमें वाधा स्वरूप 'प्राचार्य-पद' को उन्होने स्वीकार नहीं करिया । उनको योग्यता ओर दक्षता के 
आधार पर त्रे विच्व विद्यालयों में चेमे ञंचा पद प्राप्त कर सकतेथे किन्तु अपने लक्ष्य से भिन्न जानकर 
उन्होने कभी उसके लिये प्रयत्न नहीं किया । इन “शक्ति पदां कोनस्वीकारने या प्राप्तं करन का उनक 
मनमें कोई पदचाताप भी नहीं 

परिवारकै प्रति वे अपने दायित्वों को सदैव एक आदर्लं पति व पिताकेरूपमें पणेकरतेरहेहं। 
उनकी कर्मठता, सात्विकता, नियमवद्ता तथो व्यावहारिकता कै कारण पारिवारिक -- जौवन बहुत सुखी 
है । भाभीजीका संस्कृतम पी एच० डी० करना वच्चो के प्रलासनिक सेवाओं मं नियुक्त ठाना भाड 
साहब की प्रेरणा व लगनकादही परिणाम दै। अल्प संतोपी होकरवे सदा परिश्रम को पाधय वनानय 
नये संकल्पो को लेकर आगे वदते गये अर सफलता स्वयं उनका वरण करती रही । इतनी उपलब्धियों कं 
टोने परभी वे एक सरल, सहज व्यक्तिके रूपमे माने जाते है । प्रमाद की भलक उनमें कभी भी नही 
दिखलाई पड़ी । यद्यपि बहत आत्मीयता के क्षणो मे वे कभी-कभी विनौदी प्रकृति के दिखाई पडते है, नही 
तो गाम्भीर्यं काओआवरण उन्ह सदैव द्के रहतादै। उनकी सौम्य प्रतिमाके साध मर्यादाओं कौ रेखापए्‌ 
स्वमेव ही खिच गई है| 

भाईसाहव सदैव चात प्रकृति के रहे हैँ । मरी ओौर उनकी आयुमं काफी अंतर है इसलिये आज भी 
अपने संकोच ओर भय के कारण अधिक वात नहीं कर पाती हूं । उनके सामने सहज होना मेरे लिये सदेव 
असम्भव रहा है यद्यपि उनका स्नेह मेरे प्रति अत्यधिक रहा है, किन्तु संकोच की सीमाएुंमुकेवाधेही 
रहती हे । भाईसाहव की स्नेहधिक्तता के संदर्भमें एक घटना मुभे स्मरण आ रहीदै--एकवार्म जर 
मेरे पति (श्री प्रेमप्रकाड वाजपेयी) विनाक्रिसी पूवं सूचना के भरतपुर जा पहुंचे । उन दिनो भाईसाहव 
अलवर अपने पुस्तक-प्रकाशन कायं से गये हुये घे । दो तीन दिन वाद उनका पत्र आया, जिसे पढ़कर सवक 
आङ्चयं हु, लिखा था कि “कल र्मैने स्वप्नमेंदेखा कि प्रभाओौर प्रेमप्रकाश भरतपुर अये । यदि 
वे लोगअयेहों, तो उनके आतिथ्यम कोई्‌कमी नहीं रखना 1" यहां तकं कि उन्होने विशेष व्यंजनों की 
सूची तक बनाकर भेजदीथी। "किसे विर्वास होगा? मुभे भरतपुरसे विदा करते समयसदाही 
उनकी आंखे भर आई हैँ । उनका संवेदन शोल, कोमल हृदय बुद्धि-विवेक से संयुक्त होकर भी अनेक वार 
अन्‌भृतिप्रवण हौ उठताहै। आखिर कवि हदय जौ ठहरा । ` भारतीय संस्छरृतिके वे पूणं समयेकटै' मात्र 
लेखक ही नहीं ! छोटी बहन होने के कारणवे मेरे यहांकी कोई भी चीज ग्रहण नहींकरते। 

भाईसाहव की उपलब्धियों ओर सफलताओंमे भाभीजी (डां° श्रीमती शकून्तला तिवारी) का 
विशेष योगदान रहाहै। एसा सुखद संयोग बहुत कम देखने को मिलता है, जब पति पत्नी दोनों ही सानु- 
रूप हों । लेखन-सृजन के अनुकल वातावरण बनाना, लेखन सामग्री का संपादन, संकलन आदि कायं करके 
वे छायावत्‌ भाईसाहव के रचनात्मक कार्यो में लगी रहीं । अपने त्याग, समपंण द्वारा उन्होने अपने पतित्रत 
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धम का समुचित पालन कियाद । सत्यतो यहद कि माई टव को जान साधनामेवे .समिधा'' वनकर 
अपन दायित्वं का निर्वाह करती रहीं, वित्कुल एकरूप, एकनिष्ठ होकर । अन्त मे, यही कना चाहुगी 
कि अपने किसी आत्मीय के सम्बन्ध में लिखना, कु कहना काफी कठिन टातादटे। यहणेसा दृसाध्यकार्यं 
दे, जो क्षमता सामथ्यं के रहते हए भी सम्पादित नहीं किया जा सकता । हृदय जो कटना चाहता है, वह 
नहीं कट पाता, अन्‌ भूति इतनी सहज होतो है कि जब्द टी नहीं मिलत । ---णेसी स्थिति में कहना, 
लिखना साथक नहीं हो पाता ओर अभिव्यवित अधूरी रह जाती है । अपनी असमथंताओं के आधार पर 
मने अपने पूज्य माईसाहव का एक विम्बात्मक स्वरूप अभिव्यक्त करने कौ चेष्टा की है । उनके प्रति मेरी 
धद्धा-मावना इन गब्दोंके द्वारा व्यक्त हो सकी हेया नहीं, कह नहीं सकती किन्तु ईखवर से उनके दीर्घायु 
ओर यगस्वी होने की सदैव कामना करती रहती हं । 
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कृ ओर साहित्यकार अपनी कल्पनाओं ओर विचारों मे इवे रहते दै । अतः वे व्यावहारिक जीवन 
अर सम्बन्धो के उत्तरदायित्वों पर उचित ध्यान नहीं दे पाते । यह्‌ एक विचारणीय प्रन है कि कितने 
महान कवि ओर साहित्यकार अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वोकाउ चित निर्वाह करते हुए कितनी महान 
साहित्यिक उपलब्धि कर सके दँ । हिन्दी साहित्य के अवलोकन स तो परिवार ओर साहित्य-साधना कौ 
संगत का को उत्साहवर्धंक प्रमाण नहीं मिलता । प्राचीन कालके महान कवियोंमेसूर ओर तुलसीने 
परिवार का पालन नहीं किया । आधूनिक काल के महान कवियों मे कुछ अविवाहित ओौर कुछ विधुर रहे टै । 
उनमें एक दिनकर हीणषमेथे, जो पारिवारिक रदे, यद्यपि साहित्यकार केरूपमें परिवार कं साथ उनका 
कितना ओर कंसा सम्बन्ध रहा, यह्‌ खोज का विषय दहै । 

मेरे पति केवल कवि ही नहीं, साहित्यकार, अध्यापक, विचारक ओौर दाशंनिकं भीरं । इस दृष्टि 
त उनके पारिवारिक जीवन के निर्वाह का परिचय महत्वपूणे है । किसी भी स्त्री को पति कापरिचय विवाह 
केवादही होता दै । इससे पहले सम्बन्ध की चर्चाोंसेकुं पूर्वाभास अवरय मिल जाता है । विवाह को 
वातचीत के समय मैने भीसुनाथा किये कवि ओर दाशंनिक हैँ । इस कारण घरक कु लोगो को अस- 
मंजस भी था । किन्तु ये दर्शन मेपी० एचन्डी० कररहेथे ओौर पी०एच० डो° करके जोधपुर के 
जसवन्त कालिज में प्रोफेसर हो गये । इनकी ये व्यवहारिक सफलता विवाह सम्बन्ध कौ भूमिका बनी । 
कवि ओौर दाशंनिक कुछ विचित्र होते हैँ । अतः विवाह कौ वातचीत साधारण दग से नहींहो सकी थी। 
जोधपुर में ये एक कमरे मे अकेले रहते थे । इनकी मां का बचपन में स्वगेवास हौ चका था ¦ परिवार के 
लोगों से अच्छा सम्बन्ध नहीं रहा । जोधपुर के एक त्रिवेदी परिवार ने वर पक्ष की रीतियों को निबाहा । उस 
परिवार की एक कव्या इनकी वहन बनी, जिनका आत्मीय सम्बन्ध आज भी अक्षृण्य ह्‌ । 

यों परिवारसेद्धृटे हुए एक कवि दानिक के पारिवारिक जीवन का आरम्भ हुआ । इनके सम्बन्ध 
मे इतना ही कहना उचित दै कियेनतो वाचस्पति मिच्नकी भांति पत्नीओर परिवार की पूणं उपेक्षा 
करके एकांगी साहित्यसाधना में डबे रहे ओर न अन्य सन्तुलिते लोगों की भांति अधिक सुचारु रूप से पारि- 
वारिक हितोंकादही सम्पादन कर सके । एक प्रकार से इनकी स्थिति वाचस्पति मिश्र ओर सामान्य जन 
के बीचकीरहीहै। कवि ओौर दाशंनिकतो ये विवाह्‌ के पूर्वं ही बन चुके थे । कल्याण ओर चिन्तन इनके 
व्यवितत्व के अंग वन गये थे । उसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हो सकता था । अध्यापक, पति ओर 
पिता बनकर इन्होने अपने नये सम्बन्धो के उत्तरदायित्व को इतना निवाहा, जितना कि अपने मोलिक 
व्यक्तित्व को सीमामें सम्भव हो सका। 

अध्यापक की हैसियत से इन्टोने निष्ठापूर्वक अपना कायं किया, जिसे राजस्थान के अनेक 
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विद्यार्थो प्रभावित एवं लाभान्वित हृए । स्वतन्त्र भारतमें जे कमंनिष्टाकी अवनति हुई टे उस देखत 
हए इनको इस कत्त व्यनिष्ठा को सराहनीय कहा जायेगा । किन्तु पारिवारिक दृष्टस अध्यापन को निष्टा 
भी काव्य ओर चिन्तन की भाति चाटे का सौदा रहौ । पटले के महान दानिक ओर साहित्यकार अध्या- 
पक नहीं भे । उनमे परिवार वाले भी कमये। काव्य ओर चिन्तन के साथ मिलकर अध्यापन की निष्टा 
पारिवारिक हितो में वाधक टो जाती है । मनसे अधिक व्यस्त अथवा त्रस्त रहन पर परिवार का अधिक 
मोह्‌ वनाये रखना कठिन हे । कौन साहित्यकार अथवा अध्यापक अपनी साधना में कितनी निष्टा रखकर 
पारिवारिक हितों पर कितनाध्यानदेपा रहे, यह विचारणीय प्रद्न दे? अधिकांश अध्यापकोंकौ 
अध्यापन निष्ठा भी संदिग्ध है । काव्य, दर्शन ओर अध्यापन तीनों में निष्ठा रखते हण पारिवारिक हितां 
करा समुचित निर्वाह करने वाला व्यक्ति विरला टी होगा । 

दस भूमिका में इनको जीवन चर्चा इनके लोक निर्वाह गौर इनकी साहित्यिक एवं दार्शनिक उप- 
लब्धि कौ रोचक कथाह । विवाहकेवादये पूववत्‌ चिन्तन ओर अध्यापन में संलग्न रहे । अधिकांदासमय 
भी पद्ने, पटने ओर लिखाने में बीतता थ। । ऊंची कक्षाओं को पटाने के सिणतयारी भो करन पडती 
थी, जो अव वहुत कम लोग करते हैँ । अधिक समथ तक अकेते रहने के कारण चिन्तन इनका स्वभाव बन 
गया धा, लेन इनका व्यसन ओौर धमं था । अध्यापन, चिन्तन ओर लेखन से इनकी जीवन चर्या वह्‌ 
भारी वन गई । वेतन कमथ, घर-वाजार के काम भी आवश्यक ये । साधन सुविधाओंकी कमो थी। 
पिछला जीवन अकेला अगैर असन्तुष्ट रहा था । स्नेह जर सन्तुलन देने वाले कोई सम्बन्ध नहीं रहे 
चिन्तन के लिए कू मुक्तमन ओर अवकार चाहिए । लेखन के लिए कु आर्थिक साधन चाहिए । इन 
सवकोकमीके कारण इनकामन हर समय लुब्ध रहता था । अकेले अर उपेक्षितं जीवन के संस्कार 
वतमान किना से मिलकर कोध उत्पन्न करते थे । इस क्लोभ ओर क्रोध के भीतर ही भे जेमा भौ हो 
सका अपने अध्यापन, लेखन ओर पारिवारिक पालन के उत्तरदायित्वां को। निभाते रहे । 

कवि ओर दार्शनिक होने के नाते इनको तरख व्यावहारिक वातो के लियेश्रेयदेनाहोौगा। घरकी 
जवरयकताओं का ध्यान रखना, बाजार के घरेलू काम करना, घर कौ व्यवस्था में रुचि लेना, वच्चोंके 
खाने-पीने, वेलने-पट्ने आदि की व्यवस्था करना, इन वातो मे मुख्य हं । किन्तु इन सवके वीच क्षोभं ओर 
क्रोध वना रहता था, जिसकी छाया पारिवारिक जीवन को सदा आच्छादित्त करती रही । क्षोभ, कोध 
ओर्‌ व्यवहारकेएेसेही धुधलकरे मे अनेक वर्पो तकं ट्मारा पारिवारिक जीवन चलता रहा। इस वीचमें 
इनके बड़ भाईकी वीमारी ने मानसिक ओर व्यावहारिक कठ्निादइयों को ओौर वाया । ससुराल के 
सम्बन्धसे भी इनको जीवनम दान्ति ओर सन्तृलन मिलने मे कोई सहायता नहीं मिली | पहले इनका 
व्धवितिगत जीवन अकेला था, फिर पारिवारिक जीवन भी अकेला हो गया । लिखने पठने में व्यस्त रहने के 
कर अधिक मिलना-जृलना, घूमना नहींहो पाता था। सम्बन्धो में कोई एेसी जगह नहीं थी, जहां पूरे 
वषमेकभीजासकते। यों जिस प्रकार विवाह के पूर्वं इनका जीवन अकेले एक कमरे मे वीता , उसी तरह 
तट त्रिवाह के वाद भी अकेला वना रहा । मँ विवाह तक एक पुरातनपन्थी परिवारमे घर के भीतर ही 
ग्री, उसी प्रकार विवाह के वादभी मेरा सामाजिक जीवन घरमेंही वीता है । सामाजिक सम्बन्ध कम 
न क काज्णव्रच्चोा क) भी कहींवाहर जाने का अवसर नहीं मिला। वच्चोंको आरम्भसे टी किसी स्कल 
नही भजा । हाद स्क्लतकघर्मेही पढाया। इस कारणवेभी घरं ही सीमित रहे। इस प्रकार 


, डा० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन म्रंथ 
/ ^ 


हमारा सम्पूर्णं पारिवारिक जीवन एकान्त तपस्या का उदाहरण बन गया । यह्‌ तपस्या सभी कं लिये बहुत 
कष्टप्रद रही, किन्तु सभी तपस्याओं कौ भाति इसके भी वहत लाम रह्‌ । 

टत एकान्त तपस्या के जीवन में गृहकमं के अतिरिक्त लिखाई-पढाई की धूम रहौ । इनके लिये तो 
लिखना-पदना ही जीवन का धमं था । विवाह से पहले भी कविता लिखते रहे थे । दडेन के अध्यापक बन- 
नर दर्शन के ग्रन्थ लिखने का विचार किया । विवाह के तत्काल वाद तकंदास्त्र की पाट्यपुस्तक केदो भाग 
लि फिर १६५० में "भारतीय दरशन का परिचय ' लिखा । १६५२ में जयपुर्‌ आकर "भारतीय दशंन कौ 
भूमिका' लिखी । १६५३ तक स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने के कारण इनका बहत कछ समव तय्यारीमं 
लग जाताथा। १६५३ की जुलारईमे कोटामें स्नातक विभाग के अध्यक्ष होनेके वाद इनका अध्ययन 
ओर तैयारी का भाग बहत हल्का हो गया । एसा लगा मानों अध्यापन का भार इनकी प्रतिभा के विकास 
को रोक रहाथा। कोटा के संक्िप्त प्रवास मे प्रातःकाल ७ वजे से स्नातक कक्षाएं पड़ाकर भीदो 
वषं की अवधिमेंदही भावंती' महाकाव्य का प्रणत किया। १६५५ में जयपुर आकर ओर फिर 
१६५६ मे भरतपुर आकर भी इनका लेखन क्यं निरन्तर चलता रहा । १६५७ में भरतपुर मे “सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌' के बारह सौ पृष्टों के विशाल ग्रन्थ की रचना हई । उसके वाद हिन्दी ओौर अंग्रेजी के गद्य ग्रन्थों 
का लेखन निरन्तर चलता रहा । बीचमं मेरे अनुरोधसे कुछ खण्ड कान्य भी लिखे । इनको इच्छा राम, 
कष्ण आदि पर कुछ ओर महाकाव्य लिखने की धी, किन्तु अध्यापन, परिवार ओर विचारके भारके 
कारण वहपूरीनहो सकी ओौर कुछ खण्ड काव्य लिखकर ही सन्तोष करना पड़ा । खण्डकान्य भीकुछ 
अधिक संख्या में लिखना चाहते थे, किन्तु व्यावहारिक रूप मे यह सम्भवन हो सका । अनेक पौराणिक 
आख्यानों मे इन्हे जीवन के अर्थं दिखाई देते थे जिनं मे काव्य का रूप देना चाहते थे । सावित्री, अहल्या, उवंशी 
आदि खण्डकाव्य इसके उदाहरण ह । उर्वशी पर तो एक महाकाव्य ही लिखने की इच्छा थी । वह १६५४ 
मे पार्वती महाकाव्य के प्रसंग मे कामदहन लिखते समय अधिक प्रबल हुई थी । उसी समय उवंशौ पर एक 
लेख लिखा, जो ज्ञानोदय मे प्रकाशित हुआ । इस लख के प्रकादान काल से दिनकर जी की उवंशी को टीक 
आर वषं होते है, जिस अवधि कौ साधना काफल दिनकर जी ने अपनी भूमिका में बताया है । 

पार्वती" की आलोचनाओं से ये सादित्य समीक्षाकौ ओर प्रेरित हृए । सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ के प्रसंग 
मे कृ साँस्कृतिक विचार उ । संस्कृति के सू्रसे आव्यात्म ओर भाषा विज्ञान की ओर इनकी गति 
हई । दम प्रकार भरतपूर के चौवीस वपं के निवास मे अनेक विषयों पर हिन्दी ओर अंग्रेजी मं ब्रन 
लिचे। इनके लेखन मे अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण घरमे विद्याका फेसा वातावरण बन गया किं 
जिससे सभी अभिभूति हौ गये । मैने अपने घर पर हाईस्कूल तक की पठाई पूरी नहींको थी । १६५३ मे 
जयपुरमं हाईस्कूल कौ परीक्षा दी । इसके वाद आगे भी पढ़ाई करती रहौ तथा १६६० मे मैने संस्कृत में 
एम०ए० ओर १६६५ मे महाभारत ने धर्म" विषय पर पी-एच० डो ० किया । बच्चों को भो बचपन 
से पढने-लिखने कौ धून लग गर्द । पिता के अनुकरण से वे बचपन मे ही छोटी-छोदी पुस्तकं बनाने लगे । 
ह्‌।ईस्कल तक किपी विद्यालय तेन जानिके कारण घरमे ही पढते, लिखते ओर खेलते रहे । हाईस्क्‌ल 
प्रथम श्रेणी तथा उसके वाद विदवविद्यालय में प्रथम स्थान पानेके कारण उनके.लिए भी विद्याकौ 
्रष्ठता एक लक्ष्य बन गई । १६७२ मँ जयपुर विश्वविद्यालय मे लिक्षा पुरी करके हमारे दोनों पुत्र 
आरत सरकार की प्रशासकीय सेवा मे चले गये । बडा पुत्र विनोद विहार भ आई० पौ० एस ° 
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व्ण 


मेहं । छोटा भाई प्रमोद उत्तर प्रदेश में आई० ए० एण महै] उनमेचछाटी पत्री अर्चना प्रधम 
श्रणामवा०ए्० जर्‌ एम षएु० करके पौ-एच० डी०कररहीटहै। उसके लिए सुय।ग्यवर खोजनेमें 
इन्टानि बहुत दौड धूप की 1 तीनोंके विवाह हो गये ओर तीनोंके एक-एक कन्य्ारत्नहैं। १६७८में 
राजसेवा स अवका ग्रहृण कर उसके वादये विङ्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत उपनिषद्‌ ओर 
गीता पर्‌ न्थ लिखते रहे दँ । इधर कु दार्गनिक सिद्धान्तो की सुदु भूमिका वनी टै, जिसके आधार 
पर कृष दाशनिक लेखन करना चाहते हैँ । 

यां वाल्यकाल से लेकर वृद्रावस्था तक इनका संपूणं जीवन अध्ययन, अध्यापन, चिन्तन ओर 
लखन मही वीताहे। इन सवका कृं अधिक भार होने के कारण मनमें आन्तरिक भ्ोभ वहत रहातथा 
अनक व्यवहारिक कटिनाद्यां भी पैदा हई । वचपनमे परिवार काप्रेमन मिलने के कारण जीवन में एक 
मौलिक अभाव रह्‌ । अध्ययन काल में भी आधिक कठिनादयां रहीं जौर एकान्त का सन्ताप रहा 
नौकरी जौर विवाहसेभी ये क्लेश कमन हृए । नौकरीसे जीविकाकी निरिचन्तताल गई , किन्तु 
वेतन कमथ तथानेखन ओरप्रकाठानकेव्ययने हमारी आधिक करिनाद्योंको अर अधिक वद्धा दिया। 

अध्यापन, चिन्तन, लेखन ओौर प्रकालन के अतिरिक्त सामाजिक व्यवस्था ओर राष्टीय चिक्षाकी 
चिन्ता भी इन्हे हमेशा सताती रही । हिन्दी मे विचारात्मक गद्य के अमावसे दःखी रटे । तथा स्वयं उसकी 
पूतिका प्रयास करते रहे । इमी चिन्तासेप्रेरित होकर 'भारनीय चिन्तन' ओर "परि प्ररन' नामक दो 
पत्रिकाये निकालीं, जो सहयोग के अभाव मंन चल सकीं। इस पत्रकारिताने हमारे व्यथ ओर हमारी 
व्यथा को वढ़ाया। पांच सौ रूपये वेतन पाने वाला एक अव्यापक पांच सौ रुपये प्रतिमास के व्यय 
स "भारतीय चिन्तन" के अंक छपाता रहा । भारतीय चिन्तन से पटले अर वाद में पांच-पांच सौ रुपये 
व्यथ करके समाज ओौर शिक्षा सम्बन्धी योजनाय छपाई । इन सव प्रकादनों का वितरण से अधिक ओौर 
कोई उपयोग नहीं था । इनके राष्ट्रीय ओर सामाजिक चिन्तन के सि द्वान्त बहुत गम्भीर ह, किन्तु इनक 
गम्मीरताने हमारे मानसिक क्लेग ओर भार को वाया । अथं अपव्यय भी हआ । इनके सामाजिक ओर 
राष्ट्रीय विचारोंकोहमघरमें ही यनतेरहे। जान तो अवर्य क्र वदा होगा, किन्त पारिवारिक जीवन 
का जानन्द इससे वहत मन्द हुआ । 


डनकरा गिक्ना सम्बन्धी चिन्तन घर तक ही सीमित नीं रट। । राजसवा स अवक्रय ग्रहण करने क 
के वाद वह एक व्यवहारिक उन्माद वन गया लखन कायम रत रहत हण, अव एक आदश वाल विद्या- 
लय का सचालन कर रहे ह, जिनमें दो वर्षोसे काफी धन व्यय होता रहादटे। प्रकाठन ओर विद्यालय 
लाभकारी व्यवसाय हो सक्ते टँ किन्तु हमारे लिएतोये व्ययकारी ओर क्लेशकर रहे हैँ । लेखन ओर 
प्रकाशन कौ भांति विद्यालयकी व्यवस्थाका भार मेरे ऊपर रहाहे। व्ययके अतिरिक्तश्रम भी रहा 
दे । अपनी आविष्ठृत नई शिक्षा प्रणालिथों की अपार सरामग्रके निर्माण काकायंघरमेंही होता रहा 
ठे । कागजोसेतोघरसदा ही भरा रहा, अवप र, सीमेन्ट लकड़ी, लोहा, गत्ता आदि की रिण 
सामग्री का एक नया भंडार भर गयादहै। 

दर निर्माण ओर समाज कल्याण की अनेक योजनाय मने बनाते रहे हें | 


सीमाओं के कारण वह 
क्रियान्विति नहींटो सकी हैँ । किली से सहायता लेने कं 


1 स्वभावे नहा रहा । सरकारकी उपेक्षा हमारे 
लिए अनुग्रह रहीदै अन्यथाहमारे घर का अन संधान कार्यालय चकाञन भवन ओर शिश्ना सदन भान्‌- 


-&- डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रथ 


मती काएक विशाल पिटारा वन जाता । 

ग्रो अधिक व्यस्त ओर त्रस्त रहकर भी मेँ एक उन्म दी साहित्यकार का बौद्धिक ओर व्यावहारिक 
सहयोग जीवन भर करती रही हं इसमे अपार श्रम ओर क्लेश रहा । केवल जीवन को सार्थकता का एक 
सन्तोष रहा । दाम्पत्य के विनोद विहार सेतो हम वहत कू छ वंचित रहे । वच्चों को भी पर्याप्त स्नेह 
नहीं मिल सका, किन्तु सवकी सुविधा को व्यवस्था हमेशा करते रहे । केवल मानसिक क्लेदरा रहा, जो 
अव जीवन की संध्या मे साथकता ओरसफलतासे कमहौरहा है । परिवारसे उपेक्षित एक मातुहीन 
ओर उन्मादी साहित्यकार ओर साधारण अध्यापक की इस उपलब्धि कोहीमं तो बहत मानती हूं कि 
उनने एक अत्परिक्षित पत्नी को पी०-एच० डी ° बना दिया तथा दोनों पुत्रों को विहवविद्यालय में प्रथम 
स्थान पाने एवं उच्च पदों के योग्य बना दिया । कन्याको भी पुत्रों के समान योग्यता ओर माने दिया । 
लेखन ओर प्रकाशन मे इतना अपन्यय करते हुए भी हमारे रहने के लिये एक अच्छा भवन बनवा दिया । 
इसके अतिरिक्त अनेक विद्यार्थियों के जीवन को उत्साह देकर उन्नति की दिश्ामे प्रेरित किया; इन 
सब उपलब्धियों के योग से राजस्थान मे इन्हे जो प्रतिष्ठा मिली है, वह मेरे लिए एक गवं कौ वात है । 
साहित्यिक रचनायें ओर सामाजिक प्रतिष्ठा ही हमारी दो मुख्य उपलन्धियां हैँ । आधिक अभाव 
रहते हये भी वृढवयमें हमे अपनी इन उपलब्धियों से सन्तोष ह । 

आज राजस्थान मंच के माध्यमसे राष्ट्रीय स्तर पर इनका तस्मान ओर इन्हँ सर्मपित किये जाने 
के लिये एक अभिनन्दन प्रथ का प्रकाशन नेरी व्यविततगत प्रसन्नता काकारणहै। 

टश्च आयोजन के प्रसंग में भी मुभे मंचके आग्रह्‌से इनकी अनेक रचनाओं को खोजने ओर व्यव- 
स्थित करने मे कष्ट उठाना पड़ा हे पर इस उपलब्धि पर मे संतोष ओर गौरव दोनोंहीरहै। यों प्रका- 
रान्तसे यह मेरे श्रम का भी समुचित सम्मानदहे। 
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पूज्य गुरुजी 


विजयं नारायण गुप्त 


यू बड़ टर्पकीवातदहै कि राजस्थान मंच, दिल्ली मेरेपरम पूज्य गृष्दव डां० रामानन्द तिवारी भारती- 
नन्दन के सम्नानमें एक अभिनन्दन ग्रंथ प्रस्तुत करने का एक वहद आयोजन करने ज रहा है । 
मेरे विचारम महाकवि डं० तिवारी कोयह सम्मान देकर मचनं अपना गौरव वढायादटै। पार्वती 
कराव्यके प्रणेता एव 'नत्य शिवं सुन्दरम्‌ ' ज॑से ग्रंथो के लेलक 3ं० तिवारी हिन्दी जगत को एक अद्भत 
दन हं । शिवर-पावेनीको कथ( को लेकर कालिद।स रचित कुमार तम्मव के वाद कदाचित्‌ इनदो हजा 
वर्पो के अन्तरालमें वारवती जता कोड्‌ अन्य काव्य मिलन। वडा दरूलभदटं। वेसेभौ शिव-पावेती की पूजा 
द्वार दयमव्रार्चानि कालसही होतो आयी है । गांव-गांव में एवं हर्‌ जलदाय के निकट चिव कै मन्दिर 
दस वातकप्रमाणदहं कि चिव-पार्वती क्रिस तरह्‌ भारत के जन-जन में अपना स्थान बनायहण हं । पावती 
महाकान्य म शिव-पार्वती के जिम ओजस्वी चरित्र का वणन कत्रि ने कियादह ओर कुमार कातिकेय के 
मल्वमन्त जा नारतीय युवकों को संदे शिया ट्‌ उतका महत्तर इस मटाकाव्यका पद्क्रर ही जातो 
तक्ता टं ।वततता जपन साहित्य, दर्शन, कला, संस्कृति एवं रिक्षा पर इतना वुः लिखा टै कि उसक 
वृल्याकन करना मरे जेस साधारण व्यकित के लिए तो नितान्त असस्भवहै ओर किसी सीमा तकमर 
तमके परभीटे। किन्तु, मै इतना अवदय जानता हूं कि आपके ग्रथ भारतीय चिक्षा जगते णवं छात्रो 
के निर्माणमें एक निदिचत दिया अत्रय द सक । छात्रो ! उठो! जागो! ' नामकम्र॑थकेमा यमसे 
1 एकर जार आपन हमारे देशके छात्रों को एक संदे दिया ड वहां दसी ओर आपका बालवः होन- 


दार ट्‌ नामक पृस्तकरसे आपनेदछछात्रों के माता-पिताओक्रामी संदेय दियाद। आपका णेस व्रिदवासट 
कियदिमाता-पिताअपने बालकों के भ्िष्य पर समुचित 


न््रानदता सभी वालक प्रतिभादाली हो 
सकत ट्‌ । यदि बालकोंके विकासमें कीं कोई कमीअतीदहैतो उसके मलमें कटी-न-कलटीं माता-पिता 
के गलता अव्द्यहातीरटैि। टो सकता 


ठे दमार्‌ भारतीय माता-पिता इस कट सत्यसे सहमत नहो लेकि 
मरे विचारसे यह वात ध्रव सत्यरदटे। 
मरा प्रथमपरिचय -- 


जवम इसवात पर विचारकरता हुक पूज्य गुरुदेव से मेरा प्रथम परिचय कव हूभा तो मँ अपने 
अतति का बादाम खा जाताहूं। जाजसे पन््रहू-सोलह्‌ वषं पहले की बात, उन दिनों मै महारानी 
श्री जय। कालिज' भरतपुरमेटी.डी.सी विज्ञान के प्रथम वपका छात्र था। 
पराचाय के पद पर्‌ काय कररहेथे 1 मेरी क्क्षाके सभी साधी विज्ञान के छात्र 
विज्ञान के छात्र साहित्यमें ठ्चिकमनेतेदहैं। जवै उस घटनाको याद करता 


न दिनों आप कालेजमें 
थे ओर कुछ स्वभावसे 
तोण्ेसा लगता जैसे 
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कि यह्‌ घटना आजकीहीहौ। श्री योगानन्द जी शास्तरौ हमको हिन्दी पढ़ते थे । एक दिन किकी बात पर 
रहम लोगों तै नाराजहो गये ओर उन्होने हमारी कक्षा को हिन्दी पढ़ानेसे इन्कार कर दिया । कक्षाके 
कु साथी गुरुदेव से उनके कार्यालय में मिले तथा अपनी समस्या उनके समक्ष रखी । गृदेव ने लास्त्री जी 
सतो कुछ नही.कहा किन्तु स्वयं ही हिन्दी पठ़ानेके लिये कक्षामे आ गये तथा आतेदही हसते इए बोले, 
“जव तक तुम्हारे गुह नाराज तब तक हम तुमको हिन्दी पढ्ायेंगे 1' उनकौ यह्‌ वात सुनकर कक्षा के 
तभी दानोंके हदय में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी वह्‌ दिन था जव भने उनको एक सिक्षक के रूप 
मरे पाया जिसका प्रभाव मेरे मस्तिष्क मे सदव रहेगा । दशेन के प्राध्यापक होनेके कारण हम सभी को यह्‌ 
धारणा थी कि आप वड़ी गंभीर प्रकृति के होगे । किन्तु उस दिन जिसढंगसे हिन्दी का पाठ पढ्ाया उसमें 
उर्होनि इतना हास्य विचेरा कि कु कहा नहीं जा सकता । मुके अच्छी तरह याद है उसपाठकानामथा 
(नर से नारायण ।' यह्‌ लेख टिन्दी के प्रतिष्ठित साहित्यकार वाव गुलाबरायका लिखा हृञा था । यचि 
उस दिनके वाद आप हिन्दी पटाने तो कभी नहीं आये, किन्तु उनका छात्र वननेकी मनोकामना मरेहूदय 
मे वहत तीव्र हौ गयी । 
एक नवीन ज्योति --- 

विज्ञान का छत्र होतेहुए भीमेरी रुचि साहित्य ओर दशन जंसे विषयों मे ही अधिक रहती थी । 
कुछसमय वाद षेसा हुआ कि गुरुदेव ने प्राचा्यं के पदसेत्थागपत्र दे दिया तथा कालिज में दन विभागके 
अध्यक्ष पदपर हीका्यं करते रहे। स्वभावसे ही चिन्तनगील एवं साहित्य साधनामे रत रहने के कारण 
प्रशासकीय कार्यो सें आपकी कू अरुचि ही रही । इसके साथ-स।थ श्रीयुत विनोद जी, प्रमोद जी व वर्हिन 
अ्च॑नाजी छोटे-छोटे बालक हीये -- उनकी रिक्षा मे भी आप अपना सक्रिय सहयोग देते थे । ङिन्तु 
कालिज के प्राचायं के रूपमेंगुरुदेव को इतना व्यस्त रहना पडता था कि आप अपनी साधनामें पर्याप्त 
समय नहीं दे पातेये। परिणाम स्वरूप आप प्राचायं पदसे त्यागपत्रदेनेके वाद पपृष्पत्राटिका छात्रा- 
वास' के "संरक्षक" के रूपमे आगये। अवसौभाग्यसे गुरुदेव का निकट सम्पक मुके ओर भी अधिकमिल 
गया। फिरकुछषणेषा हुआ कि विज्ञानमें मूभेअसफलतामिली। उस समयमेराहृदय वड़ादुःखी थातथा 
जीवन अन्धकारमय प्रतीत होने लगा । कुछषेसी ही मनःस्थिति में मेँ गुर्देव से मिलने गया तथा उनके चरणों 
मंवेठगया । गृरुदेव ने मुभे धेयं वधाते हुए मूक विज्ञान छोडकर वलाका त्रिद्यार्थी होने के लिएप्रेरित 
किया । उसस्षमय मृज एसा जामास हमा कि जसे मरे अन्धकार-मय जीवनको एक नवीन ज्योति मिल 
गयी हो । मेरा मन काफो हल्का हौ गया तथा साहित्य णवं र्न की पुस्तकों को बड़ी रुचि से पढ़ने लगा । 
गुरुदेव का सान्निध्य प्राप्त करके हिन्दी, अंग्रेजी, देन आदि विषयों मे दिन-पर-दिन रुचि बढती सयौ 
ओर अन्त में उनके चरण-कमलो मं रहकर वी. ए. (आनर्स) दोन से किया । 
शिक्षा शास्त्रीकेरूपमे:-- 

पूज्य गुरुदेव डा° तिवारी जी एक उच्च कोटि के शिक्षा-दास्त्री हँ । शिक्षा पर आपने अपने मौलिक 
प्रयोग सवप्रथम अपने बच्चों पर ही किये । पहली कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक आपने अपने वच्चो 
कोनतो किसी विद्यालयमे पटने भेजा ओौरनही किसी अध्यापकको घर परही पटाने के लिए रखा। 
ट्स अवधि में उनकौ सम्पूणं शिक्षा आपकी ही देख-रेख में सम्पन्न हुई । आपके सभी वच्चोने अद्वितीय 
सफलता प्राप्त कौ हे । श्रद्धेय माताजी (श्रीमती तिवारी) की भी सम्पण चिक्षा गुरुदेव के मागं दर्शेन मे 
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हुई तथा संस्कृतम एम. ए. करने के बाद उन्होने पी.एच. डी. की उपाधि प्राप्त की। आपक्त सम्पूण 
परिवारने रिक्षा केक्षेत्रमेजो उन्नतिकी है--वह्‌ इस वातकाप्रमाणदहैकि आप चिक्षाकेक्षेत्रमें 
उच्चकोटि का मौलिक चिन्तन रखतेरह। लगभग १५ वर्षं पूवे आपने ({<ल1८, [९८५८] 01116711 976 
६८811071; नामक एक लघु पत्रिका प्रकारित की धी जिसमें आपने शिक्षा के सम्बन्धमें भारत सरकार 
को अनेक सुक्ाव दिये । आपका विर्वास है कि एक ही इमारत व कुछ अध्यापकों की सहायता से प्राइमरी 
से लेकर विद्वविद्यालय स्तर तक की दिक्षा दी जा सकती है तथा उसी इमारत का उपयोग छात्रावास के 
रूपमंभीकियाजा सकताहै। किन्तु हमारी सरकारने आपको एेसा अवसर नहीं दिया कि राष्टरीयस्तर 
पर अपने दीक्षिक प्रयोग कर सके । आपके अनुसार शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की टोनी चाह जिसमे कि 
छात्र के अन्दर ज्ञानकेप्रति रुचि उत्पननहो जाये। इसके साथ-साथदछछातोंको विदयाच्ययन करते हए 
अपना कु समय जीविका उपाजंनमें मी देना चाहिए । इस तरह विद्यार्थी सदैव व्यस्त रहेगा तथा उसमें 
अनुशासन हीनता कौ समस्या पैदा नहीं होगी । 

दाशंनिककेरूपमें:-- 


पूज्य गुरुदेव डा. तिवारी निस्सन्देह एक उच्च कोटि के दानिक हं । किन्तु आपका दाशंनिक चिन्तन 
पुणतः व्यावहारिक है। भारतीय दर्शन के आप विशेषज्ञ हँ । भारतीय दर्शन की जो विशेषताएं है तथा 
जीवनमें उनकाजो व्यावहारिकम्‌लत्य है. वह्‌ उनकी पुस्तकों से जिपमें "भारतीय दशन का परिचयः 
(भारतीय दन कौ भूमिका, तथायू्‌.जी. सी.के सहयोगमेहालदही में प्रकादित ०७९०४141, 80८19] 
2710 €11108.1 ५168 77 प्र211181245" में भली भांति परिलक्षित होता है । आपने साहित्य, रिक्षा 
संस्कृति, कला आदि विभिन्न विषयों पर जो ग्रन्थ लिखे है. उनमें आपके दार्गनिक चिन्तन एवं व्यक्तित्व 
को फलक भली भांति देखने को भिलती दे । 
अन्तमेमेरीकामनाहैकि श्रद्धेय गुरुदेव डा. तिवारीजीके अमूल्य ग्रन्थ व उनका चिन्तन हमारे 
देश के दोिक एवं सांस्कृतिक विकासे सहायक सिद्धहो। यह्‌ बडे आद्चयंव गौरवकी बात है कि 
जाप हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैँ । संस्कृत भापा जन- 
साघारणकौ भाषान होने के कारण आपने अपने सभी ग्रन्थ हिन्दी एवं अंग्रेजी भापाओौंनें ही लिखे हैं। 
व्तमानमें भी जहां जआपएक ओर अपनी साहित्य साधना कर रहेदटँ। वहां दूसरी ओर दर्शन के 
छात्रों के रोध कायं में भी अपना सहयोग दे रहे टै । इन पंक्तियों के साथमे आपके गान्तिमिय एवं सुखमय 
जीवन की कामना करताहूं। 
गर्देव आपके श्री चरणों में करताहै यह्‌ रिष्य नमन । 
तव, सत्‌ शिव सुन्दर जीवन का अभिनन्दन, शतशत वंदन ।। 
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-- विनोद मणि दिवाकर 


स्‌ रत की गौरव वृद्धि ओौर भारतीय संस्कृति के पुननिर्माण एवं पुनरुत्थान के लिए जिन मनीपियों | 
| की महत्वपूर्णं देन रही है उनमें पूज्य पिताजी, डा० रामानन्द तिवारी, कानाम विशेष उल्लेखनीय 
हे 1 उन्होने अपने अध्यापन कत्तव्य के साथ-साथ भारत के इतिहास, पूरातत्व अन्वेषण, भारतीय सस्कृति, 
कला, दर्शन तथा काव्य के संरक्षण एवं विकास तथा भारतीय भाषा, साहित्य एवं धमं के उन्नयनका जो 
अनुपम कायं कियाहे वह्‌ युगो तक स्मरणीय रहेगा । उन्होने भारत के अतीत के सांस्कृतिक, एतिहासिक 
साहित्यिक एवं धार्मिक महत्व को उजागर कर बौद्धिक समाज को उससे अवगत कराया । 
पिताजी का व्यवितित्व एक एेसा अद्भुत व्यक्तित्व है जिसमें सहज आत्मीयता ओर अक्रुन्ठित विनोद- 
वृत्ति के साथ मौलिक सुजनात्मक प्रतिभा ओौर गहन पांडित्य का विरल संयोग है । उन्होने भारतीय संस्कृति 
हिन्दू धम्मं ओर दशन की मौलिकता ओर महत्व को एक एसे जीवन्त तत्व के रूप में देखा जिसका अनुभव 
किया जा सकता ह । शिव-पावती के कथानक पर आधारित हिन्दी का प्रथम शिव काव्य 'पावेती' कौ रचना 
कर पिताजी ने हिन्दी वाडमय को गौरवान्वित किया 'पावती' कै हारा उन्होने भारतीय संस्कृति ओर धमे 
की विविधता, संपन्नता ओर जीवन्तता के भविष्योन्मुखी पूनः: सृजन का संदेश दिया है-- 
““होगा जयन्त अव नया तुम्हारा नेता, 
संरक्षक सवका नहीं नृशंस विजेता ।'' 
नए समाज सृजन में ज्ञान ओौररविति के संयोगपर प्रकाश डालते हुए पावती में उन्होने व्यक्त 
किया टै कि-- 
'टदयमें वेदकरमें परशु भीषण धर रहाहु, 
युगों से शविति को यह्‌ साधनामै कर रहा हूं ।'' 
भारतीयनारी की केवल श्रद्धाः ' की पुरातन मान्यता का खण्डन करते हुए कहा है -- 
“केवल श्रद्धा नहीं शक्ति भीनर कीनारी।"' 


भारतके अतीत की दूबलताके कारणम पवेती के माध्यमसे व्यक्त कियाहै कि 
““दूबलता का शाप बन गया 
संसृति क] रक्षित उत्कषं ।"' 


अपने परिचयमें पिताजीने लिखारहै किः -- 
“नै एक किरण उस अक्षय ज्योतिमय की, 
जिसकी आभासे आलोकित अग जग है। 
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ञ्पामं जिसके नित्य नवीन उदय की, 
जयगोत सूनाता जाग्रत जीवन खग है 1" 
भारतीय समाज कौ दुवलता तथा पतन का कारण दृष्टां का संगठन तथा सज्जनोंनं संगठन का 
अमात्र वताते हए पावती में वणित है कि-- 
“किसी से बन नपाया योग 
सज्जन संगठन करा ।'' 
पिताजीने काव्य लेखन का प्रारभ "परिणय! से किया जिसकी परिणतिम दाकाव्यकर रूपसे "पावती 
मं हदं । काव्य के अतिरिक्त दर्शन, संस्कृति आदि विपयों पर उनके अनेक ग्रथ हं जिनमें प्र मुख दै --- भारतीय 
दान का परिचय, भारतीय दन की भूमिका, भारतीय संस्कृति के प्रतीक, अभिनव रस मीमांसा, 
सेनानी, स्वतत्रता का अथ, भारतीय जीवन दर्शन, सत्यं दिवं युन्दरम्‌ । इक अतिरिक्त अनेक अप्रकाशित 
ग्रभभीदटै। | 
दन्दौ कवियों में एस वहुत कम व्यवित होगे जिन्टोन इतने अधिकं रोचक, अविस्मरणीय संस्मरण 
इतने अधिक लोगों के मन परदछोडे हो । य संस्मरणं चुट कूलोके रूपमे नहीं टै वल्कि सनच्तमूच मन पर 
अंकित रह्‌ जाने वाते मानवीय अनुभवके रूपमे हैँ प्रायः तेखकों अर कवियों में परिवार की उपेक्षाका 
रोष देवा जाता है परन्तु पिताजी में यह दोष नहीं था उन्होने परिवार की उवेक्षाकभी नटीं की । उन्होनि 
लेखक के समान परिवार पर भी पूरा ध्यान दिया । लेखक ओौर्‌ कविके दाचित्वों के अतिरिक्त उन्हानि 
"पिता" का उत्तरदायित्व भी पूरी कुशलता जौर जिम्मदारीकै साथनिभाया। हम सभी भाई, बहनो की 
शिक्षा हाईस्कूल तक उन्दोने घरमे ही कराई, जो संभवतः एक अपवाद ही माना जाएगा। पाईं के 
अतिरिक्त हम लोगों के वेलक्द तथा वहुमूखी विकासकैलिएभीड 
मेरे मतानुसार उन्हे 
णक्‌ 


न्टाने पूरा सफल प्रयत्न किया। अतः 
लेखक ओर सुयोग्य कवि के साथ-साथ सुयोग्य पिता भी कहा जा सकता है । 
अध्यापक तथागुरकेरूप मे भी उनकी उपलब्धि कम नहींहै। भारतमें वर्तमान युगमंवहू 
कम अध्यापक एसे हग, जिनमें छाच्ों की नि:स्वार्थं श्रद्धा टो, परन्तु प्रायः सभी छात्र जो पिताजी के 


संपकंमेआणएवे आज भी उनका उतना ही सम्मान ओौर श्रद्धा करते है, जा उनके अव्यापन काल मे करते 
थे । अध्यापक के अतिरिक्तवे छात्रों के कुराल पथ प्रदशक, हितेषी तथा नैतिक मूल्यों के मार्ग दर्शक भो 
कटे जा सकते हँ । उनका प्रमुख गुण यह्‌थाकिवेछात्रोंको "गलत" ओर भ्सही' का मेद सम 
छात्रोंको गलत रास्तेसे हटाकर सही रास्ते पर्‌ ला सके । उनका 
को सही दिशा ओर सही रास्तेकीओर उन्मुलकरसका। 
| एक समाज ओर धमं केसुधारककेरूपमेंभीर्मैने उन देखा । उन्होने भारतीय समाज ओर हिन 

धम के दोषों का स्पष्ट वर्णन किया । उन्होने भारतीय समाज ओौर धर्म ॒के सनातन दोषों को सरलरूपमें 
समाया तथा उनके निवारण का उपाय बताया । तथा दुसरी ओर उन्होने भारतीय धर्म, दर्शन ओर 
संस्कृति को उन महानताओंको भी बताया जो विव के किसी दूसरे धर्म, दर्शन आर संस्करतिमें नहीं पा 
जातीं । एसा संभवतः भारत के किसी समाज सुश्रारक् या धमं सुधारकनेनहीं किया। भारतीय धमं के 
पर्वा, सस्कारो, प्रतीको, तथा मांगलिक कृत्यो ओर अनुष्ठानोंकीजो दाशं 


| + निक ओर सांस्क्रेतिक व्याल्या 
उन्हनेकी वह्‌ भारत के अतीतमेंकिसीने नहीं कौ । हिन्द धमं ओर सस्क्रति के उन व्यावहारिक पक्षों 


भा सके, 
व्यक्तित्व एक एेसा आद है, जो छात्रो 


< = 


हि । 
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को उन्होने बौद्धिक वगं के सन्मुख प्रस्तुत किया, जो जतान्दियों से अज्ञात जीर उपेक्षित थे । उन्होने हिन्दू 
धरम ओर हिन्दू संस्कृति जौर समाज की तुलनात्मक व्याख्या अन्य धर्मा, समाजो ओर संस्कृ तियो के साथ 
करी । इस पारस्परिक तुलना के कटु सत्यो, यथार्थो को समी के समक्न प्रस्तेत किया । 

एक प्रशासकके रूपमे ैने उन्हें देखा । यह्‌ समय वह्‌ था जव उन्हँ महारानी श्री जया कालिज के 
ऽप्रिसिपल' के पद पर नियुक्त किया गयाथा इतनकालमंमी छात्रों को भाषा, लेख, अनुशासन, सदाचार्‌ 
आद्धिके विकास पर्‌ उन्होने निजी ध्यान दिया । तथा कलिजमें अन्य विभिन्न प्रकारके प्रयोग तथा सुधार 
किषणगणएुजोनभी दष्टियोंसेलभिप्रदये। छौं केस्तरको सुधारने की दि्ामें भी सफ़ल जर सदाक्त 
प्रघत्न किया गया । उन्होने शप्रिनसिपल' के पद को कछ महीनों वाद स््रेच्छासे छोड दिया जो आजकल के 
पदलोलृपता के युगमे एक अपवाद माना जाएगा । 

छात्रावासके वाईन के रूपमे उन्होने छात्रों के पठन, लेखन ओौर भाषण के विकासमं निजी ध्यान 
दिया ओर इसे एक सफल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया । छात्रों तथा वाडन के वीच कौ दूरी को उन्होने 

ट्त्व न देकर, छात्रों से पारिवारिक आत्मीयता का सम्बन्ध रखा । जो छात्र उनके समयमे छात्रावाच 

में रह चुके हैँ वे उनकी आत्मीयता, व आदं जीवन-मृल्यों को आजीवन याद रखेगे । छात्रावास मे उन्होने 
अनुशासन, सदाचार ओर ईमानदारी की जौ परम्परा बनाई वह वतमान युग में अद्वितीय कही जा सकतीं 
है। यहीकारणहै कि उनके वाडन-काल मेँ उनके छात्रावास के छात्रो ने रिक्षा, वेलकूद, तथा अन्य क्षेतों 
मे जो उच्च स्थान, पुरस्कार, पदक आदि प्राप्त किए वे अन्य वाडन के समयमे नहीं प्राप्तकिएजा सके । 
गारीरिकः ओर मानसिक, विकास कौ एक सशक्त परपरा उन्होने छात्रौमे उाली। पिताजी का जीतन 
प्रारम्भसे ही स्वावलम्बी रहा । उन्हं बचपन तथा छात्र-जीवन में अपने पिता या अन्य पारिवारिक जनां 
काकोई सहयोग नहीं मिला । उन्होने विद्यार्थी कालसे ही परणेतः स्वावलम्बी जीवन व्यतीत किया । अतः 
उनके जीवन की उपलब्धियों का कोई हिस्सेदारनहींहैयाकोईषेसा व्यक्ितिनहीं है जिसे उनकी उपलब्धियों 
काश्रेय दिया जा सके । 

रचनाकार अपनी करुणा, यात्तना, एवं यथाथं से अपनी कृतियों का सुजन करता ह । प्रत्येक रचना- 
तमक क्षण अत्यन्त आत्मीय होता है यही आत्मीयता रचना को आकार ओौर प्रेषणीयता प्रदान करती हे । 
पिताजी कौ उत्कृष्ट रचनाएं अपने समय की ही पहचान नहीं बल्कि भविष्य को भी विद्लेपितं करती है| 
वे अपने लेखन से मात्र वतमान मानवीय चेतनाको टी उद्रेलित नहीं करना चाहते, वरन उसके माध्यम से 
वे एसे नवीन जीवन मूल्य भी देना चाहते हैं जो भावी संस्कृति अर समाज का सफल मागदर्शन कर सकं 
भारतीय गरिमा ओर अस्मिताकी खोज के अभियानमें पिताजी के ग्रंय जिस महान उपलब्धि का धरातल 
प्रस्तुत करते हैँ वह्‌ रेष्ठ ओर सवेथ। महत्वपुणं है, उनके इस अवदान ओर उसकी भावी संभावनां पर 
हिन्दी लेखकों को बहुत गम्भीरत। से विचार करना चाहिए । उनके व्थवितत्व, कृतित्व ओर लेखन मं 
मौलिक चिन्तन ओर जीवन्त अनुभव के इतने स्तर ओर आयामरहँकिवे हर षंवेदनशील लेखक ओर पाठक 
कौ उसके अपने जीवनानुभव ओर दृष्टि के संदर्भ मे अलग-अलग आकवित करते हैँ । उनके चिन्तन आर 
कृतित्वमें इस देल की सस्कृति के जीवन्त तत्वों का अन्वेषण, उनकी समकालीन सार्थकता कौ अभिव्यक्त 
करनामात्रही नदीं है अपिततु उनके सुजनात्मक प्रयोग का प्रयत्न तथा भविष्य का मार्गद्न भीदै। वे 
एक नई संभावनापूर्णं दिशाकीतरफडइगित करते हैँ जित पर ठीक दंग से चलकर संभवतः हिन्दी साहित्य 
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के अध्येताओं तथा समाज को एक अधिक संतोपप्रद, सुजनात्मक उपलब्धि प्राप्त टो सकती टै 

हिन्दी साहित्य ओर काव्य के अतिरिक्त पिताजी का चिन्तन ओर लेखन दर्यान, संस्कृति, भापा- 
विज्ञान, शिक्षा, इतिहास, पुरातत्व, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ध्म, रस, राजनीति आदि अनेक विषयों में 
रहा द । हिन्दी के अतिरिक्त उन्होने अग्रेजी तथा संस्कृत भाषाओ मे भी अनेक रचनाओं का सुजन किया । 
इसके अतिरिक्त उन्हें जमन, पन्च, नेपाली, वंगाली आदि भापाओंकाजानदहै। काव्यो के अतिरिक्त 
उनके जन्य अनेक प्रमुख ग्रथ हैँ 4 रा णाल ग [तवाधा 71110807", "राटा ८८ 
[332४610एा€ा† & हव८21101, लाव (रव19, +##181 15 लाल, 11४1728 ८01८ ता 
17012. [तां 21110807009% ग 116, शिक्षा ओर संस्कृति", हमारी जीवन्त संस्कृति, “8601191 
80८18] €111168] ५810८§ 7 {1€ प्0417511805.“' इनं अनक ग्रंथों के अतिरिक्त विभिन्न विषयो, 
सामाजिक तथा रष्टय समस्याओं पर उनके अनेक ले विभिन्न पत्र पत्रिकाओंमेंप्रकारित हए हैं। 

मैने उन्हें केवल पिताक रूपमेंही नहीं वरन, स॒जनशील लेखक, विचारक, आलोचक, अध्येता ओर 
अध्यापक, धम ओर समाज सुधारक, कवि, प्रलासक, जीर मित्र तथा मागदशेकके रूपोंमे वहत निकट से 
देखा हे ओर मने उन्हं प्रत्येक रूप ने सफल पाया । उनके व्यक्तित्व मेँ प्रत्येक समस्या अथवा घटना में सच्चे 
भौरमूलकारणको समभन ओर समाने की क्षमता है तथा उसके सही निदान को अभिव्यक्त करने की 
दुरदुष्टिहै। यही कारणटहैकिवे भारतीय समाज, धर्म अओौर राष्ट की मौलिक समस्याओं ओर दोपोंको 
ज्ञात कर सके जो युगो से अज्ञात थीं । तथा वे भारतीय सस्कृति, धर्म, दर्शन के उन गुणों ओर विेपताओं 
कोसभीके सम्मुख रख सके जो पहले कभी किसी ने जनता के समशन प्रस्तुत नहीं कीरं । 

उनके व्यक्तित्व में एक एसा आकषक खुलापन ओौर अपनत्व है कि उनके सम्पकं मे आने वाले प्रत्येक 
व्यक्ति पर्‌ उसकी अमिट यादगार रह जाती 

पिताजी का सहज स्नेह्‌, गरिमा तथा निद्छल व्यवहार हम सभी के लिए एक आदशं है । उन्होने 
हेम अनुशासन, जन सेवा जौर राष्टर्सेवाकीप्रेरणादीहै। हम ईश्वर से प्रार्थना करते कि ईश्वर 
पूज्य पिताजीको दीर्घायु प्रदान करे तथा वे दिनोंदिन उन्नति के पथ पर अग्रर हो, ओर साहित्य, काव्य 
राष्टरोयता, जनसेवा, संस्कृति, दर्शन, आदिकेक्षेत्ों मे नणए-नए सोपानों का सृजन करते रहँ । उनके अदभत 
व्यक्तित्व ओौर कृतित्व को असाधारण मानते हए अन्तम, मे यही कहुंगा कि "न भूतो न भविप्यति 





९ । | 
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डां० रामानन्द तिवारी- मेरे गर 


---डां° प्रकाडा कुमार श्रीवास्तव 


तः स्मरणीय श्रद्धेय गुरुवर डां° रामानन्द जी तिवारी ने मुभे कितना कुछ दिया शायद वे स्वयं 
न] नहीं जानते हैँ । ओर अगर जानते भी हीगे तौ स्मरीकार कव करेगे ! देना तो उनका स्वभाव है, 
व्यापार नहीं । अपनी जदगी को कहीं से भौ टटोल कर देख, किसी भी पहलू पर नजर डाल्‌, हर जगह 
उनकी व्रेरणा, उनकी दीक्षा, उनका स्नेह, जर उनका आशीर्वाद नजर आताहै। आज जोकुछभी हुः 
उनकी कृपा से; आगे जो कुछ भी कर पाडंगा, उनके आशीर्वाद से। जव भी उनके श्रीचरण स्प किए 
तौ वही सहंज "गुभाश्ीप' प्राप्त हुभजा जो अपने आपमें एक अथाह स्नेह का सागर दै । अध्ययन में सरस्वतीं 
के रूपमे, कलाकेक्षेत्रमें स्वयं दिव बन कर, वेलके मंदानमें स्वामी विवेकानन्द की तरह्‌, ओर जीवन 
के दैनिक व्यागरमें शक्ति-पुन्न बनेवेही सदा मेरे साथरहैरहै। एसे देवतुल्य गुरुके विषयमंक्या 
लिख ? उनके वारे मे लिखने का विचार कियातोपायाकि जारम्भतौ अनगिनत है, अन्त होही नहीं 
सकता । दिल ने केवल 'मौीन' रहने का संकेत दिया; तेरी लेखनी मे इतनी शक्ति कहां कि तु उनके सम्बन्ध 
मे कछ लिख सके । परन्तु उनके प्रिय शिष्यहोनेके गवेने फिर उकसाया कि डा. रानडेकेभक्तका 
विद्यार्थी यदिधृष्टताभी करताहैतो सार्थकटहोतीहै। फिर, जिनके लिए कुछ करना है उनकी नजरमें 
तो रिष्यकी गलती- बड़ीसेवडी गलतीभी क्षम्य है। निणय यही लिया कि लिखा जाए; कंसा 
वन पड़ेगा, इसकी चिन्ता मूुभेक्योंहो, वे जानं। 
लेकिन शुरू कहां से करूं ? खृद अपनेसेही सही । इन्टरमीडियेट साइन्स से पास कियाथार्मने 
१६५५ में। खेल-क्द ओौर नाटक आदिमे अधिक सुचि लेनेकेकारण विज्ञान छोड़कर कलामें जाना 
चाहता था परन्तु पिताजी-- उस समय के प्रायः प्रत्येक पिताकी तरह्‌--इन्जीनियरया डाक्टर बनाना 
चाहते ये सो भरतपुर से जयपुर भेज दिया वी. एस. सी. करने । जसा होना था, १६५६ मे बी. एस. सी. 
के प्रथम वषं में ही सप्लीमेन्द्री मिला ओर पिताजी को समभा बृ्ाकर वापस भरतपुर चलागयावीणए. 
करने । समस्या विषयों के चयन कौोथी । इंगलिज्ञ लिटरेचर ओौर हिन्दी लिटरेचरलेना तो तय था, 
लेकिन तीसरा विषय क्याहो? फिलोसोफी कुछ अजीब' सा लगा ओर केवल इसीलिए ले लिया। 
महारानी श्री जया कंलेज भरतपुर का वह्‌ कक्ष ठीक उसी रूपमे आज तक आंखों के सामने है जिस रूप 
मे उश्च समय था जब प्रिलोसोफी की पहली क्लास डा. तिवारीनेली थी; ओौर उस प्रथम (दशेन' के 
तत्कालबादही यक्रीनदहो गयाथाकिफिलोसोफीन लेना कितनी बड़ी भूल होती । दशेन के लोकप्रिय 
विषय न होने का एक बहुत बडा कारण दर्यौन की शिक्षा प्रणाली का दोष पूणं होना है; इसके लिए स्वय 
शिक्षक काफी हद तक जिम्मेदार हैँ । इसी विन्दु से डा. तिवारी की बात शुरू करना चाहुंगा । 
मेरे जैसे उन अनेक भाग्यशाली विद्यार्थियों से, जो डों° तिवारी से बाक्रायदा पटे दै, पूचिएुकि 
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'द्दान की रिक्षा" किसे कहते टै ! “उपनिपद' का नही अथ, जो केवल जान तकी सीमित नींद अपि २। 
ज्ञान प्रदान करनेकी प्रणाली कोभीअपनेमंसंजोए हृष्‌ ह. दा. रामानन्द जी तिवारीकाटी विद्यार्थी जान 
सकता है । शतत केवल जिन्नासा ओर लगन टै, ओर फिर यह्‌ जस्म्भवदटेकि निवारीजीके पाम पद कर 
ल्ञान-चश् न खलँ । तिवारी जी पदाति द । धि्यार्थी बनकर विण्‌ उनक्रे पास ओर मटमूम कौजि् कि 
अमृत की एक अनवरत धारा आपके मानस मे किसप्रकार प्रवाहित होती चलौ जाती दे ; सूचना एवं चिश्ना 
ङ नीचे यह्‌ जो मेददटै,कमदही चिक्षकटंजो सममतेदैं। डा. तिवारी विद्यार्थी केद्विमाग को कमनी भी 
सूचनाओंसे भरदेने की कौशि नहीं करते ह्‌ । उनको चली इतनी सदृज ओर जीवित कि यह्‌ अहसास 
टी नहीं होताकिवे “्पद्ा' रहे! दुसरी वात यहटैकि डा. तिवारी कमी मी ्रवचन' नहीं देते है 
शिक्षा का उदेश्य किसी मत-विदोप अथवा किसी एक यिद्रान्त काजाग्रहहो टी नहीं सकता दहै । पूरे 
दोसालतकर्म डा. तिवारीके साथ रहा; कक्षा, ओर उससे भी अधिक कक्षा के ब्राह्‌र, उनसे प्रत्येक 
विषय पर वात करने ओर उनके विचार जानने के अवसर मिने। एक सच्चे यिक्षककी तरल कभी भी 
उन्होनि किसी भी विशेष दृष्टिकोणको 'लादने' का प्रयास नहीं किया । स्वतन्वर चिन्तन का विकाम नडा 
तिवारी जसे शिक्षकोंके विद्याथियौंमेंदही दो सकनाद्ै; ओर “दर्यन' वा एवः मटत्वपूण पन्न स्वतन्त्र 
चिन्तन-- सम्भवतः दर्ञन की एकमात्र प्रणाली भी होता टै । अपने विदयार्थीको डा तिवारी उव स्तर पर 
लाकर खड़ा कर देते हं जहां से उसे जनन्त सम्भावनां काक्षेत्र दिखाई देता दे । इसका सततलव यह्‌ नहीं 
ठेकिवे अपने विद्यार्थीको पूर्णं संशयकी स्थितिं उालदरेते ह, वल्विः यह किवे अपने व्रिद्यार्थी को 
प्रत्येक ख्टिसे मुक्त करके एक षणेसीअवस्थामेले जाते टै जहां "दर्जन" की सार्थकता स्पा नजर आती 

उनके अध्यापन के वारे में एक ओर अत्यन्त महत्वपूर्णं वात कना चाहता ह; 
दसवात को कटने के लिए षक संस्मरण प्रस्तुत करूं । करीव दस साल पहले इस विभाग ने उन्हं "वेदान्त 
पर एक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। भापण के वाद मेरे कुछ साधियोंकामत यहेथाकि ० 
तिवारी ददान जानते ही नहीं, ओौर वेदान्त के मामलेमें यून्यदहु। इस प्रकार की ओर भी अनेक टिप्प- 
णियां सुनने को मिलीं । जो अवरम कह रहा हं उत्स मेरी वात स्पष्ट हो जाएगी । डँ. तिवारीकोरमैने 
बदला हुजा कमी नहीं पाया; हां, वे गहरे-जौर गहरे होते चले गए एसी मेरी धारणा ह । हआ यह्‌थाकि 
उप्र भाषणके दौरान डं. तिवारीनेन तो कोई “स्थिति प्रस्तुत कोथ ओरनदही किसी “सिद्धान्तः को 
स्तुत अथवा प्रतिपादित कियाथा | मंत्रभुग्ध-सा्मै सुनतारहाथाकि किस प्रकार दं निक जीवन के छोटे- 
छोटे, अथवा नितान्त महत्वहीन, व्यापारो की संवेदनाओं को उन्होने उस (परम-अनुभूृति" से जोड़ा था। 
जीवन में पहली बार ओौर शायद आखिरी वारभीर्मैने देखा कि माय)' तथा श्रह्म का भेद कंसे समभा 
जाना चाहिए । यह्‌ तोमुभे मालूमथाहीकिडं. त्िवारीकी प्रणाली कभी भी 'तक' की शुष्क एवं 
निरर्थक प्रणाली नहीं थी किन्तु यह उसी दिन सममे आया कि 'ददन' ओर 'फिलोसांफी' में कितना 
अन्तर है । तकं काकोई अन्तहै? कोई एसा तकं हो सकता क्या जिसका विरोध तकं प्रस्तुत 
क्ियाहीनजा सके? क्या किसी सिद्ध।न्त पर जाकर हमला के लिए ठ्ह्राजा सकताद्ै? यद्धि नहीं तो 
फिर डा. तिवारी द्गंन के अतिरिक्त क्याकर रहे ये। हमा यह टै करि लोगोंने 'वहसके लिष वहस" को 
टी दशन सममः लियाहै। मेरेसाय चलो डं. तिवारी के पास, 


दावाहंमेरा करितुमतो उनतर्काकी 
कल्पना भीनहीं कर सक्ते जौ डँ. तिवारी को कठस्थ हैँ; ओर उनके उत्तर भी। आं ई, एेसानदींटैकि 


ओजा दीजिए कि 


चक 
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डा. तिवारी उसे नहीं जानते जिसे आप दर्चन कहते ह । उस स्थिति में पहुंच पाओगे तो स्वयं तुम भी 
मानोगे कि “तकं की यह प्रणाली दर्जन के अध्ययन का उपकरण, अथवा कभी-कभी साधन तो हौ सकती 
दै, साध्य कभी नहीं । डां. तिवारी दर्थन को जीते जौर उनकी शिक्षण-प्रणाली दर्शन को विद्यार्थी के 
जीवन कान केवल अंग बनादेती ह, अपितु दर्खन ओर जीवन कामेदही समाप्तकर देती है। दान को 
मात्रवुद्धिका विकास समभना दर्शन के प्रति एक अधकचरी दृष्टि का परिचायक है जीवन को टुक्ड़ोमं 
वाध कर देखने वाने 'दार्जनिक' दर्घनको भी एक "विषय मानते है, मौर इसीलिए उसके प्रतिभी 
उनका व्यवहार वैस! ही होता है जैसा करि किसी भी अन्य "वस्तु" केप्रति। डँ. तिवारी कौ समग्र-दृष्टि 
केवल तक अथवा प्रमाण तक ही सीमित नहींहै; वे दर्शन की जीवित अभिव्यनित है । 

"सत्यम्‌-शिवम्‌ सुन्दरम्‌" का वड़ा भाग मैने लिखा दै । आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहं 
कहने भर में मुभे कितना ग्वं होता 8 । पहने कई महीनों तो यह हआ कि मै उनकी बताई हई किताब 
उन्हं पकर युनाय। करता था ) चात भाव से आंखे वंद किएवें सुनते रहते जहां उचित सम भते नि दानं 
लगाने का इशारा कर्‌ देते । किसी योग्य समकरा होगा तभी तो यह्‌ आज्ञा देरी धीकि मैँस्वयंभी 
जिन वरावय अथवा अंशको महत्व पूर्णं सममं निशान लगाद्‌ं । प्लेटो, त्रडले, बौसान्वो, कोच, कान्ट, 
कालिन्ग वृद आदिते अनेक ग्रंथ उन्हँ पट्कर सुनाए । सोचिए कि इस क्रिया मात्रसे मुकेक्याकुछनही 
पराप्त होरहाहोगा। उसके बाद, आर्य-समाज मन्दिर के पास वाले भरतपुर के उस मकानमें प्रायः रोज 
शामषएठकेक्रम चलता थ| वैमदेपर आंख बन्द किएवैडेदैओरपासहीमै कागजओौर कलमलिषए; व 
नत जति, मेँ लिखता जाता । ग्रह तव तक चलना जव तक करि उनकी आंख नहीं खलती, चाहे वीस मिनट 
त"यादोघंटे | ग्रथ जिन्होनि पठा है जानते ट कि कितना अथाह्‌ज्ञान ओर असीम चिन्तन उसकी पृष्ठभूमि 
५ ट्‌ । उत ग्रं में जौर्‌ अन्यत्र भी उनके अनावद्यकः विस्तार' की वात करने वाले विस्तार' ओर ्रबाह्‌ 
क अन्तर कोसमङ । विस्तार मेँ श्रम हात) है, प्रवाह में सहता; सहजता "दाशशनिक' होती है, विस्तार 
(ताकिक' । क्यों भूल जाते हँ लोग कि ॐ. तिवारी उतने ही कवि भी दँ जितने कि दाशंनिक । गलत कटं 
गया; कविता ओर दर्शन मे डाँ. तिवारी के लिए कोई भेद ही नहीं है । मेद हो भी कैसे सकता टै ? कविता, 
दर्यन ओर्‌ जीवन एक ही चीज के अलग-अलग दिखाई देने वाले पहल्‌ हैँ । कला यदि हृद्य की मुक्ता- 
वस्था! टे, तो दर्चन क्या कुछ जीर है ? "पावती" का पाठस्वयं डो. तिवारीके कंठ से सुनने का सोमाय 
मुभे प्राप्त हुआ : वच्चे की तरह मैने हठ की, ओर पिताक भांति उन्होने पूरीकी। "परवती! स्वयम 
एक पूण दर्शन है ओर इसीलिए एक सम्पूणं महा काव्य भी। 

कितने हँ आज जो दिल से अपने विद्या्थीं को स्वयं अपने से आगे बढ़ा हु देखना चाहते हैँ ¡ ङा. 
तिवारीमें यह्‌ इच्छा कितनी प्रवल है ओर इसकी पूरतिकेलिएवेक्या करते हैं इसकी एक मलक प्रस्तुत 
करता हूं । भरतपुर के कोलेज से मैने उनके श्री चरणों के प्रताप से प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि ली, 
ओर फिर महाराजाः कोँलेज जयपुर से दर्शन में प्रथम स्थान के साथरनातकोत्तर उपाधि लेकर प्राध्यापक 
नियुक्त हज, उदयपुर में। दो साल बाद चयनित होकर राजस्थान विर्व-विद्यालय के इस दीव भाय 
मेज गया। बौच-वीचमें उनके चरण स्पशंकरनेका अवसर मिलता रहा; वही सौम्य मुद्रा, बही 
आशीवेचन, सव कुछ हमेशा वही । डाक्टरेट के लिए कहते रहे, ओर जव ने कर ली तो भरी आंखों से 
मुके सीनेसे लगा लिया। भरतपुर वृलाया मुडा. तिवारी ने, भाषण देने के लिए । संकोच बर्हत था 
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पर गया, अददेद उनका धा । वापस जयपुर्‌ आनेकेव।द खतमिला- वह्‌ खत जिसे जीवन की अन्यतम 
उपलव्धिकेरूपमेंरवेहृए हं । अंग्रेजी में लिवे उस पत्र के कुछ बंगों का अनुवाद देखिए ओर खद महसूस 
कोजिएकि मेरा एक एक राब्द अक्षरशः सही टै; उनके लिए कहीं भी मैने अतिरयोवितन टीकीदटै-- कर 
ही नहीं सकता क्योकि उनकी शिक्षा आनना हीनहीं देतीदहै। हां, तो देखिए; “ ---जिसकांलिजमें तुमने 
मुकदोसालतक लगातार सुना उसी कलिजमेंतुम्हंदोद्विन सुन कर मु अलीम प्रसन्नता एवं गवं की 
जनुमूति हुई । स्पष्टता एवम्‌ संस्कृति काजो प्रभाव तुमने विद्याथियों एवम्‌ प्राध्यापकों पर छोड़ाहे 
वह मेरे लिए अनन्तसुख ओर प्रसन्नता की वात टै" कल। पर तुम्हारा भाषण अपने आपने एक सम्पूण 
कलाकरृति धा.“जआनन्द विभोरकर दिया तुमने । अस्तित्ववाद वाले भाषण को सुनकर अस्तित्ववाद के 
वारेमेंस्वथंमेरी धारणाणएं इतनी स्पष्ट हइ जितनी पहने कभी नहीं ीं---मा्रदोही दिनमें तुमने मेरा 
“ऋण न केवल चूका दिया, अपितु मुभे ऋणी कर गए । मँ नहीं जानता कि तुम्हारे लिए कुदषेसा 
कर भीपाया जिसका तुम्हें गवंदहो, किन्तु तुमने अव्रद्य वह्‌ कुदप्राप्त कर लिया दहै जिसका मुम 
अत्यधिक गवं हे .-"गुभागीष।" थं जानतां किकटांवे ओर कहां । इतना भर कह्‌ सकता हूंकि 
अपने विद्यार्थी की उन्नति की कामना ओर उस दिलामें प्रयासका इस पत्र सेवढ्कर कोई दूष्टान्त मुभे 
नहीं मिलता । अपनी नई पुस्तक, उपनिषद्‌ का गहन अध्ययन ओर मंथन जिसमें आपको मिलेगा, ""राय 
जानने के लिए” भेजी मुक्ग । इतने सरल हृदय मे जीर इतनी सदहजता से अपने विद्यार्थी को जीवनःपर्यन्त 
कितने रिक्चक उन्नति के लिए उत्साहित करते दै । शिक्षकहोतो रेता हो । 
डा. तिवारी सिफं दार्जनिक, कवि, तथा चिक्षकही नहीं हं । वे एक सम्पूणं व्यकितितत्व है, ओर 
जीवन कौ सम्पूर्णता जीवन कै प्रत्येक पहलू को संवारती है । एक घटना सुनिए : मेरे पिताणएक साधारण 
रिटायडं क्लकं यथे,सोपैते कीकमीथी ही । तिवारी जीकोञआभमास कंसेन दहोता। जव दो महीने तक 
` सत्यम्‌-[लवम्‌-सुन्दरम्‌'' का कार्यं कर चुकातो यकायक चालीस रपयेमेरीजेवमे डाले। इतने सारे 
रुपये एकदम पाकरमें रो पड़ा ओौर रुधे गले से कारण पुखा । उत्तर यह्‌ नहीं था कि मेरी आर्थिक स्थिति 
के कारण मुभे पारिश्रमिक दिया गया था, बल्कि यह कि, “भाई प्रकाश कुमार (हमेशा मेरा यही पूरा 
नाम लेकेर वात करते हैँ) यह्‌ क्याकमदहै करि तुम अपना अमूल्य समय मरे लिएदेरहेहो।देतोक्या 
सकता हूं, पर यह्‌ स्वीकारकरलोतो मुके खुशी होगी 1" ओरफिर हर महीने, चाहे काम कितने ही दिन 
हृजा हो, वीस रूपये मुभे मिल जाते ये । कहना न होगा कि उस जमानेमेवे वीस रुपये मेरी पढाई का 
खचा चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा ही होतेये । केवल इतना टी नहीं कार्यं के बाद कुक खाए-पिए 
विना म जया हृं, एेसा मुशे याद नहीं । कार्यं के दौरान मुं कालिज की हाकी टीम के सदस्यकेरूपमें 
जयपुर जाना था लेकिन संकोचकेकारण कहन सका।खृदही समभगएओरन सिर्फ मुभे जानेकी 
आज्ञा दी, अतिरिक्त वीस रुपये भी दिए ओौर यह्‌ भी कि “लेपट-इन की पोजीशन वड महत्वपूणं होती 
दै--अच्छी तरह वेलना ।" 

“एक सौ सत्ताइस वार” मेँ अड़ा हुजा था; बन्धु महेन्द्र नाथ अरोड़ा (अव जोधपुर विडव-विद्यालय 
मं अग्रेजी पटा रहे दै) जिदपरये कि "नहीं, एक सौ पच्चीस बार 1 कोलिज के वरान्ड मे यह लडाई 
इ्सवातको लेकरथी कि क्लासमेंडा. तिवारीने “जोह सो'' कितनी बार बोला था | पता नहीं कव 
जआगएथेओर चुपचाप खडेसुनरहेथे। मेरी पीठपरहाथरखातो उनकी उपस्थित्ति का ज्ञान हमा । 
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मुस्कराते हए कहा, "जो है सो लते क्यो है" जो टै सौ, कल फिर गिन लौजिएगा जोटहैसो।'' ओरह्‌सते 
हए चल दिए | 
रक्ती भर अहं नहीं; कतई घमण्ड नहीं । वही बात माताजी की भी । तिवारी जी को देखिए दोनों 
हाथों में भरे थले लटकाण चले आ रहे हैँ । माताजी कोदेखिणए घर का पुराकाम कर रही दँ जपने हाथों 
से । किसी के चेहरे पर कोई मलाल नहीं, सव कुछ हसते-टंसते । माता जी 'अद्धगिनी' शब्द कौ सार्थक 
अभिव्यक्ति है डा. तिवारी के लिए । स्वयं डा. तिवारी यह्‌ जानते टै ओौर मानते कि उनकी साधनामं 
कितना अधिक योग श्रीमती डा. तिवारी का है । गृहणी की सच्ची प्रतिमा, सुन्दर, शिक्षित, सरल, स्नेही 
मौर विवेकी टै माताजी । डा. तिवारी को क्रोध भी आताहै, जब्र उनकौ साधना मं व्यवधान पड़ता है । 
कईबार वरसे मरे सपने माताजी पर, किन्तुवे किनसिफं मुस्कराकर चृपहौ जातीं, “चंचल, 
चारु दुगंचलसे” डा. तिवायैका श्रममभीहरतीं। पद-लोलुपन डाक्टर तिवारी कभी रहे. (कालिज 
का प्रिन्सिपल उन्हं जवरन वना दिया गया धा, कुटी दिन वाद इस्तीफादेदिया) ओरन दही श्रीमती 
तिवारी कभी धन अथवा प्रतिष्ठा के लिए चिन्तित हुई । 
रान्ति प्रिय डा. तिवारी इस आधुनिक शोर-शरावेसे भरी मशीनी जिन्दगी के समर्थक कभी नहीं 
रहे । एक वार बोले, “अब तो इन्हँं (सरकार को) चाहिए कि हिमालय की तराई में बस्तियां बनाए । # 
दिखावेसे वहत दूर हैँ तिवारी जी, वहो साद। लिवास ओर वही सौम्य मुद्रा उनको पहचान है। एसा 
नहींकरि जीवन के उतार-चडावतिवारीजीने नहीं देखे हैँ । लेकिन जीवन के प्रति वहं दृष्टि उन के दशन 
का परिणाम जो उन्हंनिष्काम' बनाए हए है जौर बनाए रखेगी । 
कटने को वहृत कुछ टै, इतना कु कि अन्त ही न हो । अभी तो यहीं समाप्त करने को आज्ञा इस 
एना के साथ चाहताहूं कि डा. तिवारीको ईङवर दीर्घायु करे ओौर वे अपने "दशन से मुभ जसोका 
माग दशेन करते रहे । 
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गिरि प्रथयि 


पूञ्य पिताजी 


-- प्रमोद दीपकं सुधाकर 


8 [ल पूज्य पिताजी के वारेमें कुछ लिखनादो कारणोंसे दुष्कर लगता है। एकं तौ अभिव्यतित 


आर लेखक को वांछित प्रतिभा का अभाव ओर दुसरा उनके व्यक्तित्व के वर्णन में आत्म प्रशंसा के 
आजान का मय। फिर भी, स्मृत्ति कौसीमा रेखाौशव के आनन्दधूर्णं दिनोंमें जहां तक जाती 
हे, वहां से आजतक पिता, गुरू ओर मित्रके ङ्पमें उनके अनिवचनीय सान्निध्य तथ) अवने अन्तर्मन 
कौ गहन श्रद्धा भावना स प्रेरित होकर अपने अस्पष्ट विचारों को प्रस्तुत करने की परिश्रमपूर्णं चेष्टा कर 
रहाहूं। 

रिक्षा, सस्कृति ओर मनोविजान के सिद्धान्तोंकाव्या व्रहारिक विइलेपण पिताजी की विशेष सुचि 
का विपयरहादहै। संदढान्तिक रूपसे इसका विपद्‌ विवेचन उनकी बहुसं ख्यक कतिया मे समाहितदहै तथा 
व्यक्तिगत जीवनमे इसका प्रयोग हम लोगों पर हुआ । ह्म लोगोासे तात्पयंह्मतीनोंसेटहै, मे, अग्रजव 
अनुजा । रचनात्मक प्रवृत्तियों तथा सचेष्ट मस्तिष्कके विकास की प्रकिया सौदावके प्रारम्भिकं कालसेही 
सहज रूपमे प्रारम्भकरने का नवौन प्रयोग हुआ | प्रारम्भ वेलकूदके माध्यम से हुआ । अक्षर-ज्ानतथा 
जकां कौ जानकारीकेसाथही म्री, लकड़ी ववेतसे भांति-भांति की रचना करना तथा उन्टकांचके 
टुकड़े सजानातथा दुकानकेकू्पमें व्यवस्थित करनेमें हुम लोग व्यस्त र ट्ते थ । प्रत्येक काय को श्रेष्ठ 
तरल्पस करने के स्नेहपू्णं सुभाव अगली व।र्‌ सुधार लानेमेप्रेरक होतेथे । हम लोगों के क्रिया-कलापों 
मं पिताजी कीरुचिउनकेद्रार्‌ा खींच गये दछायाचित्रोंके स्पे ट्म लोगों के बचपन के दिनोंकौ अमृल्य 
धरोहर दहें। 

विक्षा कौ सःमान्यप्रक्रियास हटकर हम लोगोंको स्कूलन भजने का निर्णय लिधा गया । घर्‌ पर्‌ 
ही प्रतिदिन लगभग दो धंटे देकर हम लोग प्रतिवपं एक कक्षाका पा ट्यक्रम पूण कर तेते थ । पिताजी 
ओर माताजी आवदयकतान्‌सार हम लोगों की प्रगति की समीक्षा कर चेते थे) इससे हमे काफी तमय 
अतिरिक्त रहता था, जिका उपयोग चिव्रकारी, करम, वँ उमिटन, शातरज, टेचिल टेनिस,लृडो आदिमं 
होता था । दातरज का बोाडं घर पर बनाय गया तथा मिट्टी के मोहरे वनाकृर उन्हे काला-सफेद रगा 
गया । पिताजी कौ कायं करने कौ वड़ी टेविल पर फिताबों का नैट लगाकर टेविल टेनिस प्रारम्भ हई । 
आंगन में नट बांधकर वैडमिटन प्रारम्भ हेमा । नियमित खूपसे पिताजी इन वेलों को कभी नहीं चेते है, 
फिर भी इनको प्रारम्भिक जानक्रारी देकर हम लोगों को अभ्यास के लिए उत्साहित किया । इसके साथ 
ही चारित्रिक गुणों कौ महत्ता पौराणिक एवं एतिहासिक आख्यानों के साथ समाद । 

दय प्रयाग के परिणामो कौ स्वंमान्य मापदण्डोंकी कसौटी पर परीक्षा होने की उत्सुक प्रतीक्षा 
माता-पिता तश्रा अन्य हिलषियोंकोमभी थी । इमका प्रारम्भ १६६५ वी हाईस्कल की परीक्षासे हया, 
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जिसमे मे ओर्‌ भाई साहब एक साथ प्राइवेट परीक्षार्थी के रूपमे सम्मिलित ह्ये तथा करमशः ७५०५ व 
८१०८. अंक दोनों ने प्राप्त्य प्री यूनिर्वसिटीमें हम लोगो ने कालेज मेंप्रवेहलिधातथा कलामें 
भाई साह्व ने ७७०, आर मेन विज्ञान मे ०८७० अंको स राजस्थान विडव विद्यालय मे प्रथम स्थान प्राप्त 
किधा। यह क्रम भाई साहवद्रारावीऽ एत तथा एमर्एन्मे भी विद्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त 
करने तथा मरेद्रारा वी०एसन्सीण्मे द्वितीय ओर एम०ण्सभ्सीण्ये प्रथम स्थान प्राप्त करने तक 
चलता रहा । दोटा वहन अचंना नेमी बी०ए० तथाएम° एण प्रथमश्रेणीसे पास किया । शिक्षाके 
क्षेत्र मे एक नवान प्रयोगे इससे अधिक उपलब्धि को कल्पना नहीं कौ जा सकती । इसके साथी कालिज 
मे वेडमिटन, टेनिस अीरटेविल टैनिसमभी हम लोग नियमित रूप से वेलते रहे तथा टूनमिन्ट मेव अन्य 
पाट्यक्रमत्तर गतिविधियो मेंभीपुरस्कारप्राप्तकिये । 
इतक उपरान्त प्रतियोगिता परीक्नाओका क्रम प्रारम्भ हुआ । भाई साहब ने राजस्थान प्रच्ासनिक 
सेवा व उसके वाद भारतीय पुलि सेवामें सफलता प्राप्तकी । मैने क्रमशः टाटा आधारभृत अनुसंधान 
सस्थान वम्बई, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस 
मेवा तया अन्ततः भारतीयं प्र लासनिक सेवा परीक्षा में सफलदा प्राप्त की । राष्टीय प्रासन अकादमी 
मसूरी तथा प्रगातकीय प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल मे वैडमिन्टन, टेविल टेनिस, शतरंज तथा ब्रिज की 
परतियोगिताओं मँ सफलता तथा पुरस्कार प्राप्त किये । 

_ अपने जोवनके विकास तथा सफलता के विभिन्न आयामो का पुनरावलोकन करने पर उन सभी 
श ष्ठनूमिमें पूज्य पिताजी की दही प्रतिच्छवि दष्टिगोचर होती है । पिताजी की विचारधारा को काथ 
स्प म परिणत करने मे सहयोग तथा अपने वात्सत्य से हम लोगों के विकास को विनियमित करने में 
नाताजीकाश्रोयदहै। यह श्रद्धा सुमन नतमस्तक होकर उन्हें सादर समर्पित हें । 





पूज्य पिताजी ७१ 


डां० रामानन्द तिवारी : महाकवि दाशेनिक 


-डां० अनिल तनेजा 


डा रामानन्द तिवारी, : महाकवि दाशेनिक' इस समग्र गीर्पकसेभारतकी खोई परम्परा कौ 
^ सच्ची ओर जोवन्त अमूल्य निधि दै, जिसका मूल्य आज सोया ओर खोया राष्ट्‌ नहीं जानता । 
राजस्थान मंच संभवतः उस ज्ञान ओर मूल्यकोजगा सके, लौटास्के,इसल्पमेंयहदछछोटीसी लेखनी 
कुछ संकोच ओौर 'तड़्पके साथ उटीटै क्योकि यह्‌ व्यक्तित्व केवल लिखा जाकर इस छापेखाने के युगमे 
कितावके पन्नोंमेदवजानेके लिएन्हींटै, बल्कि भारतराष्ट्‌के राष्टीय सास्क्रुतिक स्वहूपको जीवित 
करनेके लिए है जिसके अन्तगंतदेर की राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज शिक्षा, दर्शन, विज्ञान ओर जीवन 
एक व्यवस्थित सूत्र मं वंध कर विद्व के समक्षज्ञान आर जीवनके समन्वित स्वरूप कानम्‌ना वन 
सके । यदि इस व्यवितत्व कौोदी योजनासे राष्टरकेह्र पहल्‌ को संभालाजाए तथा इनके दहिक 
जीवन कौ कम-से-कम पचासवषं कीगारण्टीली जाएतौ प्राचीन युग का गरिमामय भारत बीसवीं 
राताब्दीके विच्व के अनुकूल नये सांचेमें प्रस्तुत हौ जाए। 

यह्‌ व्यक्तित्व भारतीय परम्परा काकवि ओर दानिक एक साथ ठे जिसके कवि ओर दारानिक 
आज दोनों विखर कर तितर-वितरहौ गणै ओर उस ज्योति की कोई-कोई फनगी अव एकदम खोए 
ओर बदलेरूप में हमारे सामनेहै। जौर इसी कारण कुछ निकट में कार्य करने वाने लोगों ने इस महान्‌ 
व्यक्तित्व को कवि कहकर इनके दाशं निक को अपमानित करने का कुप्रयास किया तथा इनके लेखन 
केममकोन पहचान कर दशन जगत के लोगों ने .अपनेदढंग का विवेचन कटकर उपेक्षा भाव भी 
दिखायाटहै। 


भारतीय परम्परामें कवि जओौर दाशंनिक एक सूव्रीयटै यह्‌ माव कवि शब्दस ध्वनित है “कं 
ब्रह्मतत्त्वं विन्दति इति कविः । भारतीय परम्परामें जानने का अर्थ वैसा होना है यह ज्ञान तिवारी जी के 
जीवन्त अस्तित्व के प्रत्येक अनुभव व अभिव्यकितिमें भलकता है । डा० तिवारी अपने काव्य ओर सादि- 
त्िक लेखन मं तौ कवि हैँ हौ, पर वे अपने दाशंनिक लेखन में मी कवि हँ दते उनके इस समय तक के 
सव से अन्तिम लेखन उपनिषद्‌" की आनुभविक ओर मृल्यात्मक विशद पृष्ठभूमि मेंदेखाजा सकतारहै, 
जिसमे उपनिषद्‌ के कवि सा विलाल एवं महान्‌ कवित्व बोलता है, जीवन ओर ब्रह्माण्ड का कोई भी 
स्तर इनको दृष्टि से ओभल नहींहोता | दार्शनिक ग्र॑थोंके अतिरिक्तं जो इनके काव्य तथा साहित्यक 
लेखन समभे जाते हैँ क्या उनकी विवेचन दौली दार्निक नहीं? उसपर भी एक विरोष बातयहहैकि 
वह दाशंनिक केवल विवेचन करने वाला दाशंनिक नहीं है जो केवल चिन्तन करत हा वास्तविकता के 
कुरेक अंशोंकाटी अम्‌त्तकिरण करताहो, वरन्‌ वास्तविकतासे प्रतिदिन कार्यं रूपमे सम्पकं करता 





१ सेक्यूलर सोण्यल एण्ड एथिक्रल वैल्यूज इन दि उ पनिषद्‌स १९७८ 


७२ डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 


भ ३ १) गह्नतर पष्ठटभूमिमें से षमन-संभल कर स्थापन।एं करता है ओौर कहीं सुजनात्मक भाव 
री गि ्् देता है । उनका साहित्यिक लेखन दाशं निक लगता है तो दाशं- 
गए ह निन्होनि सो = लगता क्रि तिवारी जी प्राचीन भारतीय दारंनिकों की एक कड़ी वन 
५ न र छन्दो की कात्यमयी शैली के द्शंन के दुगंम ओर गूढ रहस्य उद्घाटित किए ह। 
० निक जगत्‌ उस काव्यमयी डौलीकाममं भूल गया है क्योकि दा निक का स्वयं का दश्ंन उनके 
त से जश्ूता ै। । चिन्तन धारा जीवन से विलग-थलग चलती है । न उनके दशंन मे अनुभव के ठोस 
५ व न छन्द-सी यति ओौर गति को लिए होत है । उनके जीवन कौ अविवेक 
मन क सा्रारश जनमे उ तकौ ० प्रतिष्ठित रहीं होने देती, फलतः जज भारत के जीवन 
न 7 न्न ॥ जग नहीं ट ओर उन्हे इस वातकी चिन्ता मी नहीं है । अर्थात्‌ देश कौ जीवन्त 
य ह > यं नहीं रहा, दूसरे शब्दो मँ राष्ट विग्रह्‌ मे मस्तिष्क नहीं रहा - क्था होगा इस देश 
न स्वररतिवारीजी के जीवन व लेखन दोनोमे मुखर हे। 
जीवन वी जी ५ चिन्तन तप का जीवन है ओर ५ दिनिका कार्य्ेत्र उसकी प्रयोगशाला हं । 
सुवर्णपात्रं म ला ५ ् रण पु जीवनके गरल को चिन्तन द्वारा अमृतमें परिणत करवेकाव्यके 
विन्ता है ति तुत करते ह, पर इस अमृत को पिलाने कै लिए उद्यत प्रतीत नहीं होते । जिस में एक भर 
सस्कृति, काय " क ५५ हो न, इस भगृत को प्रस्तुत करने वाला कौन है तथा दूसरी ओर कला, 
दिखाने ओौर नमि ४ -* स शन का भयास करो, स्वतन्त्र जीवन 9. 
हृए भी एक छोरी न) नस भ उनके जीवन १ त उनके लेखनम हे । आजीवन सुजन क्‌ 
बात की कोड सी नगरीं भरतपुर । बा । | बन गए हैँ । अपने सुजनको धारा से इतने तृप्त है कि इस 
वालो संस्कलति भो भ नटी रही कि उन्हे कोड जाने । यह्‌ माकौ अवद्य है कि देश मे वीयं ला सकने 
भौर धिक्‌ भ सदेः उन्हनि अपने लेखन ओर कायकत से सदैव दिए किन्तुहा! हतभाग्य भारत का 
तथा परिचरन रत के कणेधारों कौ बुद्धि कौ जौ सोई हई टं । तिवारी जी भारतीय मनीषी कौ विन्ता 
राज्यकी भमन स्वतन्तता मे निहित भव्या का जीवन्त आह्वान प्रस्तुत करते हैँ । आज विव 
को वने भारत को दसी प्रकारके व्यक्तित्व की मावश्यकता है। १ 
दर्शन व विजान ग कवि अौर दार्शनिक खष्टाहैँ। राजनीति अरथंशास्व, समाज, कला, काव्य, पिश 
देलत। हो गौर न संव संस्छरति के उच्चतर व गहनतर स्तरमें समाहित है । दाशनिक वह्‌ ०। तत्व १५ 
मौर भे सकत। हो, इसके सध तिवारी जीके लिए यह्‌ ५ पडेगा -जो सूजन कर स 
_ संस्करतिके शास्त्रीयः व एतिहासिक रूपमे नहा बल्कि जीवन्त रूपमे। मानव के 
पशुस्तरीय मनोविज्ञान से लेकर देव स्तरीय मनोविज्ञान की पहचान इनके पास है । मानवीय ओर देव 
मनोविज्ञान का यथा्थ्यं ओर मूल्य कुछ बन जने में जौर वना सकने मे है । एेसी चेतना सदैव रचनात्म 


१ रहती है । उसमें कभी भी पशु सा आक्रामक, ध्वंसक या पृष्ष्म प्रतिक्रियात्मक स्वह्प भी प्रस्तुत नही 
होता बल्कि वह सदैव उक्ती पर आरूढ रहं सकने कौ दिशा मे प्रयास करती है जो होना चाहिए । ओर यह्‌ 
तिवारीजीकेप्रत्येकरूपमेंसहजहै! 

दूसरे शब्दों मे यहां संस्कार की भावना सदैव प्रबल दहै ओौर भावनाः शब्द कर) समग्र ओर सही 


1 मीमांसा दर्णन व याग दर्णन व काव्यणास्त्र पष्ठभमि। 


डो० रामानन्द तिवारी -महाकवि दाशंनिक #: 





नाचिजो कि पदिचमी प्रयोग रूह केः फौलिग, इमोत्न, 
नना ओर वनाना चाहिण, हाना जीर 
पर तिवारीजी का अनमत त्र चिन्तनअनवरत 


अर्थं अपनी सारी विशेषता सहितसाकार ट। „ 
सन्टीमण्ट अर अभनव्यजना सय प्रणत ` भिर > | च्या त्य्ा आर कं 


लोना सिखाना चाद्धिए्‌, इस दिलाने संस्कृति के प्रत्यक पटर 
रहा है ! 
संस्कारके भावों की भाषा भी संस्कृतः होनी चाहिए । तिवारी जी की भाषा इन्टीं संस्करत नावां 
की भापाहैजो सर्वत्र काव्ममयीहै ओर जिस्म रचनात्मक दाक्ति विद्यमानदै। इस आज का दादानिक 
जगत नहीं समभ पाया इसीलिए रूढ अथं से काव्धात्मक संस्कृत भाषा ठ "हमा समक करा उन 
विचार गांभीर्यं को दार्निक जगत्‌ यक्त सम्मान नहीदं सका । जिसम एक ओर दायनतिक विवेचन का 
गहन सूकदटै तो दूसरी ओर अस्तित्व का पारिवतन्‌ लिए उद्रेलित करने को क्षमता! कविता ॥ 
वावजद उनकी भावान एक सहजता दै जो व्याख्यान क समत्र नके दिक्षको वांछित वनानीदै ओर 
सार्वजनिक प्रस्ततीकरण में सास्छरतिक सत्यके ग्रहण पर एक ठक ओर्‌ लगा आता । तिवारयोजी का 
सम्मान ओर स्वाभिमान, प्रदान की इसी जीवन्ततामें सुरक्षित । समाजात गोष्ठ्यां के नेतृत्व पद को 
प्राप्त पर अमत्य गवं के स्थान पर अपनी युक्तता अयुक्तता के श्रय गकालकर्‌ अपना उपहास स्वयं वेना 
लेते टै । टस्य ओर सधय के ममं जानकेकारण नातव जनिक जीवनमंमृदु भीटोतेदटै ता यृक्लवात 
कटनेसेन च॒क्नेकेकारणकभीकटुभीहो जाते टं तथा रचना की सामथ्यं सामनन दिखने पर मीन भी 
धारण कर लेते हं! शिष्टता का आद्यान उनमें सुन्दर जौर दिव के समन्वितिखूपषमेदै। आज के दाशनिकां 
अर वद्धिजीवियों की गाति सदैव कृ कटने को ल(लायित नहा दीखते बल्कि परम्परागतं भारतीय 
{जिचारकों की जीवन्त नैली का वर्तमान रूप प्रस्त करते है । जीवन्त संगति जीर ओचित्य का, वाचनमें 
भी सर्वत्र व्यान रखते । राजकीय सेवामे उनमूक्त स्थितिमं आज अभरन आध्यात्मिक स्वातन्त्यका 
भरपूर विनियोगकरतेरँजव्रकि राजकीय सेवा काल मेसेवा के अनुवन्ध का धामिक चेतना से अनुपालन 
करते रहे भनेही उतम सुजनात्मक स्थिति के कदं तनाव भी उत्पन्न हण्हां । विवशता की रिथितियोंमं 
भी स्वत्व का विनियोग सल्यात्मक वना रहे इसका परिचयतित्रारीजी न अपनसम्पण जीवनस द्विया टै। 
तिवारी जीके तजनात्मक काव्यमय ओर भाषा के वचारिक वर॒ जीवन्त अवगाहन के लिए एक 
विदोष प्रकार की चित्तवति व रुकान की आवद्यकतादहै जा मूल्याट्मक हून कं कारण एक जौवन्त प्रक्रिया 
हे जो विशिष्ट गणवपरिमाणमे लगाव तथाअलगावकी अपेक्ना रखती दै । लगावसुष्टिकरता दहै, अलगाव 
उसे सामान्यता ओर उच्चता देता है, तिवारी जी इसे जीति हैँ इसलिए लूव जानते हैँ । लगाव ओर अलगाव 
की समन्वित प्रक्रि उनके जीवन के सारे सम्ब्रन्धोंमेंदेली जा सकती है । उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी, शिष्य, 
मित्र, सहकर्मी, सम्पकं मे अने वाले छोटे बडे, सभी से मृल्यात्मक सम्बन्ध हैँ जिनमें सर्वत्र एक ओौचित्य, 
संगीत अर सननात्मक अर्थमें एक भावनादहैजो अन्यत्र विरलदही होगी । "सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" में जिमे 
उन्होने समात्पभाव कहादहै वह्‌ उनके जीवन्त सम्बन्धोंमं भी त्रिद्यमानदहं। 
नारती माका अभिनन्दन ओौरयहमावना ही इस गनीषी के जीन का आद्योपान्त बल ओर 
दीर्य रही । सम्पूर्ण परिवार इसी सरस्वती सम्मत भावन। के व्ीभूत उन्नतिके शिखर कीओर अग्रसर 


४ दूद्‌ अर्थम नहीं वरन्‌ संस्कृति के निमालु तत्व के चख्पमें। मास्क॒तिक भाषा विज्ञान १९७८४ (अभ्रकाणित) में व्यंजित 
तथा साहित्य कला भारती मन्दिर १९७० 
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हा सकादटै। सरस्वतोकौ पावन धारा अभी भी यहां बहहौ रहीहै। 

व्रह्म के मूल नादविदु के उपासकको भारता मां मानो स्वयं पत्नीके रूपमे आकर आजीवन ब्रह्म 
भावम रहने केलिएही पोषित करती रहीदहै। इस कारण संसार के तथा कथित अभाव वास्तविक होते 
दए भी विलीनसदहा गए । ब्रह्म सेवी तिवारी जी के सुजनशील जीवन में सेवा अपित करते हुए पत्नी श्री 
ते तुलसी के 'विनु श्रम नारिपरम गति लहरई' के आदरे को पत्नीव मादा दोनोके गौरव से विभूषित 
टो, अथं प्रदान किया। ओीर ब्रह्म उपासना के गरिमामय जीवन मे सन्तति लीलामात्र केरूपमें पोषित 
होती रही । भारतीय पुलिस सेवा व भारतीय प्रशासनिक सेवा पदो कौश्री को प्राप्त सुपृत्र जसे पिताजी 
कौ आराधना काषोटासाअंलहो सुपूत्री अर्चनातो पिताजी कौ सरस्वती अचंनाकीप्रेरणाहीहौो। 
यह्‌ इस जीवन्त कवि ओर दार्लनिक परिवार कीअप्रतिमे छटाहै। यद्यपि मानवीय धरातल परदेखा 
जाएतो इससवके पीछे त्याग ओर स्नेह की प्रतिमा डा० श्रीमती तिवारी ओर समाधि लीन तिवारीजी 
के जीवन क। वलिदान, सहिष्णुता समाधान जौर धेयं किसी को भी अधीर वनाद । पर्‌ गणपति ओर 
शिव को आराधनाने इय दम्पतिको जो मानसिक ओर बौद्धिक सम्पन्नता प्रदान की, उससे सम्पकंमें 
आने वाला कोईभी थाह पातादहै। थाह देने की सामथ्यं इनमे अद्वितीये । आजके किसी भीकविया 
दादानिकके पासे सामथ्यं ओर वीयं कहां ? 

जहां श्री पति स्वयं हैँ वहाँ श्री अपनी सम्पुणं आभाके साथ विद्यमान रहती हँ! जगत्‌ के सौन्दयं 
के खष्टाके उवासक के पासं सौदयं स्वतः रहेगा - इसका चरिताथेन तिवारीजीके परिवार मे जीवन्त 
रूप में विद्यमान है । 

इस समग्र सत्य रिव व सुन्दर को उपासनासे विमूके लिए तिवारीजीके कवि दानिक को 
तथा दाशनिक कवि को समभ प्राना अस्यन्त कठिनिहें । पर आजकेभारतकोेसे सम्पन्न व्थवितत्व की 
मन्त्रणा शक्तिकेमूल स्रोतके रूपमे अतीव आवदप्रकता है। इसे वास्तविक व्यवहार मे परिणत कर 
सममा जाए तभौ तिवारी जीके कवि दार्शनिकव स्रष्टा रूपकौ सार्थकता राष्ट को जीवन्तरूपमें 
कुछ दे सकनेमें सिद्ध होगी। जौ आमा, श्रीव भावना उन्होने अपने परिवार परिजन (सम्पकमें 
आने वाले प्रत्येक) व शिष्योंकोदी, वह्‌ भारत राष्ट्‌को प्राप्त हो सकेगी । तुलसी को भांति सम्पूणे जड 
चेतन को नमन करता हुआ यह्‌ विनस्र मनीषी कभी भी स्वयं सामने नहीं आएगा } राजस्थान मंच द्वारा 
अभिनन्दन ग्रन्थ का प्रकारन इस उप्रक्तित्व के अभिनन्दन का प्रतीक मारतो हो सकता है किन्तु इस 
न्परवितत्व का वास्तविक अभिनन्दन इसे राष्ट की मन््रणा शक्ति बनानेमें होगा । छोटे मुख वड वात 
मले ही लगे किन्तु यह्‌ बहुत वड़ा सत्य ह । इसमे भारत राष्ट का सत्य रिव ओर सुन्दर अपने समग्ररूप 
मेचछिपाहै, पर इसे लोज कर सामने लाना पड़ेगा, यह खजाना स्वयं सामने नहीं आएगा ! 

0 © © 

इस महान्‌ (कवि-दाशेनिकर-स्रष्टा' का अभिनन्दन इस प्रस्ताव के क्रियान्वयने ही हो सकता है । 
इस इतर प्रकार के पृरस्कारादि तो इन्दं बहुत मिले पर उनका इनके जीवन व लेखन की प्रेरणा पुरस्सरण 
से कोड सम्बन्ध नहीं बल्कि विभिन पुरस्कारोंमें मिली राशिभी प्रकाशन सेवा साधना मे साधन सात्र 
वन गई । ध्यानाकषेण प्रस्ताव इसं गुरुतम व्यक्तित्व में सूक्ष्म रूपमे भी नहीं है । स्वयं के लेखन को दूसरों 
की सेवा में अपितकरनेहेतु सारी राशि राजकीय सेवा से अशितवेतन में से ही व्यय की गई । चुपचाप इस 
प्रकारके अतिरिक्त त्याग करता हुआ भारती मां का एकान्त नन्दन जनसम्पकं में सदैव एक भ्रान्तिका 
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कारण रहा । यह्‌ भ्रन्तितभी समाप्तहो जत्र इनकेद्रादा आजीवन संवलित ओर्‌ प्विद्धित विचार 
व भावसाम्यं को राषटरके लिएुमूतं रूपमे कामम लिथ्रा जा । स्वधर्म निघ्नं श्रयः" पर्‌ अटल यह 
व्यवितत्व विना आद्भान के अनधिकार्‌ चेष्टानहीं करेगा । मन्त्रणा काराष्टरीय पद देकर ही इनसे राष्ट 
के लिए जीवन्त सेवाली जा सक्ती भौर भारतकोप्राचीन भारत की राजनीति पर मन्त्र वित का 
गौरव दिया जा सकता है । 
भारतीनन्दन के जीवन, लेखन व व्याख्यान कास्वरहै-- राष्ट निर्माण को वृहद्‌ चेतन प्रक्रियां 
व्यक्तियों का लय होना चाहिए 1 इसी स्वर्‌ को प्रमुखता देते हृए मेरे अभिनन्दन प्रस्ताव का यही प्रमुख 
स्वरदै, इनके ग्रन्थों का सम्पूणं ताना-वाना प्रस्तुत कर आरोपण करना नहीं । सामाजिक स्वतन्त्रता के 
अध्यात्मके आग्रहीकास्वर यही टै स्वयं देखो, युक्त कायं करो ओौरकरने कौप्रेरणादो।' इस स्वर 
कीओर ध्यान दिलाने मात्रके लिषएतित्रारीजीके भारतीय परम्परामं दृढता सेम्‌लित कितु युगानकल 
क्रान्तिकारी विचारोंकौ फलक किचित्‌ विपो पर्‌ देखना उपयुक्त होगौ किन्तु यह्‌ सव उ प्रमुख 1 
के साहाय्यमाच्रकेलिणुदही। 
० ० ० 
मानव जीवन की सारीसंस्थाओंकौ गीपसंस्करृतिहै जो चिरन्तन रूगोकौ सामाजिक आराधना की 
परम्परादै।*ओौर जीवन की सारी सस्थाओंके लिए जीवन्त संदेश है । जीवन्त संस्कृति ओर णेतिहासिक 
संस्कृति केभेदभ्मे यही स्वर निहित दै । सस्कृति सुजनात्मकता के रूपमे जीवन्तताकी मूल चेतना ह। 
एक विशेष परम्परामे मूलित किन्तु सुजनात्मक स्वतन्त्रता को लिए संस्करति परिवर्तनरसील युगस्थितियों 
मे भी जीवन्त वनी रह्‌ सकती हे क्योकि इसकी मूल चेतना चिरन्तन रूप के अनुसंधानमें है । यह्‌ चिरन्तन 
रूप एेच्छिक ओौर विधायक समपणकी मांगकरताहै। अतिरेककेकारण अतिक्रामीटैतथा निरन्तर आगे 
वदने की प्रेरणा देता) अपनेही स्वरूपके सर्वत्र प्राप्तहोनेके कारणरूपों की विविधता के प्रति 
जीवन्त सुजनात्मक प्रक्रिया कराता टै । अध्यात्मिक अद्वैत की अनुभूति के कारण सर्वत्र अपना परोपकारी 
विस्तारकरतादटैओरकभी भी साधन परक व उषयोगितावादी संकीर्णं रूप धारण नहींकर्‌ पाता ओर 
सवत्र एक समंजन की स्थापना करता है जिसके लिए परिम।णकी सचेत नाप-जोव नं टी वत्कि अन्तः 
स्फूति की अद्रेत प्रक्रिया सवत्र का्यंगील रहती है ।* 
संस्कृति के इस प्रारूप में समाज के विविध कायंकलाप सस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले सास्कर- 
तिक व्यक्ताय (कल्चवरल अफेयर्स ) बन कर मात्र प्रदर्शन ओर मनोरंजन के साधन नहीं बनते बल्कि अद्वैत 
आनन्द को लक्ष्य बनाकर निरन्तर एक ही सुजनात्मक प्रकिया के विविध पहल ओर स्तरोंको प्रकट 
करतें भारतीयसंस्करृति कौ विभिन्न विधाओंने जब रूढिगतरूपधारण कर लिएतो देश ओर समाज 
को विनागसे वचानेके लिए कुछ समाज सुधारकों ने इसके वाद्य प्रकारो पर प्रहारक्िया किन्तु संस्कृति 
कौमूलचेतनाको समभनेमें कहीं श्राति हई ओर श्रांत्तिवश यह्‌ कुटाराघात जीवनके विविध रूपोंव 
पहटलुओं के गुणात्मक स्वरूपपर भी हो गया । यह्‌ कुठाराघात स्वामी दयानन्द ओर महात्मा गांधी द्वारा 


“ सत्यं शिवं सृन्दरम्‌ । भारती मन्दिर, भरतपुर राजस्थान १९६३ 

3 हमारी जीवन्त संस्कृति । भारती मन्दिर भरतपुर १९७२ 
¢ दि जाइडिया आंफ व्यूटी तथा कांन्सेष्ट आंफ कल्चर १९६२ अप्रकाशित 
7 एक गोष्ठी में प्रदत्त बक्तव्य 
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हअ! जब कि तिवारी जी विशिष्टाद्वैत पद्धति पर ईवर के सौँदयं कौ प्रत्येक अभिव्यक्ति पर मूल्यात्मक 
वल देते हँ । दूसरी ओर विज्ञान ने अपनी विषयात्मक खोज को विषयी के स्वातन्त्र्य पर लाद दिया फल- 
स्वरूप भारतीय संस्कृति को सदैव संस्कारमयी सृ जनात्मक प्रक्रिया के रूपमें प्रस्तुत करने वाले मांगलिक 
पर्वो ओर उत्सवो की भावना का वास हआ जव कि तिवारी जी संस्कृति के इस प्रारूप द्वारा प्रत्येक युग 
परिस्थिति मे सोदयं के अदटयानन्द की ओर वढ़ सकने की दिला बताते । आज के विकसित विज्ञान, 
तकनीक अथंशास्त्र व राजनीति को यदि इसप्रारूपकी सममभिलजाएतो^भारतसोने को चिद्या का 
रूप 'विङव सोने कौ चिडिया' में बदल जाए। 

आज की विशेषीकरण पद्धति ओर बौद्धिक विश्लेषण की प्रक्रिया सौँद्योन्मूख विचार व जीवनकौ 
एकता के खण्डन कीओर बढ़ रहीहै।ऽ जव किमानव विचारव जीवन को गरिमा ओर साधन ओर 
साध्य के, विपय ओर विपयी के विवेक को आरन्तास्क संगतिदेने मेंहै। विषयोन्मुख साधनों कौ बहूुलतः 
मनुष्यों की वृद्धिका विनियोग भी साधनात्मक ओर विषयात्मक बनाती जा रही टे जर मनुष्य अपने 
व्यापके स्वत्व कौ एकता के अमृतमय आनन्दको भूल कर मृत्यु के विखन्डन ओर विनाश की जोर वट्‌ 
रहा । तिवारीजी का जीवन्त संस्कृति का संदेश पाथिव जीवन के वेधक्तिकव सामाजिकरूपको 
जीवन्त अनुभवमें भी अमृतमय बनानेकादहै । इस सास्कृतिक सुजनात्मक प्रक्रिया में अथंडास्त्र जीवनके 
सुजनात्मक पहलुओं के वीच अपना युक्त स्थान वना कर जीवन के सारे अर्थो को युक्त महत्व प्रदान करके 
उच्चतर अर्थं में कल्याणकारी अर्थशास्त्र की गरिमा को प्राप्त करेगा । राजनीति" दाक्ति के मद को सम- 
पतन होकर समाजके आन्तरिक संगठन, वल, एकता व सौदयं को स्थापित करनेके लिषएहोगी। 
राष्टीयता'' विभिन्न राष्ट की सांस्कृतिक विविधता व मौलिकता को उजागर करने के लिए होगी, दुसरे 
राष्टरों पर साधन परक तथा विषय परक ठंगसे हावी होकर पशुतापुणं नीचताका प्रदशन नहीं करेगी । 
राजनीतिमें शत्रु ओरमित्र की परिभाषा संस्कृति के उच्चतम सृजनात्मक रूप कौ एकता के खन्डन ओौर 
मण्डन-कर्ताके रूपमे होगी, स्वदेशी जओौर विदेरीके रूपमे नहीं। 

शिक्षा जीवनके यथार्थको प्रकट करने के लिए तथा सांस्कृतिक सृजन कौ प्रक्रिया मे संस्कृत होकर 
जीवन को लक्ष्मात्मक प्रगति देने के लिए होगी । 

विज्ञान" का उदेश्य मनुष्यकी इन्द्रियों ओर बुद्धि कोस्वस्थ रखनादहैजोकि दूसरी ओर स्वयं 
विज्ञान के विकास को अनिवायं दशा है ।1 दजन के लि्‌ बौद्धिक स्वस्थता अतीव आवश्यक टै कि मनुष्य 
संगति ओर समंजतसे विचार कर सके। मानसिक स्वस्थता दशन ओर विज्ञान की मानसिक दशादहैतो 
दारीरिक स्वस्थता शारीरिक दशाहे । दुमग्यिकी.वात यहदहैकिआजका वैज्।निक विकास उपकरणों 
के अधिकारको प्रस्तुत करनेके कारण मनष्यकी इन्द्रियों मनव बृद्धि को अस्वस्थ बनानेमेंदही कारण 

^ {स्पिरिचुअल फाउण्डेणन आंफ लाइफ १९७० अप्रकाशित 

° वही इका नां मिक्स एण्ड सिविलिजशन अध्याय में। 
10 वही पोलिटिक्स एण्ड नेगशनेलिटी अध्यायमें 
11 वही । 
12 शिक्षा ओर संस्कृति, भारती मन्दिर भरतपुर १९७० 


13 स्पिरिचजल फाउण्डेणन के साहंम एण्ड फिलोसफी अध्याय में 
11 वही । 


ङां० रामानन्द तिवारी -महाकवि दाशेनिक ७७ 


वन पका है ओर विज्ञानके इस मल्य विपर्भुस्त युगम दानिक कु भी विवगगीन- , + 
चेतनाके ख्पसर्वचितसी हं ओर सजनात्मक जीवन्तता क स्थान चन दागनिकोंको भी साधना- 
परक पराधीनता वेरे हुए है । _ 
विज्ञान का कायं बाह्य जगतकाज्ञान तथा हमारे व्यक्तित्व कं चतना-ब्राह्य अंग का जान 
प्रस्तत करना दै। दगनदटहीण्कषणेसा विपये जो मन्‌प्य ते स्वत्व कौ आर द्ष्ट्िपात दूरता । 
स्वत्व की साधकता काज्ञान इमीसे होता है । अव यदि वलानिकद्ष्टिनदेवाजाएु नो समग्र वान्त- 
विकता दो भागोंमें वट जातीदहै। दोनों के सहयोग से विव क समग्र कावक्लाप चलता, इलि 
दोनों को युक्त स्थान मिलना चाहिष्‌ । यह्‌ अनुभवसिदढदैकि विद्व का नारा कायकलाप चतनाके 
प्रयोजनों की पूतिमें होता है पर विज्ञान की विषय वृद्धिने विषया का त्रवाजन वत्ता क अनु्ध्रान 
को धुंधला वना दिया है । विश्व में सौदयं अथवा आनन्दं एकत्व को देखने के लिणु यका अनु- 
संधान अनिवार्य है । इसके विना विषय जगतका अनृ्ष॑धान जावन्त अनन्द क लिद्‌ पर्याप्त नही । 
विज्ञान आर दर्दान के योगदान को सम्मिलित रूपस कामम लेकर हा विद्व के अद्रय नोद्य के 
आनन्द को प्राप्त कियाजा सकता है । इस प्रकार विज्ञान ओर दयान संस्कृति के सनातन ल्पोंकोा देख 
पाने का परिवेश प्रस्तुत करते है । एेन्िक ओर बौद्धिक स्वस्थता दही संसरति कौ मुजनात्मकतामेंम्‌ल- 
भूत टे । 
भौतिक विज्ञान कासत्य विषयपरक ओर उपयोगितावादीदृष्टिकाहीदे सकता त दर्यन का 
सत्य अस्तित्व के सारेस्तरींको लांघ जाने के कारण अमर्तीहो जातादहे। तिवारी जी दर्जन कै अरत अर 
ओर अमूत्तं सत्य को संस्कृति की जीवन्त प्रक्रियामें सुजन की आह्लादकारी क्रिया कै रूप में देखना 
चाहते दै । प्रत्येक कायं मेंजड़वचेतनके साथ व्यवहार करते हुए एक समात्मभाव रहना चाहिणु। सर्वत्र 
सत्य ओर शिव कं साधन परक निम्नस्तरीय स्वरूप का अतिक्रमण सुन्दर के अतिरेकमें विभोर टकर 
होना चाहिये । इसको सिद्धि के लिए तिवारी जो तकं भी अनुमव कौ भूमिसेदेते है किमनुप्य के लिए 
सौन्दर्योन्मुख होना जितना सहज आन्तर आदेश है उतना सत्य जौर शिव कौ ओर उन्मुख होना नहीं 11: 
जीवन में सत्य ओरशिव की खोज सुन्दर कं नियममें सहज वन कर कौ जानी चाहिए जिससे 
सृजनात्मकं क्रिया स्वतः ही स्वाथं साहित्य का निदशंन करे। स्व'व "पर'केमेद का अतिक्रमण करने 
वाली सुजनात्मक मावना समात्मभाव को अपनाए हुए तिवारीजी में सर्वत्र दिखाई पड़ती है । भारतीय 
परम्परामें दृढृतासरे निष्ठावान होतेहृए भी वे प्रत्येक नवीन विचार्‌व परिस्थिति का स्वागत आत्मीय 
भावसे करते हँ, इसका परिचायके उनका गाम्यवाद विषयक मतदहै मलेहीवे साम्यवादी देशों को 
राजनंतिकर व दादेनिक दृष्टिसे मौतिकवादी कहते ह" कितु इस अर्थवाद के पीछे वं उसमे सामाजिकं 
स्वतन्त्रता कं अध्यात्म को खोजते हँ |" जो वस्तुतः साम्यवादी व्यवस्था मेंप्राप्त नहींहोता। तिवारीजी 
का कहट्नाहै कि यदि साम्यवाद केवल अर्थं मल्य के असन्तुलित सस्थान का जाग्रहीन हो तो सजना- 
मक समात्मभाव की गुजाइदा उसमंखूव है। भारतीय चतुविध मूल्य व्यवस्था का धर्म साम्यवादी 


13 दि आइड़या आफ ब्युटी 


16 स्पिरिचूजल फाडडेंणन्स आफ लाइफ के पालिटिक्स एण्ड नेणनेलिटी अध्याय में 
17 एक गोष्ठी का वक्तव्य 


॥ ० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 


व्यवस्था में नहीं है जिसमें मानव युलम दावित्व का आन्तरिक गरुभार चपा होता हे । 
परिचमी प्रजातन्त्र भले ही अधार्मिक ओर दाशंनिक रूप से भौतिकवाद नहीं है पर उसको राज- 
नाति ने केवल भौतिक ओर लौकिक अभिरुचियों तक स्वयं को सीमित कर लियाहे इसलिए जीवनम 
सोदयं की या सुजनात्मकता की समंजस अनुभूति यह प्रजातन्त्र नहीं दे सकता ।"* क्योकि दूसरे शब्दा मं 
यह चेतना के स्वतन्त्र विकास पर एक बाधकका ही आरोपण करतारहै। फिर भी तिवारीजी दुराग्रह 
टो संस्कृति कं किसीरूपकी भी विदोपताओं कौ अवहेलना नहा करत । 
पर्चिमी अतर साम्यवादी दें की राजनीति में व्यक्तित्व के स्थान पर नेतृत्व प्रतिनिधित्व को 
जिस गरिमाकौ प्रतिष्ठित करता है तिवारी जी उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते दँ ।* जर सवं खलु 
इदं ब्रह्म कहने वाले भारत की राजनीति में नेतुत्वके नाम पर्‌ व्यक्तित्व अपनी पूजा करतादटै तथा देदा 
का वैद्धान्तिक प्रतिनिवित नहीं करता इसकी निन्दाभी खूव करते ह । भारतानन्दत मा पर्‌ लग किसी 
कलप को सहन नहीं करत, खुले मस्तिष्क से आलोचना कर युगानुकूल चाव विनियोग की प्रेरणादेतेदहैं। 
तमकालीन भारतीय वेदान्तो सेः तिवारी जी का वेदान्त सामानिक-सास्छृत्तिक सृजनार्मक 
अद्रेतवाद कटा जा सकता है जिसमें केवल भारतीय परम्पराम ह्ट्‌ प्‌] ओर उत्सवं केटी प्रति अन्‌राग 
शे यतिः देय के किसीभी कायं को पर्वं व उत्सव कै उत्साह्‌सेही किया जाना चा हिए ! जिस प्रकार 
र्व जोर उत्मव एक विदोष प्रकार के नियम नियन्त्रण ओर विधायक योगदान के लिए हउसी प्रकार 
सम्पूणं जीवन स्वतन्त्रता के आन्तरिक नियम ओौर सुजन को अमिव्यक्त करे तभी जीवन्त सस्ति का उद- 
घाटन कर सकता है । यह व्याख्या उन्होने केवल दानिक विवेचन महा नटीं दी बल्कि उनके काव्यो में 
भी यही स्वर मुखर हे । 
कविता की भाषा जीवन को गति देने वाली हृदयग्राही भाषा होती है । तिवारी जौ विवेचन सवृद्धि 
को विरवस्त करते ह ओर कवितासे हृदय का उद्रेलन करते हैँ कि कु करन का भावना र्ला। यही मानव ` 
जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है इसीलिए पृथ्वी को कम॑भूमि कहा दे । तिवारीजी के सम्पूणं लेखन का 


एक ही स्वर है, ब्रह्माचेतनाके अद्रय सौंदर्यं को जीवन की जीवन्त क्रियाम उतारकर सुजनज्ील 
मानव वनो। 


0 । 1 0 
टन दिनों दशन के क्षेत्र मे आदेलात्मक तकंलास्त्र अधिकंःप्रचलित टो रहा है ओर इस तकचास्त्रका 
अनुप्रयोग (अप्लाइड) क्षेत्र राजनीति, विधि ओौर समाज है 1 सच कटा नाष तो आदेशात्मक तकंशास्तर 
इम्पेरेटिव लोजिक इन क्षेत्रों का जीवन्त विचार है जो नेतृत्व के लिएजीवनक ग ओर विरतत अनभव 
तथा संस्कार युक्त स॒जनात्मक भाव की अपेक्षा रखता दै ओौरयूग व परिस्थिति को प्रत्येक चनौती के 
सक्रिय ओर नवीन उत्तरकीभी। दूवरी ओर भारतीय चिन्तन मे यास््रकाअथदै जो अपने लायन से 





15 स्पिरिच्‌अल फाउण्डेणन्त गं पालिटिक्स एण्ड नेशतेलिटी अध्याय में 

19 विचार भारती संस्था की एकक गाष्ठी मे प्रदत्त च्वत्तव्य 

‡ डा. टी. आर. पी. मूति, डा. नन्दकिशोर देवराज तथा डा. रमाकान्त निं पाटी के वेदान्तां का, अखिल भारतीय दशेन 
परिषद के अहमदावाद मे आयोजित रजत जयन्त समारोहे फरवरी १९८० सं "भारतीय दशेन के पच्चीस वरप' परिचर्चा 
में नामकरण किया गया । 


डां० रामानन्द तिवारी महाकवि दार्शनिक ७६ 


सव कौ रक्षाकरने की सामथ्यं रवे क्याआज हम अपन किसी भी कायेकषेत्र को युक्त शासन या अनुशासन 
सेचलारहेर्ै? क्यो नहीं? केवल इसलिए कि आज हमारे पास व्यवहृत राजबास्तर नहीं है । यह राज- 
शास्त्र वतमान युग की राजनीतितोदहै किन्तु इससे ऊपर इसमें यह्‌ अथं जीर गभितहै कि यह्‌ सवश्रेष्ठ 
ओर सर्वोपरि शास्त्र है जिसके नियंत्रण में जीवन की अन्य सव संस्थाओंको चलना चा हिए तभी राज्यः 
युग निर्माता कहा जाता है । संस्छरति याइवत रूप की आराधना के व्यवहृत रूपमे राज्यमेंनि हित होनी 
चाहिए तभी सम्पूण राज्य की जनतामें संस्कृति जीवन्त रूपधारण कर सकतीद्े। इसलिए सजनात्मक 
जोवन्त संस्कृति के आजीवन सेवी डा. रामानन्द तिवारी के जीवन की सार्थकता राजयास्त्र की मन्त्रण 7 के 
मूल उत्सकंरूपमेहीदेखी जा सकती है । 

सस्करितिक दृहिताक रूपमे इस अयोग्य जनने पिता का जितना लोषण किया है, यदि उनको तल 
पर राष्ट्र कापोषपणदहौसकेतोडइस जनका जीवन भी जीवन्त अं में धन्य हो जाण। 





21 महाभारत--शान्तिपवं । 
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डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रथ 


मानव संस्कृति कं चरण-चिह 
--हुरीश चन्द्र शर्मा 


मश्फवच्य मे १९५८में प्रवेश पनिकेवाद स्नातक स्तरीय कक्षाओं में विभिन्न विषयों के प्राघ्था- 
पको के भाषण, नया परिवेश, नया ज्ञान, नया अनुभव तथा एक अकथनीय स्फ़ूति केसा इस 
सारी नवीनताको अपनेमेसमालेनेकी हादिक अभिलाषा। एेसी मनःस्थिति मे जब ददन चास््रकी 
कक्षामेंप्रवेशकिप्रतो प्राध्यापक के तेजोमय मुख मण्डलक आभासे स्वयमेव ही मन नतमस्तकहो 
गया । 
सफेद कर त्ता ओर धोती, स्वस्थ सुडौल शीर, चमकता हुजा ललाट ओर उपकर नीचे छोटी-छोटी 
आंखें जोज्ञान गरिमासे दशन के अन्तमनमें गहराई तक पहुंचने में सक्षमथीं भ।रतोय दर्शन की रूप- 
रेखा का उल्लेल जिस शब्द गाम्भीय के साथवेकरर्हैये उसे मँ मन्त्र मुग्ध सा सुनता रहा । कक्षा 
समाप्त होते ही परिचय प्राप्त करने कौ उत्कण्ठ हुई । बताया जाताहैकिञापहैँडा० रामानन्द तिवारो 
“भा रतीनन्दन' । पूरे वपं षटदशन एवं जंन तथा बौद्ध दशंन की गृढ़ मान्यताओं एवं सिद्धान्तो का बोध- 
गम्य वणेनकली में अध्ययन चलता रहा । जिस दशन को हमारे प्राचीन मनीषियोंने आत्ज्ञानकेस्तर 
से अभिव्यक्त किथाथा। उसे हम जंग बाल-बृद्धि विद्यार्थियों के सम्मुख दैनिक जीवनके दृष्टान्तोंके 
मःध्यरमसे स्पष्ट क्रिया जाताथा। दशन की ककण में हम थोड़े से चवद्यार्थी ये ओर सभी गरुवर के 
परवितत्व से पणत: प्रभावित । उनकी गजराज जेत मन्द-मन्द चाल, म^द मुस्कःन युक्त सम्बोधन, नपे 
तुले शब्दो मे सम्भाषण ञि रहम सभी का ध्यान आकषित करते ये। हुम स्भीडा० भारतीनन्दन जसे 
महान व्िद्रान का शिष्य होने मे सौमाग्यपूणं गौरव का अनुभव करते धे] विभिन्न मानद पत्र-पत्रिकाओं 
प्रे उनके लेख प्रकाशित होते थे तथा उनके ग्रन्थों पर ‡ ष्ट़ीयस्तरके कतिपय पुरस्कार भीप्राप्तहो 
चुके थं । 
त्रिवर्षीथि भाट्यक्रम को द्वितौय वपं की परीक्षा पासकरनेकेव्राद जव मैने ततीय वषं मे प्रवेश 
किय तो एक दिन कालज पुस्तफ़ालयमे प्रविष्ट होते हए “भारतीनन्दन' जीने मभते कुराल क्षेम पूछने 
के वाद अपने घर आनेको कहा। गायसमाज रोड पर ङ्पर की मंजिल की उन्मुक्त हवा से युक्त उनके 
तत्कालीन निवरा स्थान पर्‌ परा पहुंचना मेरे जीवन की एक महत्वपणं घटना रही । यहां मने गृरुवर से 
पिताका दुलार ओौरग्‌ रुपत्नौ से मातृवत स्नेह प्राप्त किया । मणि, दीपक अर अचैना उस समय दोर ही 
धरे । जत्र कभी जीवन कौ उन घडयोकोयादकरताहूं तोलगताहै किरम वहीं उ अतीत में पहुंच गया 


> | ओर सव कुछ इसी समयघरितहोरहाहै। उन दिनों उपर की छत पर पहुचते ही दिखाई देती थी एक 
लाली कुर्मी ओर उसके साथसटी मेज पर रवे हुए कु खाली पृष्ठ | मँ जाकर कुर्सी पर बैठ जाता ओर 
कृछ ही देरमे गुरुदेव निकटवर्ती पहं पर आसीन हो जाते । मेरा सौभाग्य था कि मुभ उनके शब्दों को 


मानव संस्कृति कं चरण-चिह्व ८१ 





लेखनीवद्ध करने का अवसर प्राप्त हुजा । "सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" के अवशिष्ट पृष्ठ ओर समच “अभिनव रस 
मीमांसा' ग्रन्थ को रचना के अतिरिक्त भारतीय संस्क्रि एवं साहित्य सम्बन्धी मटत्वपूणं रचनाओं के 
समय मं उपस्थित रहा । लि्लते-लिखते अचानक पैनरुक जाता था जीर लेखन की चिन्तन धारा वदलकर 
सम्भाषण मं परिवतित हो जातीथी । एसेदीक्नणोंमें मने अनेक वार गुरुवर कै श्रीमुख से आत्मा, वुद्धि 
मन, इन्द्रिय, शरीर के तारतम्य, भारतीय सनीपियों की विभिन्न देवताओं की मान्यता की साधकता, 
संस्कृत भाषा के प्रत्येक गव्दमें अन्ततिहित गूढ अर्थ, जीवनमेध्रेय भीरप्रेम का अन्तर्‌ आदि विभिन्न 
विषयों पर उपनिषद भावना से सारगभित वचनों का श्रवण किया । फेसी चर्चाओं मं पर्याप्तं समय व्यतीत 
हो जाता था, पेन की स्याही सूख जाती धी । 
सागर कोप्रगाढ़ ग्ह्नतामंजो शान्ति, नीरवता आर रत्नभागरिता रहता द्‌ व्रहुसागर की सतही 
लहरांमं उठने वाली उतद्ध हिलोरोंते अनुमानित नदीं होती । दर्जन, ध्म, संस्करति जैसे गढ विपयां पर 
चिन्तन करने वाल इ1० (भारतीनन्दन' जवर अचनाकेसांभमीके मांडनेनें सहभागी वनते थ ओर विनोाद- 
मणि तथा प्रमोद दीपक के साध पतंग बनाने, माजा सूतने ओर्‌ कण्डीलें उडानेमं साथ देते पथे तो इस 
असाधारण व्यक्तित्व कौ विलक्षणतासमभसपर्हो जात्ती थी । ज्यष्ट मामकी गंगा दयामी त्र आस-वास 
उनके निवात से ठलतेसूरनके अंधेरे मं जव कण्डे उड्ना गुरू होती तो भाम-पास की छरती के लोग 
आदचय मिधित उत्थुकतासे गिनाकरतेये किःकिननी कण्डीले एकं टी पतं" के साथ आसमपानमें नहरा 
रही है । | 
जिन दिनों मणि, दीपक ओर्‌ अर्चनाको प्राथमिक प्तर पर कुछ पटाने का अवसरमिला तो शिक्षा 
के लक्ष्य,स्क्ल के स्वरूप, अव्यापक के व्यवितत्व, विद्यार्थी के कर्तन्पर आदि के सम्बन्धमें भी डा० 'भारती- 
नन्दनः के चिन्तन की फलक मिली । वे अपने इस चिन्तन को चिन्तन के स्तरपरन रखकर व्यावहारिक 
र्पदने केलि कृत संकल धथे। वि्याधिधों के हितां उनकी उद्वोधतगील रचना "छात्रौ ! उलो, 
जागो "मे १०८ आदश विचारोंके साथ विद्यार्थी जीवन की साधनां हेतु मालाको पिरोयागयाडै। अभी 
दिसम्बर, १९७९ मे जव १८ कृष्ण नगर, गोल वाग रोड, भरतपृरमें, गुरुवर के वर्तमान निवास स्थान 
पर दगनकियितोलगाकिकालका प्रभाव वुःछ व्यक्तित्वो को अधिक परिवर्तित नहीं कर पाता । सेवा 
निवृत्त जीवन की एक पीड़ा जो सामान्य जनमे परिलभ्ित दातीहैगुरुवरमें कहीं उसका. आभास भीं 
नहींहै।वेअभीभी उतनेही चुस्त, गम्भीर, चिन्तन शील, सक्रिय, भावनाम्‌ति एवं श्रद्धारपद हैँ यद्यपि 
वे कुछ समय पूवं मथुराया्रासे वापस लौटेये किन्तु पुराने शिष्यरके प्रति उनके भाव में थकान का कोट 
चिन्ह नहींधा। सारे कुशल-क्षेम पचने कै वाद वे अपने मिवान स्थानके निकट ही स्थित एक विद्यालय 
मं ने गये जहां शिक्षा सम्बन्धी अपने चिन्तन अर लैली को चरिताथंकरनेमेंवे संलग्न है । सीमित साधनों 
मे मनोवैज्ञानिक प्रणाली से प्राथमिक क्नाकर विद्यार्थियों को वहां शिक्षा पातेदेवमनमे आया कि क्यों 
1 चटाकर यहा फिरसे पठ्नाशुरूकरद्‌ं। प्रचार ओौर विज्ञापनों मे विर्वा न करने वाले उपनिषद्‌ 
कालीन ऋषियों जसे इस महान्‌ व्यवितत्वके जो भी सम्पकतं मे आएगा, प्रभावित हुये त्रिना न रहेगा । 
किन्तु मानवता एसे मनीषियों से कितनी प्रभावित टो पाती दै यह नियति काप्रहनं ह। एक तथ्य 
निचित दहै किमे महापुरुषों के पदचिह्व मानव संस्कृति पर अमिटदछाप छोड जातें । 


८२ डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 





दाशंनिक, शिक्षक एवं विचारक : डँ० रामानन्द तिवारी 


--- राम प्रसाद र्मा 


८ पा महाकाव्य के प्रणेता, भारतीय संस्कृति के प्रमुख प्रचारक तथा प्रवृद्ध दशन-शास्त्री मनीषी 
डा. रामानंद तिवारी भारतीनन्दन-अभिनन्दन ग्रंथ मे कोई रचना प्रस्तुत करना परमसौमाभ्यकी 
वात है । डं. तिवारी एक व्यक्ति नहीं, अपितु अपने आपमें एक महत्वपणं संस्थाहै । कोई भी व्यक्तिजो 
उनके सम्पकं में आया उनसे प्रभावितं हुए विना नहीं रहा । मूल्यों के प्रति प्रगाढ श्रद्धा, कथनी ओर करनी 
मे अन्तरन होना तथा भारतीय सभ्यता ओौर संस्कृति के प्रति विशेष आदर डां. तिवारी की महत्वपूर्णं 
विशेषताएं दै । जपने आदर्शा के प्रति अडिग डां. तिवारीने कभी भी गलत बातों से किसी भी कारण सह्‌- 
मति प्रकट नहींको। समाज की परेशानियां, दुःख तथा तकलीफ माननीय डाँ. तिवारी कोदुःवी करती 
रही, जर उन्हींसे प्रभावित हाकर डो. तिवारी ने दिक्षा, संस्कृति एवं बालकोंपर ग्रंथों की रचना ही 
नहीं कौ अपितु मौखिक रूप से अनेक व्यक्तियों को अपने विचारोंसे लाभान्वित किया। 
डा. रामानंद तिवारी का शिक्षा के प्रति विशेषप्रेम रहा है। उन्दने अपना जीवन शिक्षक से ही 
प्रारम्भ किया ओर अभी तक उसी का्यंसे सम्बन्धितहै। शिक्षातथा संस्कृति के सम्बन्ध मे उन्हौने 
अपने त्रिवारलेखों तथा पुस्तकों में ही व्यक्त नहीं किये अपितु उन्हे मूतं रूपदेनेके लिए छात्रों तथा अपने 
वच्चो पर भी प्रधोग क्रिये । इसी के फलस्वरूप उन्होने अपने बव्चोकोही राजकीय सेवा के सर्वोच्च पदों 
पर ही नहीं पहुंचाया अपितु अपने साथियों ओर विद्याथियोंकोभी लाभान्वित किया। बच्चों कै साथ 
कसा व्यवहार किया जाये, इस बात की प्यासने डाँ. तिवारी को समाज के हित में बच्चों पर एक पुस्तक 
'जआप का वालक होनहार है' लिखने को वाध्य किया, जिसे पटकर अनेक अभिभावकः उनके जीवन भर 
ऋणी रहेंगे । 
कक्षाआ म्र डा. तिवारी ने पाठ्य पृस्तकपरजोरन देकर विर््याधियोंमें दर्शनके प्रति म्रेमवमल 
विचार उत्पन्न करने पर जोर दिया । पृस्तक पढ्ाते-पढाते डँ. तिवारी मस्तिष्क मे आने वालेमल विचा 
की पुस्तकं, कापियों तथा नोट बक या खनने कागजों पर लिखते जाते ये। क्षामे हों चाहे रास्ते मे, चाहे 
दायन कक्ष में डा. तिवारी चिन्तन शील रहते ओर मल विचार उनके मस्तिष्क मे आते रहते, उन्हे वे नोट 
करलेतेधे। डां. तिवारी मुभसे अनेक बार यही कहते रहते कि इतने विचारों को लिखना इस जीवन में 
कंसे सम्भव होगा? उँ. तिवारी के इस प्रकारके मल विचार उनकी नोट ब॒क्स तथ। खले कागजों मेँ अस्त- 
व्प्रस्त पड़ हैं । । । 
द. तिवारी जीवन भर चिन्तन अौर लेखन में व्यस्त रहे है । लेखन की एक विशेष विधि से उन्होनि 
प्रायः समस्त कृतियों को लिखा है । वे स्वयं अपने हाथ से बहुत कम लिखते हैँ । डँ. तिवारी स्वयं बोलते जाते है 
ओौर लिखने वाला उनके विचार लिखता रहता है । हिन्दी की सभी पुस्तके इसी प्रकार लिखी गई है । पुस्तक 
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व लेख लिखते समय विचारों का तांता डां. तिवारी के मस्तिष्क मं जिस गतिसे आता था उसकी कल्पना 
डाँ. तिवारी तथा लिखने वाला दही कर सकता है । डा. तिवारी लिखाने से पूर्वं कोई तयारी नहीं करते, 
परन्तु लिखाते समय उनके मस्तिष्क मे विचार पर विचार आते-जतेदटं। लेखन के साथ अपने विचारों 
की विवेचना करना डां. तिवारी की एक विशेषता रहीदटै। मृभेभीडां. तिवारीकेनेखकके रूपमे चार 
वपं काये करने का अवसर मिला। रँ. तिवारी के सान्निध्यसे मं अपने वैचारिक जीवन में बहुत लाभ 
हज । 
रिक्षा तथा लेखन के प्रति इतना प्रगाढ प्रेम वहत कम व्यक्रितियों मं देखने को मिलता हे । चिक्षा 
मे वालको का जीवन उन्नत हो, इसी विचारसेप्ररितहौ डा. तिवारी एक स्कूल चला रहे हैँ । आधुनिक 
युगम स्कूल चलाना एक व्ववसाय हो गया दै, परन्तु ड. तिवारी अपना पैसाओरश्रमस्कूल चलानेमें 
समाजसेवाकेभावसे खचं कर रहे । अपने वर्‌ काकागज, स्नेट, पैंसिल, पैसा तथा श्रम छोटे वच्चों 
को पाठशाला पर इतने बडे शिक्षा गास््रीकमहीदेपातेटें। 
भारतीय संस्कृति पर डाँ. रामानन्द त्तिवारीने केवल लखों ओर पृस्तकोंकीदही रचना नही कौ 
अपितु उसे अपने जीवनमें भी उतारा । उनका खान-पान, रहना, मकान तथा यिक्षामें यट सस्कृति पूणं 
रूप से परिलक्षित होतीटै। दां. तिवारीके घरमे प्रवेश करते ही कोई मी व्यविति कट सकता हैकि द्म 
मकानमं कोई भारती संस्कृति का पोपक रहता टै । मकान में आधुनिक चित्र कलाके चित्र नहीं अपितु 
भारतीय संस्कृति के प्रतीक स्वस्तिक, श्रीचक्र , ॐ श्री, स्थायी र्पसे बनाये गये द । यज्ञोपवीत, सन्ध्या 
पजा आदि डां. तिवारी के परिवार कै प्रत्येक व्यक्ति के जीवन कांग) सस्कृति, भापा तथा ज्योतिप 
काज्ञान डां. तिवारी के परिवार के प्रत्येक सदस्यको रूचिकर हैं । यही नहीं भौतिक गास्वते ण्म. एस, 
सी. करिये उनके पत्रश्च प्रमोदनेतो राजस्थान प्रशासकीय, सेवामें संस्कत का प्रदन पत्र चुना था | 
(हमारी जीवन्त संस्कृति, डँ. तिवारी की अमूल्य रचना टै । इमी सन्दर्भ में मुभे एक घटना स्मरण आती 
टं । एक वार एक जमंन दम्पति महारानी श्री जया कालिज भरतपुर में आया था । जर्मन महिला ने सभी 
उपस्थित प्राध्यापकों से हाथ मिलायाथा। जव डां. रामानन्द तिवारी को ओर जर्मन म 
मिलाने आगे वदी तोडा. तिवारी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया ओर विनस्रता- 
कि हमारी संस्कृति में एसा नहीं होता । 
डा० तिवारीकोमूललेख ओर रचनाओंसेहीप्रेम र्टा ट । अनुवादक प्रति उनका कभी आग्रह 
नहीं रहा दै । मुभेस्मरणदटहै किजममन दार्शनिक डायसन के ग्रन्थ के अनुवादके लिएएक वडी रारि डं 
तिवारी को मिल सकती थी, परन्तु उन्होने उसे स्वीकार नहीं किया । अपने गुरू डं० रामचन्द्र दत्तात्रेय 
रानङद्रारा रचित दशंन के एक महत्वपूर्णं प्रथ का अनुत्राद हन्यी ग्रन्थ अकादमी, राजस्थान द्वारा 
करीव ४-५ वषं पूर्वं प्रो तिवारीकेनामसे निकला दे। यह अनुब्राद प्रो० तिवारी ने अपने विद्यार्थी 
कालमेंकियाथा जववे इलाह्वादमें डों० रानडेके निदंशननेंअ 
क्षत्र मे बहुत अच्छे अनुवादोंमे माना जात है। 
डां० तिवारी काकेवल हिन्दी भाषापरही अधिकार नहींहै अपितु सस्करृत ओर्‌ अंग्रेजी पर्‌ भी 
समान अधिकार दै । परन्तु उनका हिन्दी के प्रति विशेष प्रेम रहाहै। इस विशोषप्रेनसे प्रभावित दहो डां° 
तिवारी को काटमांड्‌ विव विद्यालय ने हिन्दी का प्रोफेसर नि युक्त किया था, जिसे उन्होने सहज भाव से 


हिला हाथ 
पूवक कहा 


घ्ययनरतथे। यह्‌ अनुवाद दर्शेन कै 
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अस्वीकार कर दिया । 

डा० तिवारी हिन्दी प्राध्यापक नहीं अपितु दशन के प्राध्यापक हैँ। भारतीय दशन में डां° 
तिवारी की विशेष रुचि रही है । दर्शन पर उनके अनेक ग्रन्थ प्रकारितहृएहैँ। श्री शंकराचायं काआच।र 
दरञन, भारतीय दशन कीं भूमिका, भारतीय दशन, 8€1211, 806}91 21त €{111691 ४81८5 17 
{1027151205 अदि हैं । “सत्यं, शिवम्‌ सुन्दरम्‌ ङां० तिवारी कौ अत्यन्त च चित एवं सार गमित रचना 
डे । श्री शंकराचाययं काआचार दर्शन डँ° तिवारी का इलाहटावाद विडवविचालयसे डी०फिल० कौ डिग्री 
के लिए स्वीकरत गोध ग्रन्थ । यह्‌ ददन को एक अमल्य रचना है । यह्‌ डी° फिल० की डिग्री प्रोऽ तिवारी 
ने श्री रामचन्द्र दत्तात्रेय रानडेके निदेशनमेंप्राप्तकी थी । जव डँ° तिवारी अपनी इस रचना को 
लेकर अन्तिम निरेशन लेने डौँ० रानडेके पासगयेतो उां० रानडे नेप्रोऽ तिवारी को इस पुस्तक का 
एक पृष्ट खोलकर दिय। जौर पठने को कहा, जव डं° तिवारी ने उस पृष्ठ कोपढ़ा तो डां० रानडे ने 
प्र्तन्न होकर कहा कि मेँ तुम्हे इसौ पृष्ठपर डी० फिल० की डिग्री प्रदान करताहूं। 

डँं० तिवारी ने अयने जीवन का उद्देश्य पठन, पाठन तथा लेखन ही बनाया । इसी प्रकार डां० 
तिवारीनेप्राचायं पद व्यवधान पड़ने की आडंकाके कारण स्वीकार नहीं किया। कुछ समय परचात 
मित्रो के आग्रहके कारण उन्होने एम० एस जे° कालिजमें प्राचाय॑ पद सुशोभित किया परन्तु लेखन 
मे वाधाके कारण उस पद से त्यागपत्र दे दिया) इसी भावनासे प्रेरित डां° तिवारी आजकल भी विरइव- 
विद्यालय अनुदान आयोग के अन्तगंत दशन शास्त्र से रिसच प्रोफसर पद पर्‌ कायैरत हैँ । उन्हे मेरा शत 
रात नमन । 
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चिर स्मरणीय धागा 


-- कुसुम नारायण 


गस्त १९६१ मं महारानी कालिज जयपुरके कँन्टीनमें र्ठ हये चुरी प्रभा त्रिवेदी (वाजपयी } 

> रोको से वातचीतहोरही थौ, उषही दौरान उन्होने मे बताया करि उनके एक भाई भरत पुरम 
है'जो कि देदानदास्व के अध्यापक हैँ) पडारई-लिखाई कै कायें तल्लीन रहते हैँ । उनके यहां 
अलमारियां करितावोंसे भरो रहती है,वे मुं वहन मानते इत्यादि-दइत्यादि । 

उनके इस वणन से एक अजीव सी कल्पना आदरणीय तिवारी जीके व्यवितत्व के वारे मं मरे 
मस्तिष्क में भर गई । प्रभाजीसे मुभे एकक्षणके लिये ईर्प्याभी हद थी, यह मुके अच्छी तरह यादहै। 

ठीक एक वपं बाद, नियति करा कछ एेसा संयोग हुआ किमे भीइसपरिवारके साथ उसं ही 
पवित्र बन्व्रन से जुडना था, महारानी कालिज जयपृुरसेमेरा स्थानान्तरण टाराना श्री जया कालिज 
भरतपुर को टुजा । वहत कुछ प्रतिक्‌ल परिस्थितियों के वावजूद भी मेने आक्र अपना पदभार संभाला । 
घर से पहलौ वार निकलने व शहर ते बिल्कुल अनभिज्ञ हानेकेक।रण वड़ो असमजयस की अवस्था में 
थी । यहां आकर मालूम हा करि कालिजके प्राच्य (्रिन्सीषल ) का पदकरुछही दिनों पूर्वं आदरणीय 
तिवारीसाहबनेमंभालादहै। कालिज मे अकेली महिला प्राल्परापिकाहोनेके कारण मँ आकर प्रिन्तीपल 
के कमरेमें हौ बेठती थी । तिवारी साहुव मुभसे स्नेहपुवक्र वातचोत करते थ, "क्लास ठीक च 
कोई परेशानी तो नहीं" इत्यादि । एक दिन व।तचीत में वैनेवत। या किमेरे एक भाई 
चुके टै, जप जानते होगे । नाम (5. वि. तण.) सुनते ही उन्होने बड़ सौम्य भाव 
देम पर्‌ बहुत अहसान द, उन्होने मरे वड़े लड़के को वड़ोवीमारीसे वचायां । 
भाई परक गवं हु, साध ही इनके सरल व्यवितत्व कामी भान हआ । 

परिवारमें जाने पर्‌ आदरणीया भाभीजी मुभसे स्नेहसे मिलतींवमेरा मार्ग दशन करती थीं। 
उनके भी व्यक्तित्व के 'ओज'सेजो कि एक पारिवारिक मदिलामेकमहीदेखने को भिलतां है, मे प्रभा- 
वित रहती थी । 

कृच ही दिनों बाद राखी! का पवं आया जो कि उनके यहां हरतालिकातीज को मनाया जाता 
हे 1 आदरणीय भाभी जी ने मुके तिवारी साहव के राखी वाधते को आमन्वित कि 


या। वेमे बता नृकी 
थींकिप्रभाजी को उन्होनि वहिन वनायादहै, वे हर वप राखी भेजी । मेरा परिचथ उनसे है, एकं ही 


कालिजमंप्टेरहै,व यहां आनेसे इव,वे ओरं दोनों ही साथ-साथ महारानी कालिज जयपुर में प्राध्या- 
पिकाभी्थीं, यह मे इन्हें बता चुकी थी। 

राखी के इस पवित्र सूत्रको मुभे भी उक्त महान व्थकिति के दायो में नांधकर एक स्नेह डोरसे 
आजीवन बंधने का कभी सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा, मैने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस समयस्वभाव 


ल रही, 
यहं डाक्टर रह्‌ 
से कहा "“उनके 
मृं यह्‌ सुनकर अपने 
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से कुछ संकोची होने के कारण एक पसोपेदा कौ अवस्था में थी । इत ने थोड़ेसे समय (करीब एक माह्‌) 
करे परिचय स वेमेरे व्यकितित्व को कि प्रकार परख कर इतना दायित्वधूणं सम्बन्ध जोड़ने का निर्चय 
कर पके है, यह प्रश्न मेरे दिमागमें बार-बार उठरहा था । मुभे उन जसे सरल व्यक्तित्व पर एसा भार 
डालना चाहिए अथवा नही, मै निश्चय नहीं करपा रही यी । किन्तु एक वपं पूवं श्रनाजीः से हुई ईप्या 
मुभे इरा पवित्र बन्धन से जडने से रोक नहीं सको । 
पारिवारिक सम्बन्ध प्रगाढ होने से मुभ आपके परिवार से अत्यधिक स्नेह व सागंदरान मिलता 
रहा । कालिज में आपका संरक्षण मिलने से अकेली महिला होते हृए भी मेँ अपना कायं निरिचत होकर 
करती थौ । कक्षा सम्बन्धी कोई भी समस्या जने पर आदरणीय भई साहव बड़ी गंभीरता से सुला देते 
मरे । फिन्तु यह प्िन्सीपल का पद जो प्रशासन सम्बन्धी उलभनों से भरा है, गरिमामय होते हए भी उनके 
स्वभाव कै प्रतिकूल था, उन्होने इषीलिए इस पदको जलह्रीही त्यागं दिया । अपनी चिन्तन ओर लेखन 
की रुचि को एक प्रीफेपर रहकर दही वौ बनाए रख सकते थे । स।हित्य व दशन के लिएयह्‌ उनका महान 
त्याग था। उस समय उनके परिवार में लिखाई-पढ़ाई के अतिरिक्त ओर कोई गतिविधि विशेष नजर 
नटीं आती थी। भाभी जी अपनी पी० एच० डीऽ के कायं मे संलग्न थीं तथा वच्चे अपनी-अपनी पढाई मे। 
वच्चोकोदीजा रही गृह शिक्षा आलोचना व र्प्पणी का विषय वनी हई थी । किन्तु विना किषी 
की चिन्ता, किये वे अपने परीक्षणमे लगे रहै। पारिवारिक गुरुकुल में शिक्षा अपने ढंगते प्रदान कर 
वच्चो को बोडं की परीक्षाएं केवल अनुभव कं लिए दिलवाते रह । इस पदति से शिक्षित वच्चे जब बो = 
पनीवर्सिटी के पचात राज्य व राष्टीयस्तर की प्रतियोगिताओंमें प्रतिभा दिखाने लगे, तव उनकं उस 
साहस्षिक काय को सवने प्रशसा कौ । 
वच्चो कं समुचित विकास के लिए पारिवारिक जीवन की सरलता को बनाए रखना उनका जीवन 
लक्षय था ! आधुनिकता' कौ वतं मान तङ्क-भडक से परिवार को मुवत रखने से आज भी उनका स्व- 
निमित गृह पारिवारिक गरिमा का प्रतीक प्रतीत टोताहै। 
मूभे मी आदरणीय भाईसाहव व भाभी जी अक्सर दातचीत कं दौरान सरल जीवन की भ्ररणा 
देते रटे, तथा कार्थरत लड़कियों के व्रिवाह्‌ चम्बन्धी समस्याओं को लेकर मेरे विचार भी एक निङ्चित 
दिशा की ओर ढालते रह । मेरी प्रतिक्रिया जानकर मुके भी जीवनं व्यवस्थित करने का प्रस्तावः एक 
अन्य प्राध्यापक कं माध्यम से, मेरे पिताको भिजव।कर, एक ही महाविद्यालय कं दो प्राध्यापक का 
"जीवन साथी' वना देने का पुनीत दायित्व इपर बरिनि कं प्रति भी उन्होने निभा दिया। 
अपने सरल पारिवारिक जीवन को लेकर वे लेखः व चिन्तन के क्षेत्र मे एक महान विभूति वन सके 
है । उनके इस क्षेत्र मे अग्रसर हान का बहुत कृश्रेय भाभी जी को भी है, जिन्टोँने उनके लेखन व चिन्तन 
को ही अपना जीवन मान लिया । बाहरी वैभव से दूर रहकर उन्होने एक (त्यागशीला' पत्नी का आद्य 
प्रस्तुत किया 
उनके साहित्यं को अधिक पठने का मुं समय तं! नहीं मिल सका, किन्तु जितना भी कुछ देल सकरा 
टं, उसमे उनकी मौलिक विचारधारा, अपना जीवन-दशंन देखने को मिला है । उनकी शावती व "सत्व 
शिवं सुन्दरम्‌ जंसी कृतियां समाजव राष्टके लिए महान उपलब्धियां ह । 
स्वभाव से दार्शनिक होते हये भी विज्ञान के प्रति भी उन्होंने सदैव रुचि दिखाई दै । विज्ञान के 
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महत्वपूणं सिद्धान्तो पर उन्होने मरे पिताक साथ अक्तर्‌ विचार-प्रिम्नं क्रियादै। अपनी इसो जिज्ञासा 
को लेकर अपने पुत्र चि० प्रमोद दीपक को विज्ञान का छात्र बनाया | दोनों पुत्रके साथ पुत्रीको भी उच्च 
शिक्षा प्रदान करनेके साथ दही, उस गृहकायंमे भी निपुण वनाकर भारतीय परम्परा को निभाया टै । 

जगत में फलौ हुई बुराइयों को लेकर वे अक्सर चिन्तित ररते हँ । शिक्षा सम्बन्धी कई योजना ए 
उन्टोनसरकारकोभीप्रस्तुतकी टे । अपनी विचारधारा कोसाकार रूपदेने के उदटेव्यस ही उन्होने एक 
छाटा-सास्कूलप्रारम्भकियादहै, जौ कि वास्तविक अर्थोमें रिक्षा प्रदान करनेका कायं कर सकेगा । 
सभी विषयों मे वच्चो कौ नीव मजव्रूत करनातथा उनका सही चारित्रिक विकास ही उनके टस प्रयास 
की पृष्ठभूमिदहै। 

सरल निस्वाधथभावसे सवा करने वाले तथा साहित्य जगत में देदीप्यमान इस महान व्यवितत्व के 
प्यार भरे पवित्र बंघनसेर्म सदव जुड़ी रहुगी, इसके लिये मँ अपने को गौरवान्वित मानती हूं । साथही 
मे आपके परिवार के उज्ज्वल भविष्यकी कामना करती हूं । 
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अभिनन्दनीय तिवारी जौ 


--आचायं कलानाथ लास्ती 


र्‌ जस्थान के जिन मनीपियों ने प्रचारकी चमकसे दूर रहकरतथा लाभहानि की लौकिक चिन्ता किये 

विना निरन्तर साहित्य साधना करके सरस्वती की उपासना को है उनमे डँ० रामानन्द तिवारी 
भारतीनन्दन प्रथम पक्तिमे आतेहैँ। मेरी यह मान्यतारही है कि चन्द वरदायी के समयसे लेकर 
जज तक राजस्थान में हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यकारों की एक बहुत बड़ी संख्या प्रत्येक युग मं सजनारत 
रही दै किन तु उनमें से बहत कम साहित्यकार एसे होगे जिनका नाम आजकल उपलब्ध हान वाल हिन्दो 
साहित्य के इतिहासो मे आता है । इन पाठ्य इतिहासो मे मीराबाई, दादू या सुन्दरदास आदि के नामतो 
मिलेगे किन्तु राजस्थान के अन्य साहित्यकारों का उतना भी उल्लेख नहीं मिलता जितना अन्य प्रदेशों 
के साहित्यक रों का। राजस्थान के विद्वानों का कम उल्लेख होने का कारण कु भी हो; जैसे यहां के 
लोग प्रचार की विद्या नहीं जानते हों, उनका प्रसार क्षेत्र सीमित रहा हो, संचार साधनों ओौर प्रचार 
सुविधाओं के अनाव में उनकी कृतियां गंगा जमनी दोआवे वाले हृदय क्षेत्र मे नहीं फैल पायो हों ओौर 
जसी कि कुछ विद्वानों की मान्यता है, जिस प्रदेश का इतिहासकार रहा उसने दूर के प्रदेशों के जुगनुओं 
का उल्लेख करने की बजाय अपने प्रदेश के सूर्यं ओर शशि का उल्लेख करना ही पर्याप्त मान लिया हो 
राजस्थान के सर्जकं ने राजस्थानी भाषामे भी कायं किया अतः हिन्दी पर पूणं घ्यानकेद्द्रितिनदहौ पाया 
ठो, इसी प्रकार के शायद कुछ कारण इस वात के रहे हों । यह्‌ कारण तो अवश्य ही सही नहीं जंचता कि 
उन वेचारोंकास्तरही नीचा था इसलिये उन लोगो का उल्लेख बनारस या इलाहावाद के इतिहासकार 
कंसे करते । 

तात्पयं यह है कि राजस्थान को, शायद मध्यप्रदेश जंसे दुं प्रान्तों की भी, कुछ प्रतिभाएं प्रत्येक 
मुगमेएेसीरहीदहैँजो रीतिकाल में सेनापति ओर देव तथा आधनिक काल मे प्रसाद ओर पन्त की टक्कर 
को रही हैँ किन्तु कालेजों के पाटूयक्रमों में नियत इतिहासो मे उनका उल्लेख नहीं आने से यहं मान लिया 
जाताहेकिवेस्तरीय नहीं थीं। कभी-कभी मै सोचताहं कि इस दष्टिसे यहां के कहलाने वाले लेखक 
चन्द्रधर गुलेरी सौभाग्यश्ाली हैँ जिनका उल्लेख विपुल मात्रामे हज । या तोवे बनारस में रह आये 
इसलिये या उनकी प्रतिभा की चमक दब नहीं पाई इसलिये वे उजागर हो गये । पिले वर्षो मेँ तौ रगिय 
राघव ओर मणि मधुकर जसे कुछ नाम ही सामने आ पाये है । वाकी तो स्थिति यह रही है किं कालरा- 
पाटन के गिरिधर शर्मा नवरत्न या जयपुर के पुरोहित प्रताप नारायण कविरत्न जैसे कवियों का ओर 
रामछृष्ण शकन “शिली मख ' जसे आलोचकों का यदि रामचन्द्र शुक्ल ने उल्लेख कर दिया तो अन्यो 
उनक्रानामलेना जरूरी नहीं समा ओर इस प्रकार एेसी अनेक प्रतिभाएं अखिल भारतीय क्षितिज पर 
नहीं चमक सकीं। भारतीनन्दन जी कौ साहित्य साधना महाकाव्य ओौर खण्डकाव्य से लेकर दशन प्रथो 


# 
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तक फैली हृद टै जर जो गुणग्राही हैँ उनके सर्वोच्चिसम्मानमभी कयि पावती ' का उत्तर प्रदेय सर- 
कार ने भलीभांति प्ररस्करृत किया, उालमिया परस्कार्‌ मिला, राजस्थान णकादमीन ''मनीपी'' का 
सम्मान दिया । यही नहीं देल के कोने-कोने से पुरस्कार मिले, पर वह्‌ रिक्ागनीयन जो इस स्तर के 
विद्रान ओर सजक को मिलना चाहिये चायद अव तक उन्े नहीं सिल पायादै। फिर भी वे निर्यंगर्हैः 
आत्मतुष्ट हैँ । आचाय किगोरीदास वाजपेयी जसा ब्रहमतेजोमय आक्रोय उन्होने कमी नहीं दिखाया । 

भारतीनंदनजी की सर्वाधिक प्रभावित करने वाली विशेषता यहीदैकिवे सही अर्थोमें मक साधक 
एवं सन्तोषी जीव दै । मँ उनके जिन ग्रंथो का अध्ययन करपाया हं उनसे उनके अनेक पक्षों से निकट क 

रिचय हा है । पहला पक्नदै एक दाशंनिक का दूसरा महाकवि का तीसरा काव्यालोचकर का। 
दारे निक 

तिवारीजी डों० आर० डी० रानाडर्जते तपस्वी दागेनिक के दिष्य हैँ । उपनिषदों के दलन की 
दीक्षा उन्होने इसी विभूतिसेलीशथी। तव से अपने समच दोक्षिक जीवन मे उन्होने दर्शन पट्ाकर अनेक 
सुयोग्य विद्वान पैदा किये ओर दाशनिक ग्रथ लिचे। “भारतीय दलन का परिचय'' भारतीय दर्डन की 
भूमिका कान्सेष्ट आफ कल्चर आध्यात्मिक अस्तित्ववाद, "जीवन के आध्यात्मिक आधार' आदि उनमेसे 
उल्नेखनीय दँ । उपनिपदों को मूल्य मीमांसा पर १६५७-५८ में विश्व विद्यालय अनदान आयोग की 
योजना के तहत उन्होने जो प्रथ लिखादहैर्मैने उसे पठने पर पाया कि उपनिषदों पर्‌ व्यापक एवं सर्वागीण 
समीक्षात्मक दृष्टि डालने वाले बहुमूल्य प्रथोमेंसे एकप्रमुखदहै। इसमे तिवारीजी ने अनेक एसे अदत 
पक्ष छृए हैँ जो सामान्य लेखक के लिए कल्पनातीत टै । उपनिषदों में वद्धि ओौर निद्रा आदि से सम्बन्धित 
मूल्यों तक तो गायद अनक लेखक भी पटु च पाते किन्तु उपनिषदों मं जंव सौन्दर्यात्मिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों 
की विसंगतियों, संक्स के सम्बन्धमें दृष्टिकोण तथा दरांसवेल्य्‌एशन जसे विषयों पर सर्वागीण विवेचना 
करना ओर वह भीउसवेलाग दृष्टिभिगीकेसाथ जो इस ्रंथमेंहै तिवारी जी जैसे व्यक्तिकाही काम 
> । उपनिषदों पर लिखने वाले भारतीय विद्वानों मं अधिकांश उनकी गरिमासे इतने असिभत हो जाते 
ठ कि उसका अन्यदेगों ओर धर्मो के ग्रंथो से तुलनात्मक अध्ययन करने ओर कमियां वतानेकीवातन 
सोच पाते । तिवागीजीने इस सीमासे उपर उटकर अनेकों एसे निष्कपभी व्यि जो नीरक्षीर-विवेक 
की परिभाषा मे आते हँ । उदाह्‌रणाथं अपने ग्रंथ मं उपनिषदां कौ कमियां बत्तलाने वाला एक अध्याय 
उन्होने लिखा है जिसमें स्पष्ट कियाद कि यूनानी दशेनके न्याय सिद्धान्त जसे किसी सिद्धांत का अभाव 
ओर क्रिदिचियन धर्म की सेवा एवं प्रेम जेसी अवधारणाओं (जिनके अनुसरण मे रेडक्रास सोसायटी जैसी 
जनसेवी संस्थाएं ओौर अस्पतालों हारा जन सेवा करके मिशनरी लोग लोकप्रियहौो जातेहैँ) का अभाव 
भारतीय उपनिषदों की उल्लेखनीय कमी है । इस प्रकार उपनिषदों के मूल्यो की व्यापक ओर बहुमुखी 
मीमांसा में तिवारीजी का तपस्वी चिन्तक पणत: प्रतिविम्बित दिखाईदेता है 

यह सव इसलिये सम्भवदहो पायाद कि तिवारीजी संस्कृत, वु जभापा, अंग्रेजी ओर हिन्दी इन सव 
मे पारंगत होने के बाद वर्पो तक भारतौय दशनां ओर काव्यो में गोते लगाते रहे हैँ, इसके अतिरिक्त 
राजनीति प्रासन ओर प्रचार द्रारा धनसंग्रह्‌के मायाजालस् दुर हटकर एकान्तम चिन्तन एवं मनन 
करते रहे हँ । उनके दर्शन एवं साहित्य के विषयों पर लिखी कु पुस्तकं इसका प्रमाण । "मारत का 
संदेश" ओर हमारी जीवन्त संस्कति जसी पस्तकों में उन्होने भारतीय चिन्तन परम्परा के अनुरूप जीवन 
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दशन कौ व्धाख्याकीहै। यही दृष्टिकोण उनकी “"कान्सेप्ट आफ कलचर'" ओर "आइडिया आफन्यूटी"' 
जसी कृतियों से भी उपलब्ध होता है । इन कृतियों के देखने से प्रतीत होता है कि भारत की सांस्कृतिक 
परम्पराओं ओर चिन्तनधाराका तिवारीजीनेन केदल गहरा अध्ययन ही किया बल्कि उसमे उनकी 
गहरी आस्था मी दटै। किन्तु यह्‌ आस्था अन्धविखास या दुराग्रह का रूप कहीं नहीं लेती । वहु एक दा्ञ- 
निक ओर ताकिक तत्व-चिन्तक की आस्थाहै। 
महाकवि 

मेरीतो यह्‌ मान्यताहै कि सफल कवि होने के लिये केवल अनुभूति, प्रतिभा या कल्पना ही आव- 
दयक नहीं है, चिन्तन, अध्यथन तथा ज्ञान कौ परम्परा से जुड़ रहना भी उसके लिये जरूरी है । हमरे यहां 
तो कवि होने के लिये एेसी गते पहिले से ही लगी हई है । 

८८विद्रत्‌ कवयः कवयः केवल कवयस्तु केवलं कपयः ।'` 

सम्भवतः इसीलिपे तिवारीजी के कवि मे अनुभूति कौ गहनता ओर शैली की प्रलरता उपलब्धे । 
उनके काव्यमें दर्शन की गहराई ओर दार्शनिक ग्रंथो में काव्य जैसा लालित्य इसीलिये मिलता ह । 

''पावेती'' महाकाव्य में जो कालिदास के “कुमार सम्भव" कीप्रेरणासे प्रतूत हुआ है शिव एवं 
पावेतीकेप्रेमसेलेकर कुमार कात्तिकेय के पराक्रम तक कौ कथा महाकाव्य्ञैली में तिव है । इसमें 
कुमार नवजीवन का संदेश लेकर जाने वाले देवदूत सा लगता है । इसमे भारतोय महाकाव्य परस्पराके 
अनृरूप गरिमाभीदहे, उदात्तताभीदहै ओौरकाव्य सौन्दयं मी । ''सावित्री'' खण्ड काव्यमें कवि ने अध्यात्म 
के व्यावहारिक संजीवन सिद्धान्तके रूपमे एक नया आयाम खोलादहै। सावित्री की निष्ठा ओर आत्मबल 
एक मृत्युंजय श्रद्धा के सिद्धांत कौसुष्टि करतेदँं। इसमे मीसर्गोका विभाजनदटै (नौसगंदहं), यह्‌ 
भारतीय खण्ड काव्यपरम्पराके अनुरूपरहै। तिवारी जी के "मनका" 'उवंशी'' अहिल्या" ओर सत्यकाम 
आदि काव्यो की संख्या २० से भी अधिक टै । इतने विपुल काव्य लेखन के साथ-साथ दशेन ग्रंथों का लेखन 
उसके अतिरिक्त काव्यालोचन के समीक्षा ग्रंथों का लिखना राज्य सेवा में रहते हए, (महाविद्यालय के 
दशन विभागाध्यक्ष), तिवारीजी किस प्रकार करपाये यह्‌ देखकर कोई भी आश्चर्यं चकित रह्‌ सकता है । 
ग्रालोचक 

कवि ओौर दाशेनिक के अलावातिवारीजी का एक अन्यपक्षभी रहै, काव्यालोचन सम्बन्धी म्रथों 
के लेखक का । एसे ग्रंथों में "सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ ' प्रमुख है जिसमे उन्होने कला, सौन्दर्य, साधना, श्रेय आदि 
विषयों पर विस्तारसेलिखाहै। यहग्र॑थदो भागोंमें प्रकाशित ओौरतिवारीजी का पीर्एचन्डीऽ का 
शोध प्रवन्धहै जिते उन्होने “साहित्य का सौस्कृतिक विवेचन'' नाम दिया है । यह्‌ ग्रंथ सौन्दयं शास्त्र पर 
हिन्दी में लिवे गये इने-गिने ग्रंथों मे से एक है । इसमें भारतीय सांस्कृतिक मान्यतां के आलोक मे इन 
विषयों की विवेचनातोकी ही गई है पाश्चात्य विद्वानों के मतोकी भी मीमांसा उपलब्ध है । प्रसंगवश 
संस्कृत ओौर हिन्दी के काव्यो पर समीक्षात्मक दृष्टि डालते हुए लेक ने जो अभ्युक्तियां दी ह, उनमें से 
अधिक्रंश प्रभावित करने वाली हैँ । उदाहरणार्थं उनका यह्‌ कथन कि भ।ई बहनि का सम्बन्ध एक गहर 
ओर अनादि मानवीय सम्बन्धरहे फिर भी साहित्य में इतकी पुतः उपेक्षा हई है। इती प्रकार अपमान 
जर उपहास, (भाग २ अम्याय ४१) अध्याय में रामचरित मानस को अपनी समालोचनाकी कसौटी पर 
परखते हुए उन्होने उस पर उती प्रकार कावेलाग निणेयदिया है ओौर वतलायाहै कि राम की भक्ति 
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के अतिरयके कारण तुलतीदासजीने अन्य सभो पात्रा विशेषतः विरोधियोां का अपमान ओर उपहास 
कियाद जो गालीन साहित्य मं अनुचितटै। उन्होने वाली केसाथराम केव्यवहारकी मी आलाचना 
कीदटै। तिवारीजी का आलोचक पक्ष एसे ग्र॑थामे प्रखरतासे प्रकट हुञादहै। 

अभिनव रस मीमांसा'' उनके काव्य गास्त्रीयप्रथोमेंप्रमृखदटै ओर इसमे उन्होंने अपन साहित्य 
ओर दोन के गंभीर अव्ययनकापरिचयदियादहै। तिवारीजी जसे बहुमुखी व्यक्तित्व ओर व्यापक 
विषयों पर लिखने वाले लेखक हिन्दी मे वड़ी संख्या मे नहीं मिलेगे । राजस्थानमंतोणेसे लेखक ओरमी 
विरले हैँ । इसलिये राजस्थान के वृद्धिजीवियों का यह्‌ कतेव्यहौ गयाथाकि उन्हे वह्‌ सम्मान दिया जा 
जिसकीदेशकेकोनेकोनेमे गज फल सके ओर उससे हमारे प्रदेशके रचनाकारों को अखिल भारतीय 
सम्मान मिलनासरलदहो सके। इस अभाव की पूति राज्यकी यशोगाथा विम्ब ओर सम्भावनाओं के 
संकल्प “राजस्थान मच” (दिल्ली, कानपुर, बम्बई्‌ जयपुर) द्वाराकौजारहीदहै । मंचद्रारा डा° तिवारी 
के सम्मानाथं एक अभिनन्दन ग्रंथका समपेण अपने आपमं एक अभिरन्दनीय कायं द्वै ओर ड० तिवरःरी 
कौ साहित्यिक सेवाओं का समुचित मूल्यांकन भी । 

मै इस अवसर पर ईङइवरसे प्रार्थना करताहूं कि तिवारी जी तायु हों ओर हिन्दीके सागर का 
अपने बहुमूल्य मोतियों स भरते रह, राजस्थान को गौरवान्वित करते रहं ओर अगली पीद्धियांकोप्रेरित 
करते रहे । 
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डोऽ तिवारी कृत साहित्य का संज्लिप्त परिचय 


--धमं प्रकार घमंश 


म॒ नव-प्रणीत कराव्यमं आदिकालसेलेकर आज तक निरन्तर सत्य कौ खोज होती रहीदहै 
आरम्भसेलेकर्‌ आज तक दाकशनिक सत्य की खोज मे, वज्ञानिक सत्य के अन्वेषण में, समाज- 
सुधारक सत्य की परख में, ओौर साहित्यकार सत्य कै ग्रहण, विकास ओौर प्रसारमे संलग्न रहे हँ। इन 
मवकामूल उदर --मानवमाच्रकाकल्याणरहाहै। दाशंनिक सत्यमे गह्राईदटै- परन्तु सरलता नहीं, 
वज्ञानिक सत्य में सुख दै किन्तु आनन्द, सौंदर्य ओर रमणीयता नहीं है । किन्तु काव्यगत सत्य मे गहराई 
आनन्द, सोदयं जौर्‌ रमणीयता सव कु प्राप्य है । अगर कवि, कवि होने के साथ श्रेष्ठ दानिक भीहो 
ता यह्‌ सानम सुगन्धकी कहावत को चरितार्थं करतादै। इसी प्रकार का मणि-काचन संयोग हमं डा० 
रामानन्दतिवारीमें मिलताहैजो भारतके उन मनीषियोंमेसेहैजो हृदय सेकवि ओर मस्तिष्क से 
दानिक हैं । एेसे भारतीनन्दन' को पाकर मां-भारती फ्लीन समाई। 
डा० रामानन्द तिवारी 'भारतीनन्दन' का कृतित्व विविध ओौर विशद है। जिस साधना तथा 
तपस्या कौ अग्नि पर अपने जीवन को तपाकर इस मौन तपस्वी कवि ने हिन्दी साहित्य के लियेजो अमर 
साहित्य प्रदान किया दहै, वह हिन्दी ही नहीं अपितु समस्त भारत की अम्‌ल्य निधिदहै। 
डा० तिवारी ने काव्य के अतिरिक्त नाटक, कहानी, उपन्यासकेक्षेत्र में कोई रचना नहीं को, 
फिर भी उनकी प्रतिभा बहुमुखी जौर रचनाएं विविध हैँ । डा० तिवारी मूलतः कवि हँ । बाल्यकाल से 
लेकर विखवविद्यालथ तक वे काव्य रचनाही करते रहै । बाल्यक।लमें यदि उनकी कविता त्रजमाषा कौ 
समस्या पूत्तियों तक सीमित रही तो किशोरावस्थामें कु छायावादी कवितां रची । इनमें कृ गीत, 
कुछ लम्बी कवितताये तथ। दो काल्पनिक प्रबन्ध काव्यभी हैं| 
काव्यके क्षेत्र परे उनको प्रमुख कृति पावती" महाकाव्ये, जो िव-पावंतो की कथापर आधा- 
रित हिन्दी क। एक महत्वगृणं महाकाव्य है । 'पावेती' की रचना १६५३-५५ के बीच हई तथा १६५५ 
री उसक। प्र काशन हुआ । उसको भाषा ओौर विचार प्रौढ़ एवं उदात्त ह । उ्के आरम्मिक सर्गोमें 
कुम(रमम्भव' कीछाया प्रतीत होती है किन्तु कु मारसम्भव' की तुलनामें पावेती का श्ुगार वहत 
पवित्र एवं उदत्त है । इन अ1रम्मिकसर्गामे भी शगार की अपेक्षातप ओर साधना की पवित्रता का 
प्रभाव अधिक दै। कातिकेय, तारक ओरत्रिवुरोंके निमित्तसे पावती मे भारतीय इतिहास, समाज 
जौर मानव सभ्धता कौ गम्भीर समत्याओं का समाधान करने का प्रयत्न किया गया है । सच तो यहद 
कि "पार्वती, में कवि का कान्य व्यवितत्व पूणं यौवन का निखारले चूका है । शिव ओर पार्वती के पुनीत 
परिणय तथ। द।म्पत्य जीवन को लेकर कविने अधूनिक भारत के लिये जिस क्रांतिकारी मागं का इस 
कव्यमें प्ररास्त कियाद वह्‌ निदिचतही देश के भविष्य के विकास हेतु वरदान समना चाहिय । कवि 
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ते पावती मे भारत के एकांगी अव्यात्म के अन्वेपकों द्वारा शक्ति की साधनाको भी आवद्यक माना 
दै क्योकि तभी ज्ञान के विकासकी परम्पराको दुष्टोंमे सुरक्षित रखा जा सकता है। “पार्वती के 
"परशुराम" पृथ्वी पर धमकी प्रतिष्ठाहेतु इसीलिये ज्ान' ओर 'शक्िति' के समन्वय का उद्‌वोधन करते रैं । 
नदहोगा विद्व का उद्धार केवल ज्ञानभय स 
प्रतिष्ठति धमं होगा भूमि पर केवल अभयसे। 
क्योकि असूर नस्रताया अहितास कभी भी अपनी दृष्टत। के, त्यागनहीं करते। नारीके प्रति 
डा० तिवारी प्रसादके समानश्रद्धामय गृण के साथ-माय पुरुपकी शक्तिके रूपमे भी उसकी स्थिति 
स्वीकार करते हैँ । उनका अभिन्यंजना शिल्प भी भावपक् के समान निदिचत्तही वड़ा प्रभावोत्पादकहै। 
'पावंती' के वाद १६६६-६८ के वीच डा० तिवारौीने (सावित्री, अहल्या,' "व्रह्मपि', "सत्यकाम! 
आदिक खण्डकाव्यो की रचनाकीौ। प्रत्येक खण्डकाव्यमें जीवन ओौर समाज के किसी विद्ध)त-सूत्र 
का अवलम्बलेकर परम्परागत कथानके को अधिक अथंवत्तता प्रदान करने का प्रयत्न करिया गयाहै। 
कवाव्यके अतिरिक्त काव्य-कला ओर्‌ साहित्य के स्वरूप एवं सिद्धांतों काविवेचन डा० तिवारीनें 
गम्भीरतापूर्वक कियाद । "पार्वती" के सम्बन्धमें कु आधुनिक आलोचकों के अनदार आक्षेपो से 
परित टौकरवे इस दिशामें अग्रसरर्हुर्‌ । उन्होने मौलिक चिन्तन की परम्पराको वद्ानेहेतु गद्य में 
काफी लिखादह। १६९५८ मे रचित सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' (दोभागोंमें) नामक विलाल ग्रंथ काव्य, कला 
ओर साहित्य के गम्भीर एवं विस्तृत विवेचन से परिपूणं है। आकारमें विशाल होते हृएभी ये ग्रंथ एक 
प्रकारसे सिद्धांत-सूत्रो कासंकलनदहै। इस प्रन्थकी विरोपता यहद कि इसमेंकला ओौर संरकति की 
भूमिकामं काव्य ओर साहित्य का विवेचन किया गयादहै। इसग्रन्थमें इनकी संद्रांतिक परिभाषा दी 
गयी हैँ ओर इन परिभापाओं के अनुसार काव्य का साहित्य में, साहित्य ओर काव्य का कला में तथा 
कला साहित्य ओर काव्य का संस्कृति में अन्त्मावि किया गया है। सिद्धांत की दृष्टि से "सत्यं रिवं 
सुन्दरम्‌ में समात्मभावका प्रतिपादन किया गया है । समात्मभावकी भूमिकामेंरूपके अतिशयकेयोग 
से सस्कृति समृद्ध होती है। भाव का अतिशय ही संस्कृति के आनन्दकास्रोतहै। रूपके अतिशय उसके 
निमित्त हैँ । डा० तिवारी केमतमें सोदयं रूप का अतिशय है, कला नवीन रूपों की सृष्टि है,' 
(सस्कृति चिरन्तन रूपों की भावपूणं आराधना कौ सामाजिक परम्परा है" तथा (समात्मभाव इसकी 
साधनाकीमूलप्रेरणाहै।'ये चार सिद्धांत डा० तिवारी के मौलिक चिन्तन के परिचायकरहैं, जो .सत्यं 
शिवं सुन्दरम्‌" मे मृखरित हए हैँ । 
साहित्यिक आलोचना के इसी क्रममें ड० तिवारीने कान्यके स्वरूप के सम्बन्धमें कुछ निबन्ध 
लिखे, जिनका संग्रह (कान्यका स्वरूप (१९६८) नामक ग्रन्थमेंकियागयादहै। रस सम्बन्धी निबन्धों 
का भी एक संकलन किया गया है। रस के सम्बन्ध मे उन्होने १६६२ में अभिनव रस मीमांसा" नामक 
ग्रन्थ लिखा 1 यह्‌ संस्कृत काव्य शास्त्र के रस, सम्बन्धी चिन्तन को आगे बढ़ाने का एव मौलिक प्रयास 
दै जितमें समात्मभावके आधार पर रस काएक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत कियागया, जो रस सम्बन्धी 
परम्परा के अभिमत से अत्यन्तभिन्न दहै) इसमें भरत के आदि रससूत्र, नवरस विभाग, साधारणी- 
करण आदि सवंमान्य रस सिद्धांतोंका खण्डन किया गयादहै तथा रस की एक नई परिभाषा एवं रस 
काएकनवीन वर्गीकरण प्रस्तुत कियागयादहै। डा० तिवारीकेमतमें भरत का रससूत्र ओरनवरसका 
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विभाजन रसात्मक अनुभव की प्राकृतिक एवं व्यवितगत धारणा पर आधित है। दूसरी ओर आचार्यान 
उपनिषदों के "रसो वै रसः' के आधार पर रष का आव्यात्मिकीकरण किया है। रसके प्राकृतिक ओर 
आध्यात्मिकध्र्‌वोंका सामंजस्य रस सिद्धांतमेंनहीं टो सका है। डा० तिवारी के मत मेंरस की 
मलतः तीनों कोटियां "आध्यात्मिक रस,' “सांस्कृतिक रस' जओौर "भौतिक रस" होनी चाहिये। उनके 
अनसार समात्मभाव इस सामंजस्य कातथा कल्यगत र्त की व्याख्या का अधिक संगत आधार वन 
सकता है| 
सन्‌ १६७० मेप्र कारित “साहित्य कला' नामक ग्रन्थमे रूप के अतिशय के द्वारा कलात्मक 
सद्यं की परिभाषा को काव्यगास्त्रके विविध सिद्धांतोंकेसंदभं में बड़ी विदग्धता कं साथ घटित 
कियागयाहै। अलंकार, वक्रोवित, ध्वनि आदिकीरूपके अतिशय के दारा संगत व्याख्या की गई ह तथा 
काग्यगत सिद्धातो के मतनेदों का एक सिद्धांत स॒त्रके द्वारा समन्वय किया गया हं 1 इस प्रकार "साहित्य 
कला" मे कला की एक सामान्य परिभाषा की भूमिकामें काव्य, नाटक आदि साहित्य के विविध रूपों 
तथा अलंकार, वक्रोवित आदि काव्य सिद्धांतों की व्याख्या की गई है । | 
साहित्यिक आलोचना के अतिरिक्त संस्कृति की दिशामेंभीडा० तिवारी का चिन्तन अग्रसर 
हआ । “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" मे कला एवं काव्य का विवेचन संसृति कीभूमिकामे ही किया गयाहं। 
यों 'पावंती' महाकाव्य की पृष्ठभूमि भी सांस्कृतिक है । उसमें संस्कृतिः शब्दका प्रयोग अनेक वार हुआ 
ठे । एक भांगलिक ओर सांस्कृतिक समाज की प्रतिष्ठाही "पावती का उटेश्य है । “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 
मं संस्कृति के स्वरूप का विपुल विवेचन किया गया है । संस्कृति के सम्बन्ध मं लिखे गये कुछ निबन्धो का 
संग्रह "शिक्षा ओर संस्कृति (१६५७० ) नामकम्रन्थमें उपलब्ध हे। सास्करतिक पर्वा ओर सांस्कृतिक 
प्रतीको का संक्िप्त विवरण "हमारी जीवन्त संस्कृति" (१६७२) नामक प्रन्थमें किया गया दै । भार- 
तीय संस्कृति के प्रतीकों का एक विस्तृत विवेचन एक स्वतंत्र ग्रंथ में करिया गथा हे, जो (भारतीय संस्कृति 
कै प्रतीक' नामसे १६६०मे अखिल भारतीय मीरा पुरस्कारः से पुरस्कृत हो चका दै। इस ग्र॑थमें 
विभिन्न पर्वो-उत्सवों तथा मांगलिक अवसरों पर लगाये जाने वाले प्रतीकों का प्रतीका्यं बतलाया गया 
ठै । सन्‌ १९१५८-६२ कै बीच अंग्रेजीमे लिखित (7111109४ ग [तद (प्राणा. नामक विशाल 
ग्रथ सें भारतीय संस्कृति के रूपों भौर सिद्धांतों का विस्तृत विवेचन किया गया हे। सन्‌ १६६२ में 
लिखित "(011061६ ० ८णाणा९' नामक ग्रंथ में सस्कृति के सामान्य रूप का विशद्‌ विवेचन द । 
१६६४ मे लिखित (0९ ण ९४01४" में सोदयं कौ परिकल्पना का मौलिक विवेचन है, जिसमें रूप के 
अतिशयके रूपमे सौदयं कौ परिमाषा स्थापित कौ गई है ओर सोदयं के विभिन्न क्षे्ोके संदभमें इस 
परिभाषा को घटित किया गया हे । अधिकांडातः विद्वान्‌ कला, धर्म, दशेन, साहित्य, विज्ञान, उद्योग की 
सामहिक संज्ञा को संस्कृति मानते है परन्तु डा० त्िवारीने इन ग्रंथों मे उक्त सामूहिक संज्ञा से भिन्न 
एक सजीव ओौर सुजनात्मक परम्नरा के रूपमे संस्कृति! की स्थापना कौ हे। 
डा० तिवारीके अनुसार संस्कृति सौँदयं ओरभावकासंगमहै। रूप के अतिराय मे कला का 
सौद निखरता हि । भाव के अतिशय के साथ मिलकर कला का सौदर्यं संस्कृति के आनन्द का सोत वन 
जाताहै। सामाजिक समात्मभावि के वातावरणमे ही संस्कृति के सुमन खिलते है । संस्कृति ओर कला 
को परिभाषा के अतिरिक्त डा० तित्रारीनेसंस्कृतिकेदो रूपोमेएकम इृत्वपूणं भेद किया हे । उन्टोने 
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सस्कृतिके इनदो ल्पोंकोटेतिहासिक संस्करुति ओर जीवन्त सस्क्र।तं कानाम दिया ह । एतिहासिक 
सस्कृति कला प्रधान होती दै जो एक काल विशेष में एक व्यक्ति विहोप द्वारा रचौ जाती है। उसकी 
आवृत्ति नहीं होती । कला ओौर काव्यकी प्रसिद्ध करृतियां इसका उदाहरण हं। जीवन्त सस्कृति भाव- 
प्रधान होती है । वह्‌ किकी विशेष काल अथवा विशेष व्यक्ति के संदभं मं आवः नही रहती । एेतिहा- 
सिक संस्कृति कौ भांति वह कभी अतीत नहीं होती । वह्‌ सनातन होतीटै। उसकी निरन्तर आ वृत्ति 
होती रहती है । इत आवृत्ति केक्रममें वह्‌ सदा वर्तमान ओर जीवन्त रहता दहै । भारतीय पर्व, उत्सव 
संस्कार आदि जीवन्त संस्कृति के उत्तप उ दाह्रण है। विविधता, जटिलता आर विपुलता जीवेन्तन 
सस्क्रतिकौ समृद्धि के मानदण्ड दहं | इनक्री दृष्टि से भारत की जीवन्त संस्कृति कदाचित विय्व में 
अनुपम ओर्‌ सवते समृददहै। डउाण्तिवारीकी यह सस्कितिक गवेपगा भारत के लिये अत्यंत गौरव- 
पूणं है ओर इस गवेषणा के लिये वे स्वयं गौरव कं पात्र है । 

साहित्य ओर संस्कृति कौ दिगामें डा० तिवारी का अनुसघौान भापा विजान के क्षेत्र में भी 
अग्रसर हुआ । वणं ध्वनियोंका विवेक भाषाका मूल दं । इसी मूलको ग्रहण कर डा० तिवारी ते 
भाषा विज्ञान क। एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिते उन्होने सांस्कृतिक भापा विन, न का नाम दिया 
है । “सांस्कृतिक भाषा विजान'केनाम से एक ग्रथ उन्होने १९७८ मं लिद्ा। कितु इसको पूवं १६६५ 
मे वणध्वनियों के प्रिर्नेपग के सम्बन्धे एक ग्रंथ लिखा। उनके मत में वर्णध्वनियौ का विनेपतः 
स्वरोंकाषटेसा सूक्ष्म, स्पष्ट ओर निरिचत विवेक वंदिक सस्छृतमं है, वसा कदाचित किसी यी अन्य भाषा 
मेनहींदै। भाषा केक्षेतरसें प्राचीन भारत की यह्‌ अनुपम उपलब्धि दै । संस्कृति मनुष्य के संकल्प की 
रचना । इम दष्टिसे यह्‌ वैदिक वर्णं विवेक, वेदिक भारतीयों के सांस्कृतिक अ व्यवसाय का पलदहै। 
इतीलिये संस्कृत माषा वास्तव में सांस्कृतिक दै । वेदिक संस्करृतकी सांस्नरतिकता क कारणदही संरकत 
भाषा मूलतः भारतीय है तथा उत्ता प्रयोग करने वाले वैदिक आयं भी मूलतः भारतीय थे। डा० 
तिवारी के भावा विज्ञान का यह सास्कृतिक तकं अभारतीय, आदिम, आर्यमापा, भारत यूरोपीय भापा 
परिवार, पटिचमते आर्यो के आत्रजन के संदिग्ध चिद्धांतोको जामूल खडित करताहै। डा० तिवारीने 
राब्दों कं सांस्कृतिक सन्दर्मो के विवेचन केद्वारा सस्कतिक भाषा विज्ञान का संवर्धन किया ड तथा 
सस्कत के शब्दों की सांस्कृतिकता के आधार पर उनकी मौलिक भारतीयत। को प्रमाणित किया है । 

सस्ति के सूत्र तथा अपने रिक्षा संस्कारोंकेप्रभावसे डा० तिवारी का चिन्तन दर्शन ओर अध्यात्म 
कौ दिगामेंभी आगे बढा। कुछ आध्यात्मिक संस्कार बचपन सेहीपायेये। प्रयाग विदवविद्यालय में 
जकर प्रसिद्ध विद्वान प्रोकेप्तर रामचंद दत्तात्रेय रानाडके सान्निध्य में हं संस्कार ओर परिपुष्ट हुये । 
मरयाग में अव्ययन करते समय ही उन्होने प्रोफेसर रानाडेके उपनिष्‌द सम्बन्धी ग्रन्थ का हिन्दी-अनुवाद 
क्रिया, जो १९७२ मे राजस्थान ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित हुआ हं। प्रोफेसर रानाडेके निदेदान में 
ही शंकराचा्यं का आचार दगंन' शीर्षक के अन्तर्गत डी° फिल० की उपाधि ग्रहण करो । इस ग्रन्थ में 
उदनिषद्‌, गीता जर ब्रह्मभूत पर श्री शंकराचायं दवारा माष्यों के आधार प्र वेदान्त क एक प्रायः उपेक्षित 
अग ^जाचार द्लन'का सांगोतांग विवेचन क्रिया है । सन १६५० मेंशंकराचायं पर लिखित अंगरेजी शोध 
प्रजन्ध का हिन्दी में अनुत्राद किया, जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन सेप्रकारित हअ । इसके अतिरिक्त 
(भारतीय ददन का परिचय'एवं भारतीय दर्शन की भूमिका नामक भारतीयदर्शनकेदो छोटे परिचय 
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ग्रन्थ भी उन्होने लिवे हैँ जिनमें उन्होने मात्तीय दर्शन के सिद्धान्तो का संरिलष्ट ओौर तुलनात्मक परिचय 
प्रस्तुत कियाहै। 

"पार्वती" महाकाव्य ओर सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" की भाव भूमि में उनका दाशंनिक्षं चिन्तन अध्यात्मं 
ओर जीव्रन के समन्वयकी दिशामें ही अधिक सचेष्ट रहा। सन्‌ १६७० में उन्होने जीवनके अध्यांत्मिक 
भाधारोंके सम्बन्धमें एक म्रन्थं अंगरेजी मे लिषा। जआघ्यात्मिक अस्तित्ववाद क! प्रतिपादन भी उन्हीं 
एक अंगरेजी ग्रन्थ में किया। १६७८ में सेवापे निवृत्त होकर विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोगको 
नियुक्ति के अन्तर्गत उपनि९ द्‌ आर गीतापरदो ग्रन्थ लिखे जिनमें एक ओर अध्यात्मका जीवन से सम- 
न्वय क्रिया गयाहै तथा दूरी ओर ज्ञान, श्रेय आदि मूल्यौं के आध्यात्मिक आधार का विवरण कियागया 
है । अध्यात्म को जीवन के निकट लाना ओर जीवन को अध्यात्म के निकट ले जाना ही उनके चिन्तन 
का विषय एवं उंददेडथ रहै 

एक शिक्षक के नाते शिक्षा के सम्बन्ध में विचार करते हए डा० तिवारी ने शिक्षा के आध्यात्मिक 
जधारांकीमीखोजकीहै। ज्ञान की परार्थता ओर स्मृति की आध्यात्मिकता केद्वारा उन्होने शिश्ना का 
एक साधना के रूपमे प्रतिवादित शिया है । "लिक्षा ओर संरकृति नामकग्रंथ मे उनके कुछ रिक्षा सम्बधी 
लख संकलित हं । .शिक्षा के उपेक्षित अग! नामक ग्रन्यमें उन्होने धमं, संसक्ति आदि के अध्यापन पर बल 
दवियाहे। 'व्राल-विकासमें' शिक्षा का सूत्र डाजते हुये उन्होनि वणं शिक्षा कौ रंगीन प्रणाली एवं व्याव 
हारिक प्रणाली काञविष्करार किया है । आजकल वह्‌ भरतपुर में इसी प्रणाली को व्यावहारिक ल्प देने 
म संलग्न हैं। 

यह्‌ डा० रामानन्द तिवाभी के व्यक्तित्व एवं कतित्व का विहंगावलोकन मात्रहै।डा० तिवारो 
गुली प्रतिभाके धनी हैँ । उनके न्यकित्व एवं कतित्व में साहित्व एवं कला, दशन एवं मनोविज्ञान, 
धमं एवं नीति जोर क्षा एवं संस्कृति जसे विषयों का समाहार है । उनके काव्य में महादेवी के समान 
भावों का अन्‌भतिमय स्पन्दन, पंतके समान कोमलक्रान्त पदावली ओर लालित्य तथा प्रसादओौर निराला 
के समान भाव गाम्भीर्ं को त्रिवेणी के दर्शन होते हैँ जिका अवगाहन कर एक नई स्फूति एवं परमानद 
को अन॒भूति होती है । परः नु डा० तिवारी आत्मदलाघा एवं प्रशस्ति से कोसोंद्ूर हं। उनकी सादगी 
उनके व्यक्तित्वमे ओर चार चांद लगा देती है।वे मौनतपस्वी हँ जो एक निष्काम योगी कीभांति 
अपनो साहित्य की अधिष्ठात्री देवीकी स'धनामं लीतदहैं। 
भगव्रान डा० रामानन्दतिवारी भारतीनन्दनकोचिधायु करं ओरवे निरन्तर हिन्दी सादित्य कौ 
श्री वृद्धि करते रहं । 
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भारतोनन्दन को रचनात्मक चेतना की परगति 


-- दुबे उमादत्त अनजान 


[जप 


चाहा । '"नहींभेया ! हमारे गांवमेंतो सिफं वच्चेही पदा होते दहै", ग्रामीण बोला! जिज्ञासा 

जितनी सहज थी उत्तर भी उतना ही अर्थपूणं था ! उपलव्ध्रियां जितनी महत्वपूर्णं हीती हैँ उनका इतिहास 
भी उतना ही रोमांचक होता है। बडप्पन को ज)नने के लिए उसके बचपन को जानना आवद्यक होता है 
जीर वहींसेपतामो चलेतादटै कि परूतके पांव पालनेमेंक्रिम प्रकार दिखतेदहें। भारतीनन्दननजी की 
रचनात्मक चेतना की प्रगति का अव्रलोकन, हम जादिसे अवत्तकके विकास, समयसमय पर होने बाले 
परिवतनों आर परिस्थितियां को जानकर कर सकतेटैँ। इस विषयमे मेरा नान डाक्टर रामानन्द 
तिवार]ा अभिनन्दन म्रथकीौ सामग्री के सूत्रा ओर स्वयं भारतीनन्दन जी के साध अनेक वार ई चर्चाओं 
पर आधारितदहे। 

मारतीनन्दन जी का जन्म ओर आरम्भक चिक्ना गंगा तट स्थिति तीर्थं (शूकर) क्षेत्र सोरोंमे हई । 
महाकवि कौ नगरी की मुख्य भाषा ब्रजमाषादहै! घरजौर स्कल सर्वत्र ब्रजभापाहीवोली ओर समभी 
जाती गहीदे! दस समय के दिक्षक तो वालको को अवना विपथ भी कान्यरूपमेपढ़ातेये | नगरीमें 
प्रायः होने वाले कवि सम्मेलनोंमे ब्रजमापा की समस्परा पूतियोंक। ही चलन ओौरवोलवाला था । एसे ही 
काव्यमय वातावरणमं घर्‌केतुलसी चवृतरेपर्‌ दस दोहे की रचना ओौर अंकन, भारतीनन्दनजीकी 
काव्यकलाका प्रथम प्रकादन थाः-- 

रामनाम के भजनते मिट सकल भव त्रासं । 
जहि घर तुलसी वृक्ष, ते सदा लक्ष्मी वास ।। 

काव्य रचनाकाष्ेसा अन्‌कूल वातावरण भारतीनन्दन जी की समस्या पूतियोंको विकसित करने 
लगा । प्रोत्साहन ओौर प्रगंसा उनकी प्रेरणा वनी । 

हाईस्क्‌ल तक खड़ी बोली केवल कक्षाको भाषा रही । वार्तालापमेंब्रज काही प्रयोग होता था। 
हिन्दी के इस अल्पन्नान के बावज्‌द कविने हरिगीतिका छन्द में कु रचनाएं कीं। इन्टर्‌ करने के लिए 
भारतीनन्दन जी को चन्दौसी के इयामयुन्दर कालेज में आना पड़ा । यहां उन्हं पाटय क्रम ओर अपने सह्‌- 
पाय्योंके दारा आूनिक हिन्दीके छायावादी कवियों का प्रथम्‌ परिचय प्राप्त हुआ । प्रसाद ओौर पन्त 
पाटूयक्रममेथे।इनदोनोंहीका भारतीनन्दन जी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। जहां उनके खड़ी बोली के 
आरम्मिक काव्यमे पन्त की कल्पना ओर उनके भाषा माधुयं का अनुकरण जीर प्रभाव मिलता है वहीं 
उनका प्रौट्‌ काव्य प्रसादकी भाषातयथ्रा उनकी भाव गम्भीरतासे प्रभावित है। 

उन्टरमीडिषएट कक्षा से भारतीनन्दन जी छायावादीदेली में काव्य रचना करने लगे ओर स्नातक 


८ ८ द्‌" गांवमें क्याकभी कोद वड़ा आदपीपेदा हुदै? !एकडोधार्थीने एक प्रामीणसे जानना 
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तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं मे इस ली का प्रभाव अधिक प्रत्यक्न होने लगा । प्रयाग वि्वविद्यालय में उस 
समय छायावाद कौ प्रत्यन्त प्रेरणा वातावरण में स्पष्ट परिलक्षित थी । प्रयाग इस वाद के प्रवंतक कवियों 
को निवास था पन्त, निराला, महादेवी जी ओर डां रामकरुमार वर्मा व नरेन्द्र शर्मा जसे प्रमुख कवि उन 
दिनौंप्रयागमेंही थे! पन्त के गुंजन ओौर पटलव तथां महादेवी जीव डां° वर्माके कान्यसंग्रह उस युग 
मे हिन्दीप्रेभियोंकेकंठटारये। काव्थानुरागियोंको पन्त केभावों कौ मधुरिमा तथा मदादेवोजीके 
गीतो की मामिकता स्पंदित करती थी । उसी वातावरण मेँ भारतीनन्दनजीने भी कुच मुक्तक कर्विताओं 
ओौर कल्पना नामक एक काव्यं का सजन किया । 

स्नातकोत्तर कक्षाओं मे दर्जन का वरद अध्ययन भारतोनन्दन जी के काव्यमें गंभीरता लाने लगा। 
उनकं। शैली मे अन्तर्भाव गहन होने लगे । उन्होने जीवन कौ अन्तदृ ष्टि का अदलम्ब लेकर ““अन्तलकि ` 
नामक काव्यकौ रचना की ओर अपने जीवन की कुछ म्‌ल भावनाओं के आधार पर 'प्रयाणिका' नाम 
सेएक काव्य की रचनाअ)रम्भकी पर यह्‌ कृति अध्‌री रह गई । 

दर्शन के विद्यार्थो भारतीनन्दन जी अव दर्शन के गंभीर अध्ययन ओर अनुसन्धाने प्रवृत्त दोन के 
कारण कविताएं नहीं लिलपा रहे थे। प्रयाग विदवविद्ालयमें दलन के प्रसिद्ध जआचायं प्रोफेसर राम- 
चन्द्र दत्तात्रेय रानडे के अन्तवास में भारतोनन्दनजी को उपनिषदीय वेदान्त की दीक्ना मिली । उन्होने इस 
विद्यार्थी जीवनमें ही प्रोफेसर रानडे के उपनिषद सम्बन्धी एक अंग्रेजी प्रथ का हिन्दी में अनुवाद किया 
जो अन्ततः १९७० से राजस्थान ग्र॑य अकादमी हार प्रकाशित करिया गया। प्रो० रानडे के अन्तेवासमं 
ही भारतीनन्दन जीने शंकर के आचार दर्शन पर अपना गोध प्रबंध पूरा किया ओौर १६४७ में डी°फिल° 
की उपाधि प्राप्त की । इस गोध प्रवधका उन्हींद्वारा अन॒दित हिन्दी संस्करण १६५० मेंहिन्दी साहित्य 
सम्मेलन प्रधाग द्वारा प्रकाडित किया गया था। 

वेदान्त दर्शन सम्बन्धी उक्न दो अन्‌दित ग्रंथ भारक्तीनन्दनजी की प्रथम गद्य रचनाएं हँ । इससे पूवं 
जन्म भूमिके प्रभाव में उनकी ब्रजभाषाकी तशा प्रयागके छायावादी प्रभाव में उनकी खडी बोली की 
पद्य रचनाओं की चर्चा मै पहले कर चुका हुं ! दशन के अध्ययन, अनृसंधान आर कालान्तर में अध्यापनव 
लेखन के कारण उनकी काव्य रचना का क्रम मन्द होने लगाथाओौर यहां तक कि १६४१ से १९५३ तक 
लगभग १२ वषं तक उन्होंने कोई काव्य रचनानहींकी। प्रयागमे प्रकाशित उनके परिणय नामके एक 
लम्बे गीत के अलावा पत्र पत्रिकाओंमें मी भारतीनन्दन जी का कोई गीतया कविता प्रकाशित नदीं हई 
थी । प्रयाग का वह्‌ किशोर कवि अब दर्शन का एक गम्भीर ओर र्चाचतं अध्यापक डँ° रामानन्द तिवारी 
मात्र था । स्वयं उनके विचार में “कवितासे कदाचित मेरा सम्बन्ध सदाके चिए छट गया ।' अध्यापक 
की आकांक्षा के अनुरूप उन्होने भारतीय दडंन की भूमिका ओर परिचय नामकदो ग्रंथ लिखे । भारतीय 
दशन कैज्ञान को मौलिक आधार देने के लिए उन्होने प्रयाग के तत्कालीन आचाय पंडित भपेन्द्रपति 
त्रिपाठी के सान्निध्य में साहित्य ओर दशन के मूल संस्कृत प्रथो का अनुशीलन किया । इस अध्ययन ते 
उनके दाशशंनिक ज्ञान को प्रौढ व परिपक्व किया ओर यह्‌ उनके गम्भीर चिन्तन की प्रेरणा तौ अवश्य बनी 
किन्तु काव्य रचना की आकांक्षा मन्द रही । 

१६५५ के ग्रीष्मावकाश् की बात है । मुभे डाक्टर तिवारी का संदेश भिला कि प्रेसके काम मे 

त॒म्दारी सहायता चाहिए । उन दिनों डाक्टर तिवारी कोटा में दशन के अध्यापकथे ओर में उनका शिष्य । 


भारती नन्दन की रचनात्मक चेतनाकी प्रगति ६€ 


किसी दान को पुस्तक कं प्रकादन की वात समभ कर मै उनके साथ प्रेस पटच ! पहले फमे का मीन 
त्रफहाथमजतदहयाम आल्वयसे विमृद्ओौर श्रद्धा ओर हषंके अतिरेक से अभिभतटहो गया! मेरे पासं 
डाक्टर तिवारी नहीं मद्राकवि भारतीनन्दन जी खड़ेये, मेरे हाथमे दर्ान की पस्तकं के दीं महाकाव्य 
पावती के प्रथमपृष्ठथे ओौरमें मंत्र मुग्ध होकर पट्‌ राथा वह्‌ पक्तियां जो अवन जाने कितनी वार 
दुहराईजाचुको हैः-- 
नयनां कं आलोक कमल पर्‌ राजे श्री कल्याणी, 
मधुर कण्ट कोवीणामं हा मृखरित मंगल-वाणी, 
भृकुटी पर्‌ वन काल अनयकानाचे भीषण काली 
पालन सुजननादामं निखरे नित जीवन की लाली। 
मेरी जिज्ञासा का समाधान करते हण भारतीनन्दनजी ने वताया कि सन १६९५२ मं वासन्तिकः 
नवरात्र के अवक्र पर्‌ श्राशकराचाय का भवानी स्तोत्र पठते-पदृते अचानक उनकी सोई काव्य प्रतिभाजाग 
उढी ओर पावती महाकाव्यके मंगलाचरण के आरम्मिक छन्द सज ही रच गण । भवानी की प्रेरणा वे 
दस अनुग्रह्‌ सूत्र को ग्रहण कर्‌ उन्ोनेदोवपमें पार्वती महाकाव्यकी रचनाकर डालीः। अघ्यापन ओौर 
छोटे-छोटे वच्चो वाले परिवार की व्यस्तता में यह विदान महाकाव्य किसप्रकाररचा गया, उसे वह्‌ 
पावती के अनुग्रह्‌ काचमत्कार ही मानतेदँमौर हिन्दी संसारको तो छोट्िण उनके निकटस्थ मित्रौ ब चिष्यों 
को भी इसकी भनक न पड़ सकी इसे क्या कम आदचयं जनक माना जाए । 
नारतीनन्दनजी के कथनानुसार्‌ '“पावती एक अनुपम ओौर्‌ असमय महाकाव्य दै । विवकथा पर 
आशित हिन्दी में कोई महत्वपण काव्य नहींथा, इस दृष्टिसे यह्‌ अनृपमटै किन्तु स्वाधीनता के पचात 
हिन्दी में भारतीय संस्कृति जर्‌ परम्पराके प्रति विरागवद्ने लगा ओौरसाथ ही विदेशीयता का व्यामोह 
तथा आधुनिकता का आकपण बद्न लगा, इम दुष्टिसे पावती एक असमय महाकाव्य | अनुपम होते 
हए भी असमय हान के कारण पावती महाकान्य का हिन्दी जगत मे सचमुच जादर नहीं हो सका। 
भारतीनन्दनजी कौ उक्ति ही हो सकती टै लक्रिन सही यह वातभीहैकि उस समयक हिन्दी 
जगत के मृधन्यलोगों को एक अज्ञात महाकवि काअवतरण जितना कौतूहल अनक लगा उतनेहीवे 
पावती कौ श्रष्ठता ओर महत्व के प्रति श्रद्धावनतमभी हुए । अनेक नामधारी लोगोंने उनकी ओर्‌ पार्वती 
कोभूरि-भूरिप्रगणसा कौ । साथी इसवातकाभी नकारानहीं जा सकता कि साहित्यिक समाजके 
म॑चों ओर माध्यमों (पत्र-पत्रिकाञों) मं उसकौ चर्चां एक पक्षीय रही । नई कविता के कुछ कर्णधारोंने 
पावती कौ काव्य काटि पर कुछ तीक्ष्ण आक्षेप किए । पार्वती के कुछ जारंभिकसर्गोमें कमार सम्भव के 
कुछ सुविदित वाक्योको छाया देखकर आलाचकों ने उसके पिछले १७ सर्गो की मौलिकता तथा 
सास्छितिक श्रेष्ठता पर कोई ध्यान नहीं दिया । अपनी प्रथम प्रकारित कृति (महाकाव्य ) से कु साहित्यिक 
प्रतिष्ठा कौ आया रखने वाले कवि को हिन्दी समाजके इस व्यवहारसे क्षोभ होना स्वाभाविक था । यह्‌ 
लाम इस कारण अर वट्‌ गयाकिवे साहित्य रचनासेतो भिज्ञभे किन्तु उसकी अनृवर्ती उपलब्धियों कं 
लिषएुकरिएजान वाल हथकण्डासे नितान्त अनभिजये। उसपर निहित स्वार्थो वाले लोगों को उनके 
प्रतिष्ठ्तिहाजानेसेजोहानिहो सकती थी उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भाड़ेके टट्टओं की अनर्गल आलो- 
चनाओन भो उनका मनाबलक्षीण किया । 


१०० डा० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन प्रथ 


। 
| 





पार्वती इन सवके वावजूद सम्मानित व पुरस्कृत हुई । गोध छात्रों के लिए महाकाव्यों के अन्तगंत 
उसका अध्ययन आवञ्यक हो गया ओर अव अनेक छात्र पावती पर भी बोधकर रहे हैं। 

पावती की सायास उपेक्षा ओर उस पर किएगएआक्षेपोंनं भारतीनन्दनजीको काव्य केस्वरूप 
ओर काव्यके सिद्धान्तो के अनृसंधान कीदिज्ामें प्रेरित किया। “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" (१६५८) 
“अभिनव रस मीमांसा ' (१९६२) “काव्य का स्वल्प''( १६६९) तथा “साहित्य कला” १६५०) काव्यके 
स्वरूप के अनुसन्धान के ही परिणामं । १६५५ मे प्रकाशित पार्वती महाकाव्य जिस प्रकार भारतीनन्दनजी 
को प्रथम काव्य कृति है उसी प्रकार १६६२ मे प्रकाशित उतका सत्यं शिवं सुन्दरम नामक ग्रंथ समीक्षा- 
तमक ग्य का प्रथम आलेख है । पर जिस प्रकार हिन्दी के कणेघार प।वंती जैसे अनुपम महाकाव्य से विच- 
लित नहीं हए उसो प्रकार वे सत्यं शिवं मुन्दरम्‌ जसे गम्भीर आलोचना प्रथमे भी विस्मित नहीं हुए। 
ये दोनों ही कतियां हिन्दी के व्यवहार जगत में पूणतः अर्चाचत रहीं। 

अपनी महत््रपुणं कृतियों के प्रति हिन्दी जगत की उदासीनता से खिन्न होकर भारतोनन्दनजी कौ 
रचनात्मक चेतना ने प्रतिक्रिया ओर्‌ प्रतिलोधसे अंग्रेजी लेखन का अवलम्ब्रलिया। भारतीनन्दनजीने 
अग्रेजी के माध्यम से शिक्षा पाई थी ओर अध्यापन के आरम्भिक दशकमेवेअग्रेजी माघ्यमसेपढाते मी 
रहे थे । अंग्रेजी पर उनका अच्छा अधिकार टहै। विद्यार्थो काल मे उन्होने तत्कालीन चल चित्रं यथा बन्धन, 
सिकन्दर आदिकं वारेमे अंग्रेजीमे ले लिखे धे जिन्हें बहुत सराहा गया था । शंकराचायं के वेदान्त पर 
प्रस्तुत उनका शोध प्रवंधभी अंग्रेजीमे ही तयार किया गया था। 

अपनी मौलिक काव्यवृत्ति, हिन्दी के प्रति सहज अनुराग ओरदेशको भिली स्वाधीनता से उत्पन्न 
भाषा सम्बन्धी भावनाओंके भ्रमसे उनका अन्तमन अंग्रेजी छोडकर हिन्दी अपनाने चला था। शंकरा- 
चायं सम्बन्धी अपने रोध प्रबंध का अनृवाद ओर दछन पर लिखेगएदो ग्रन्थ इस दिामें उनके आरंभिक 
प्रयासयथे तो उनके हिन्दीप्रेम कौ परिणति धी पार्वती ओर सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ जेसी विशाल ओौर 
महत्वपूणे कृतियों को रचना । भाषा, विचार ओौर संस्कृतिकी दष्टिसेये दोनोंही अमूल्य ग्रन्थ श्रष्ठव 
सराहनीय रचनाण है । इन ग्रंथों को पर्याप्त प्रोत्साहन न मिल पाना डा० तिवारी के लिए अंग्रेजी अपनाने 
की विवशता वना सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ का लेखन एक वषं के भीतर समाप्त करदेनेके वाद १६भ५८्सेहीवे 
संस्कृति ओर दशन सम्बन्धी ग्र॑थोको अंग्रेजीमे लिखने मे संलग्न हो गए । उन्होने १६५८से आरम्भकर 
चार वर्षो मे भारतीय संस्कृति का दाशंनिक विवेचन (?1111050एाफ ग [तॐ तणाणा€) नामक एक 
विशाल ्र॑थ का प्रणयन किया । उसके पश्चात संस्कृति का स्वरूप ((०८्छौ ° ८णा्ा€) सौन्दये का 
स्वरूप (104९2 ° 8९8४४) अनुपम भारत (वष्ट 1772} मारत का संदेश (116888९ 07 17012.) 
जीवन के आध्यात्मिक आधार (8ए0771103] एपरात2॥05 ग ए111105गुगा$ ) आध्यात्मिक अस्तित्व - 
वाद (अा्ा9] कं क्ा118117) ) आदि ग्रंथो की रचना की । १६८० में ावृण्ट [772 प्रकाशित 
हुई दै । ॥ 

अंग्रेजी ्रंथों के लेखन के इस अन्तरालमें भी डां० तिवारी का हिन्दी प्रेम तथा कान्यानुराग पणत: 
तिरोहित नहीं हृ । न चाहते हृए भी उन्होने साहित्य सस्कृति ओर भाषाविज्ञान सम्बन्धी अनेक ग्रंथो 
की रचना हिन्दीमेंभीकी। अभिनव रस मीमांसा, भारतीय संस्कृति के प्रतीक. हमारी जीवन्त संस्कृति 
सारकरतिक भाषा विज्ञान, साहित्य कला आदि ग्रथ इसी क्रम में लिखे गए । 


भारती नन्दन की रचनात्मक चेतना को प्रगति १०१ 


मारतीनन्दनजौ की काव्यघ्रतिभा अनेक वार कुण्ठित होकर पूनः जाग्रत हो उठी है । उनका किशोर 
कवि दगंन के अध्ययन अनुसंधान ओौर अध्यापन से अभिभूत होकर वारह वर्प तक सुप्त रहा । ओर जव 
वह जागातो पावती प्रणेता महाकवि वनकर । इसके वाद क्षोभ के कारण अगते दस वपं पन उदासीनता 
मे व्यतीत हुए ¦ इम वार पत्नीकीप्रेरणा उनका सम्बल वनी। वाल्यकालसेहीवे कु खण्ड काव्य 
चने कं आकाक्षी थ| प्रोृकालमें अनेक खण्ड काव्यो के कथानकं अर्थवान होकर उनकी प्रतिभां 
अंकूरित हाने लगे । अपनी पत्नी कै प्रबल आग्रह पर १६९६६ से १९६८केदा वर्पामं उन्होने लगभग वारट 
लघु खण्ड काव्यां कौ रचनाकर डाली । इनमें से उमा, सावित्री, अहल्या, मेनका, तिलोत्तमा ठकून्तला 
उवशी आदिकोनारीकाव्यकौ तथा ब्रह्मपि, चन्द्रगुप्त, सत्यकाम व तुलाधार आदिको परुष काव्य की 
संन्नादी गई टै 

हिन्दी में ऊपर वणित काव्यो व ग्र॑थोंके लेखन के वावज॒द ० तिवारी का मख्य लेखन अंग्रेजी में 
ही रहादहै। १६७४ राजकीयसेवासे अवकाश प्राप्तकरनेकेवादसे वे विडवविद्यालय अनदान आयोग 
के तत्वावधान मे उपनिषद ओर गीता का अध्ययन अग्रेजीमेंदही करते टन अध्ययनों मे उपनिषदों 
ओर गीता मे समाहित लौकिक सामाजिक ओौर नंतिक मृल्योंका विवेचन किया गयादहै। यह दोनों ग्रंथ 
36001197, 80612] & 2111८91 ४१]प८§ प 81151689. (1978) ओर ऽल्८पर191, 50८10] €< {111८9 
21165 17 ©€618 (1980) के नाम से प्रस्तुत ओौर प्रकारित हुई हैँ । इस सम्वमधमे डों० तिवारी का 
कट्नाहै कि “दलन सम्बन्धौ कु मौलिक सिद्धान्ता काअग्रेजीमे प्रतिपादन मेरी अन्तिम अभिलापा> 
जो समय कौ अनृकूलतासेही पूरी होगी }'' 

अंग्रेजी के माध्यम से रिक्षा पाने वाले व्यक्ति के साहित्यिक जीवन की यह परिणति आद्चर्य जनकः 
नहीं किन्तु पावती ओर सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ जंसी महान कृतियों के प्रणेता की साहित्य साध्रनाकी यह 
निश्चय ही एक विडम्बना होगी । पावती के समान अनेक महाकाव्यं सथा सावित्री के समान अनेकं खण्ड 
काव्या का रचना का उत्साह्‌ रखने वाले कवि के लिए काव्य रचनासे विरत होकर विचार अभर विवेचन 
मं उलस्नाही क्या साधनाका कम विक्षेप था जो स्वाधीन भारतमेंदहिन्दीकेलेखनके प्रति आस्था अीर 
अनुराग रखने वाले विचारक को अन्ततः अग्रेजी में लिखने कौ विडम्बना स्वीकारनी पड़ी। भारतीनन्दन 
कौ रचनात्मक चेतना कौ प्रगति कौ समीक्षा करते समय यह्‌ प्रदन चिल्ल अवश्य उभरेगा कि क्या इसमें 
उनको अपनी आस्थाकौदुबेलता रही दै अथवा इसके लिषएु हिन्दी समाज दारा श्रेष्ठतम रचनाओं के 
प्रति जानवू ककर की गई उदासीनता उत्तरदायी । 
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भारतीनन्दन की काव्य कतियां 
--रकुन्तला पाराशर 


प्रेरणा के स्रोत कविवर, वीज से प्रतिपल खपे तुम; 
ज्योति देने हेतु सवको, दीप से प्रतिपल दिपे तुम । 


प्रेरणा के दीप भारतीनन्दन की काव्य कृतियां साहित्य जगत की अमूल्य निधि दहै कविने आरभ 
मे कुर छायावादी कविताएं तथा लम्बे काव्य लिचे । मुक्तक कविताओं का एक संग्रह्‌ 'विखराहार' दै। 
'परिणय' के नाम से लिखी एक लम्बी कविता १६३७ मे लघू-पुस्तिकाके रूपमे प्रकारित हई । १६३८ 
के ग्रीष्मावकाश के एक मास में उन्होने लगभग एक हजार छन्दो का छायावादी (कल्पनाः नामक काव्य 
ग्रंथि के अन्‌करण पर लिखा । 'ग्रथि' के समान ही कल्पना, भाव, भाषा व पीयूष वषं छन्द इस काव्य मे 
है। नौका विहार ओर स्वप्न का वणन भी श्रंथि' के समानहीहै। कल्पनामय होने के कारण इस कान्य 
कानाम "'कल्पना'' हे । 

ट्स अवधि के मध्यही कवचिने वसन्त पर एक लम्बी कविता की रचना की! प्रति वषे एक-एक 
ऋतु पर कवित। लिखकर ऋतुकाव्य को पूरा किया जिसको “ऋतुरागिनी'' कानामदिया। ऋतुओंका 
यह काव्य भावना प्रधान है । कालिदास के ऋतुसंहार की भांति इस काव्य मे ऋतुओं का प्राकृतिक 
वर्णन कम है । भारतमभूमिके सन्दभे में ऋतुओंके प्राकृतिक एवं सामाजिक सन्दर्भ को समाहित कर 
"ऋतु भारती' नामक ऋतुकाव्य रचने कौ, उनकी कामनारही,जो पूणंनहौ सकी । 

दन के विद्यार्थी बनने के बाद कवि की चेतना पर चिन्तन की छाया पडने लगी । अतः चिन्तन मे 
लीन रहते हृए कवि ने १९३९ में चिन्तन-प्रधान लम्बा काव्य लिखा जो तुकान्त काव्य है । इसमे भावमय 
चिन्तन की तरंगे मुक्तधारा में प्रवाहित हृई है । इसीलिए इस काव्य को 'चिन्तन' नाम दिया । (कल्पना 
की भांति "चिन्तन" भी लगभग चार हजार पंक्तियों का काव्यहै। 

सन्‌ १६४० में 'साधना' नामक काव्य प्रारम्भ किया जिसमे शव से लेकर जीवन के कमिक 
विकास को अंकित करने की योजना थी । "पार्वती" महाकाव्य के अन्तमें दिया हुआ कवि परिचय दुह॒री 
तुक वाली एक ही रचना का उदाहरण है । परिस्थितियों के कारणों से साधना' काव्य अधूरा रह गया। 
योवन काल मे लिखित इस काव्यम जीवन का वणेन यौवन से आगे नहीं बढ़ सका ओर कृ वर्षो बाद 
जीवनके आगे वदने पर जीवन को व्यस्ततामे इसे पूराकरने का अवकाश न मिल सका । 

सन्‌ १६५३ के वासन्तिक नवरात्रमे भवानी स्तोत्र का पाठ करते हुए अचानक भारतीनन्दन का 
सुप्त कवि जागृत हुआ, कविता कौ धारा प्रवाहित हुई, मंगलाचरण के छन्द लिख गये तथा महाक्राव्य का 


प्रणयन आरम्भ हो गया । यह महाकाव्य कोटामे १६५५ के वासन्तिक नवरात्र की नवमी को पणं हज 
तथा अगस्त १६५५मेदहीकोटासे प्रकाशित हु। 


भारती नन्दन की काव्य करृतियां १०३ 


"पावती" महाकाव्यमं अचानक टी विद्यार्थी कालका छायाव्रादी कवि एक महाकवि वन गया । 
छायावादी भावना आर कल्पना के स्थान पर सामाजिक संवेदना उनके काव्यकी प्रेरणा बनी । (पार्वती 
मटाकाव्य शिव कश्रा पर्‌ आधित हिन्दी का प्रथम महाकाव्यदै। प्रत्यक्ष में यह्‌ एक पौराणिक महाकाव्य 
दै किन्तु पूराणकथाके आधार पर इसमें जीवनके सनातन एवं सामयिक सामाजिक तत्यों का गहन 
दिग्दशन किया गया है । धार्वती' का पूर्वाद्धं कुमार सम्भव" के अनुरूप रचा गथारहै, किन्तु उसके उत्तराद्धं 
का कयानक ओर कथानक की व्याख्या अत्यन्त मौलिक है । मौलिक होने के साथ-साथ यह्‌ तारकवधकी 
परम्परागत परिकल्पना से भिन्नदहै। कुमार सम्भव'मेंछः दिनके कुमार कातिकेयने अपने अलौकिक 
विक्रमसेतारक का संहार क्रिया। पौराणिक परम्परामें कात्तिकेय पार्वती के ओरस पुत्र नहीं हैँ । वे अलौ- 
किकरूपसे शार" से उत्पन्न हुए, इसीलिये वे शरजन्मा कहलाते दँ । कितु "पावती" महाकाव्य मे कात्तिकेय 
को पावती काओौरसपृत्र मानागयादहै। वे परशुराम के शिक्षाकेन्द्रमें शस्त्र जीर शास्त्र की दीक्षा पाते टे । 
शिक्षा प्राप्त कर वे स्वगं के सेनापति वनते दै । सेनापति वनकर वे स्वर्ग में शक्ति-साधना के लिये देवताओं 
का उदूव्रोधनकरते हैँ । शक्ति साधनासे स्वगं का कल्पान्तर हौ जाता है । विलासी देवता यक्तिशाली योद्धा 
वन जाते हँ । उच्छखल जपन्त स्वगं कानायक बनता है। गक्तिसे उद्रेलित होकर स्वगं के वासी गोणित पूर 
पर्‌ आक्रमण करतेहं डस आक्रमणमेंतारक का वध होता है ओौर देवताओं की विजय होती है । तारककी 
पुत्री के साथ जयन्त का विवाह्‌ होता दै । विजयी जयन्त के स्वगं लौटने पर इन्द्र ओर इन्द्राणी जधन्त को 
स्वगं का लासक वना देते टै तथा स्वयं वानप्रस्थ ग्रहण कर नेते टैं। 

तारक वध के परचात्‌ तारकके तीन पृत्र पलायन कर तपस्या करतेदहंतथा ब्रह्मासेवर प्राप्त कर 
तीन पुरं कौस्थापनाकरते हैँ । पुराणों में यह्‌ लोहपुर, रजतपुर ओौरस्वणेपुरकेनामसे है| पार्वतीकेकवि 
ने इन त्रिपुरो को वल, धमं ओर अनाचार का प्रतीक मानकर इस अनाचार से पीडित समाज का माभिक 
वणन कियाद । त्रिपुरो के अनाचार से व्यथित होकर जयन्त ओर कातिकेय शिवके निकट समाधान के लिए 
जाते हँ । शिव उन्हँ रचनात्मक क्रान्ति का सन्देश देते हैँ। ज्ञानपुर में सामाजिक उद्वोधन से इस कान्ति 
काम्रारम्भ होता ओौर स्व्णपूर के सामाजिक आन्दोलन में इसका अन्त होताहै। अनीति के गद्‌ 
त्रिपुर इस क्रान्तिसे नष्ट होते हैँ गौर अन्तमं एक न्यायपूर्णं ओर मंगलमयी चिव संस्कृति का निर्माण होता 
ठे । यही पार्वती" महाकाव्य का अभीष्ट लक्ष्यटै। शिव केप शुपत अत््रसे त्रिपुरो का युगपत वेधन 
हआ । ये दाक्ति, जान ओर धन के मांगलिक समन्वय का प्रतीक है । यही समन्वय नवीन समाज के निर्माण 

कासूत्रहै। 

रस प्रकार “पावती" महाकाव्य शिव के पौराणिक कथानकके आधार पर रचित लोकमंगल का 

1 एक सशक्त महाकाव्य है । पुरातन कथा का कल्पना से रुपान्तर करके लक्षणा के संकेतो के द्रारा भारत 
के मध्यकालीन इतिहास ओर उसकी भव्य रचनात्मक सम्भावनाओं का निर्देश किया गया दै। (पार्वती 
महाकाव्य कामायनी' की भांति प्रतीकात्मकतो नहींहै किन्तु एतिहासिक तथ्यों ओर सामाजिक सत्यो के 
संकेत उसमें समाहित हँ । यह्‌ एतिहासिक महाकाव्यों की भांति पूर्णतः तथ्यात्मकन टौकर एक सामाजिक 
लक्षण काकान्यटै। रचनात्मक सामाजिक मंगल उसका मूख्यसूत्रहै। इस मंगल करा मूल आध्यात्मिक 
जौर रूप सास्कृितिक है । तन्त्रो मे आत्माका नाम ही रिव दै । पार्वती उनकी शित दै । शक्ति सुजनात्मक 
दै । कमार कातिकेय का जन्म, उनकी चिश्ना दीका, उनका सेनापतित्व आदि सामघजिक रचना को दिदा 
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के संकेत टै । दिव ओर पावती के समान तपस्या स कातिकेय की दीक्षा के समान रिक्षासे, स्वगंके 
समान सामाजिक परिवर्तन से तथा वरिपुरोंके समान सामाजिक क्रान्ति से एक मगलमयी सांस्कृतिक 
परम्पराको निरन्तर वनाया जा सकता है । इन्द्र ओौर रची का वानप्रस्थ वृद्धं के सत्ता मोह को त्यागने 
का संकेत करतादहै। भारतीय राजनीति में यह्‌ मोह व्याप्त है।देशके उद्धार के लिये इसका त्याग 
आवदयक है । इस त्याग से ही युवकों को रचनात्मक क्रान्ति कौ प्रेरणा मिल सकती ह । अधिकार, उत्तर- 
दायित्व ओर गौरव प्राप्त कर जयन्त के समान भटकते हए राष्ट के नवयुवक एक शक्तिशाली भारत के 
निर्माता ओर नेता बन सकते हैँ । 

"पार्वती" यौवन का काव्य है । यौवन के समान ही उसर्क, भाषा जर भाव ओजपुणं ह तथा उसकी 
सर्ग योजना मे निरन्तर उत्कर्षं है। कालिदास के समान श्छंगार ओर भाषा का माधुयं 'पावेती' के कवि 
का अभीष्ट नहीं रहा । रचनात्मक ओज, सास्कर(तिक सौन्दयं ओर आध्यात्मिक आनन्दये तीन 'पार्वतीः 
के मुख्य भावात्मक तत्व दँ । तीनों ही यौवन के अनुरूप टे । इन तत्वों से त्यागमयी साधना, सामाजिक 
सौन्दर्य ओर आत्मिक आनन्द सम्भव होते हैँ । दिव पावती ओर कातिकेय इसके प्रतीक हैँ । सामाजिक 
साधना का निर्देश होमे के साथ-साथ "पार्वती" महाकाव्य पारिवारिक जीवन काभी आदशं है। लिव 
पार्वती के समान तपोमय प्रेम, कार्तिकेय के समान सेनानी सन्तान, इन्द्र ओर शची के समान वानप्रस्थ 
तथा कार्तिके, जयन्त के जसे सख्य-सहयोगसे ही आदशं परिवार आौर आदश समाज का निर्माण हो 
सकता है । शिव पार्वती के साधनामय दाम्पत्य के अतिरिक्त परशुराम के समान वीर-विज्ञानी गृरूका 
सहयोग भी इसमे अपेक्षित हे । 

'पावेती' महाकाव्य काकुमार दीक्षापवं जौवन में गुरू ओर चिष्य के महत्व का निदेश करता है| 
परशरामकी शिक्षामे शक्ति ओर ज्ञान का समन्वय समाजका रक्षाकवचदै। अहिसा के उपदेरोंसे 
दुर्बल हुए इस देर के लिए यह्‌ कवच आवश्यक है । ज्ञान, रक्ति ओर प्रेम का सन्तुलित समन्वय ही एक 
सांस्कृतिक समाज के निर्माण ओर उसको सुरक्षाका सिद्धान्त बन सकतादहै। 

समाज के सांस्कृतिक निर्माण की परिकल्पना "पावती' महाकाव्य में भारतोय संस्कृति की परम्परा 
की भूमिकामेकी गर्दहै। अन्तिम सगं में संवत्सर की शवित प्रतिष्ठासे आरम्भ होकर होली के रसपवं 
मे सम्पन्न होने वाली भारतीय पवं परम्परा का सुन्दर वणनदहै,जो कदाचित ही किसी अन्य काव्यसें 
मिलेगा । इस सास्टरृतिक परम्परा में सामाजिक आदश के सूत्र निहित हँ । जित अहिसा का निर्घोष बद्ध 
से लेकर गांधी तक गूंजता रहा, वह॒ वेष्णव अवतारो कौ आराधक संस्छरृति का मूल मन्त्र नहीं है । इस 
अहिसा के निर्घोष में भारत “विनााय च दुष्कृताम्‌" के शक्ति वीज को भूल गया यही प्रमाद समस्त 
एतिहासिक विडम्बनाओंकाकारणदहै। 

भारतीय संस्कृति के अनेक सूत्र पावती मे सन्निहित हैँ । अचंना का प्रस्तावना पवः ङावित- 
साधना कौ प्राथमिकता का सूचक है । भारतीय संस्कृति के विशाल पीठके रूप मे हिमालय का विस्तत 
वणन प्रथम सगमेंकियागयाहै। यह्‌ वणन कुमार सम्भव' के हिमालय वर्णन की अवेक्षा अधिक 
विस्तृत ओर अधिक सांस्कृतिक है । एक सौ आठ छन्दो का यह सगं हिमालय वर्णन की दत्टि स 
अद्ितीय दहै । हिमालय हमारी संस्कृति का प्रहरी ओौर पीठ है। महादेवी वर्मा ने चीनी आक्रमण के 
समय "हिमालय" का जो संकलन काव्य प्रकादित किया था उसमें 'पार्वती' का हिमालय वणेन ही एक 


भारतीनन्दन की काव्य कृतियां १०५ 


खण्डित अंश है । अन्य सव रचनाएं अखण्ड रूप में संकलित हैँ । पार्वती" महाकाव्य के हिमालय वणनके 
समान विस्तृत, विगद्‌ ओर सास्करितिक हिमालय वर्णन कदाचित ही अन्यत्र मिल सकेगा । 

सामाजिक क्रान्ति ओौर्‌ नवीन धारणाओोसे युक्त हेते हुए मी 'पार्वत्ती' एक पारम्परिक महा- 
काव्यदटे। मंगलाचरण के अतिरिक्त अन्य अनेक शास्त्रीय परम्पराओं का पालन जितना "पावती, में 
किया गया है, उतना "तारक वध' के अतिरिक्त कदाचित किसी अन्य महाकाव्यमं नहीं किया गया है। 
शक्ति कौ प्रधानता नारी की महिमा, सुजनात्मकता आदि के अतिरिक्त अन्य अनेक सूक्ष्म परम्पराओं 
का निर्वाह 'पावंती' में मिलता दै। "पार्वती" की भाषा संस्टरृतनिष्ट हनि के अर्थं में नही, वरन्‌ 
सास्ठरतिक संदर्भो से युक्त शब्दों ओौर प्रत्ययोंकी दुष्टि से अत्यन्त सास्क्रतिकदहै। 'पार्वती' के सर्गो 
ओर छन्दो का संख्या क्रम तात्रिक दहै । महाकाव्यमं २७ सर्ग, सत्ताइस नक्षत्रों के योतक देँ । अचनाका 
एक अतिरिक्त सगं अट्‌ ठाईसवें अभिजित नक्षत्र कासूचक टै । 

मगलाचरणमें २७ छन्द हैँ । अन्यसर्गोमें १०८ छन्दं । सगं केअन्तमें सर्गं परिवर्तन न हीदटै। यह्‌ 
परिवतन महाकाव्य कौ लयमें विरामदेतादहै। "पार्वती! के जजपूणं आरोह क्रममें विराम नहीं हे । 
पार्वती" विना विरामकेआरोहकी एक ओजपूर्णं रागिनी है। कुमार दीक्षा, त्रिपुर वध, त्रिपुर 
कान्ति आदिकेसर्गोमं यह्‌ ओज अत्यन्त प्रवर हो गया है । पावती" मे छन्दो की पर्याप्त विविधता है 
ओर छन्दो का प्रयोग भावानुकूल हया है । कुमार दीक्षा सगं इसका उदाहरण दै । इस अनाम कठिन 

छन्द का प्रयोग संस्करृतके खग्धरा छन्द की भांति वहुत कम हृआ है । कमार दीक्षाके १०८ पदयो में इस 
छन्द का प्रयोग कियागयादै। सम्पूणं हिन्दी छन्द काव्य मेंइस छन्द में रचित १०८ पद्य कठिनाईसे 
मिल सकंगे । इसके अतिरिक्त पार्वती" मेंहिन्दी के उन प्रचलित छन्दोकाप्र योग 
साकेत आदि महाकान्यों मे व्पवहृत हृए हे । 

पावती" एक छन्दोवद्ध जौर तुकान्त महाकाव्य है। (पार्वती' की भाषा प्राट्‌ है ओर उसके 

अन्त्यानुप्रास प्रायः सहज, स्वाभाविक ओर अक्त्रिमटै। सरल क्रियापदोंके अनुप्रासो का प्रयोग "पार्वतीः 
मं बहुत कम किया गयाहै। मापाकीप्रीदृता, भावके ओज ओौर अन्त्यानुप्रासौं की सहजता की दृष्टि 
से हिन्दी के श्रेष्ठ महाकाव्यं के साथ 'पावंती' की तुलना अपेक्षित है। 

'पावती' की रचना के वारह्‌ वषं पश्चात भारतीनन्दन की काव्य प्रतिभा पुन: सजग हई । कतिमें 
भावों का सागर उद्वेलित हुआ जो महाकाव्यके रूपमेंन लह्रा कर खण्डकाव्यों के रूपमे विभिन्न 
धाराओंमें प्रभावित हुञ। इन खण्डकाव्यों में वे पौराणिक एवं एतिहासिक कथानकों को संगत अर्थं 
देने का प्रयत्न करते रहे । उनके समस्त खण्डकाव्य इस दृष्टि से अर्थं पूणं खण्डकाव्य हैँ] दो वषंके 
अन्तराल में कवि ने ग्यारह्‌ खण्डकाव्य लिखे जिनमें सात नारी काव्य एवं चार पुरुष काव्य हैँ । नारी 
काव्यम नारी जीवन के विरिष्टं सत्योंका दिग्दर्शन किया गया है। ये नारी काव्य उमा, सावित्री 
अहल्या, उवंली, तिलोत्तमा, मेनका ओौर शकुन्तला के कथानकों पर आधित हँ । पुरुष काव्य सत्यकाम, 
विरवामित्र, चन्द्रगुप्त ओर तुलाधार के कथानकं पर आधारित है । इन पुरुष काव्यो मे विशेष रूप से 
वणं व्यवस्था का समाधान किया गयादै। गुण ओौर कमं के आधार पर वर्णं का निर्णय उचित माना दै । 
सत्यकाम कौ सत्य साधना, विद्वामित्र की ब्रह्मवि वनने की कामना, चन्द्रगुप्त का क्षत्रियत्वं ओर 
तुलाधार कौ धामिक भावना का दिग्दर्शन इसी आधार पर किया गया है। इन खण्डकाव्यों का उद्देश्य 
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मारतीय समाज को पुनगंठन कौ प्रेरणा देनादै । नारी काव्यो में जीवन के उन विशिष्ट सांस्कृतिक 
सत्यो को व्याष्याहै, जो अ।ज के समाज ओर आज कौ सभ्यता को भारतीय संस्कृति के अनुकूल निदेरशन 
दे सकते हैँ । 

इन खण्डकानव्यों मे भाव ओर अथं की पर्याप्त गम्भीरतादहै। इनको व्यंजना सूक्ष्म है। प्रत्येक 
काव्यमें मंगलाचरणदटै, जो वस्तु निद ओर देवता वन्दनकेद्वारापरम्पराके पालन का सूचक है। 
अधिकांड कथानक पौराणिक ओर एतिहासिक हैँ । कल्पना के दवारा कथानकं मे परिवतंन ओर परि. 
वधंन करके उन्हे अधिक अथेवान वनाने का प्रयत्न किया गयादहै। किन्तु कथानक के मुख्य सूत्रों को 
नहीं बदला गया है ओरन कोई असंगत कल्पना को गई दहै । संगत कल्पना ओर व्याख्या के द्वारा ही 
कथानक के अर्थं को समृद्ध किया गया है । खण्डकाव्यों की यह साथेकता जीवन के सन्दभमें ही प्रतिष्ठित 
की गई है। परम्परागत कथा ओर जीवन के अथं की संगति इन काव्यो का उद्देद्य रही है। सावित्री) 
के समान काव्यमे यह्‌ अथंसंगति जीवन के आध्यात्मिक रहस्य के अनृरूप है । अहल्या" के समान काव्य 
मे यह संगति मनोवेज्ञानिक ओर सांस्कृतिक है । पुरुष काव्यो मे यह्‌ संगति सामाजिक ओर राष्टीयदहै। 
अस्तु समस्त काव्यो मे कथानकः, कल्पना ओर व्याख्या कौ अथं संगति जीवन के सत्य के अनुरूप है। 
'पावंती' के समान ही ये खण्डकाव्य परम्परागत कथानकों पर आध्रित होते हृए जीवन के ही काव्य हैं। 
काव्य रचनाके क्रममें इन्हें पावंती' का जरस कहा जा सकतादहै। 

ये समस्त खण्डकाव्य आक।रमें लघु गौर मभाषामे सरलदैं। सर्गो ओर छन्दों की द्ष्टि से 
'पावती' के समान इन खण्डकाव्यो का विधान भी तांतिकदहै। नवरात्र के सन्दभंसेनौ (९) कौ संख्या 
शक्ति को वाचक है । समस्त खण्डकाव्योके सगं अर छन्द संख्या नौ से विभाज्य है। "पार्वती" मे २७ 
सगं ओर प्रत्येक सगंमे १०८ छन्द है| खण्डकाव्योंमेनौसगंदहें। नारी काव्यो मे छन्दो की संख्या € के 
पहाड़ के अनुरूप वदती गई है । क्योकि शक्ति वधंमानदहै। पुरुष कान्यों के प्रत्येक सगं मे ४५ छन्द हैँ । 

खण्डकाव्यो मे कालक्रमकोदृष्टिसे अहल्या प्रथमदहै, किन्तु अथं ओर इतिहास.केक्रम मे उमा 
प्रथम हे । सावित्री, अहल्या, उवं शी, तिलोत्तमा, मेनका ओर शकुन्तला चाहे इसी क्रममे न लिखी गई 
हों किन्तु अथं ओर इतिहास के अनुरूप इनका यही क्रम उचित है । 

इसकं बीच सीता, दमयन्ती जदि कुछ अन्य खण्ड-काव्यों की रचना कवि को अभीष्ट थी जो व्यस्तता 
के कारणसम्भवनहोसको। नारी चरित्र परञआध्रितयेनारी काव्यनारी के जीवन तत्व के विभिन्न पक्षों 
का निदशंन करते दहै । कविने इन पक्षों को जो अथं दिया है वह्‌ कथानकं के अनुरूप है । पात्रों कास्वरूप 
परम्परागत रूप में काव्यो में ग्रहण कियागयाहै। कल्पना ओर व्याख्याकं दारा इन पात्रों के चरित्र 
को उनके शरीरसे संगत बनाने का प्रयत्न किया गया है । 

“उमा! काव्य मे उमा के तपस्विनी रूप का अंकन है । तपस्या के लिए उद्यत पार्वती को ही "उमा 
कानामदिया गया है। पावती की तपस्या अभीष्ट पति को प्राप्त करने की साधना है। इसीलिए पार्वती 
सौभाग्यकाक्षिणी कुमारियों ओर सौभाग्यवती नारियोंका आदश रही है । वषं मे अनेक व्रत व पर्व पर 
उनको पूजा हौोतीदहै। 'उमा' काव्यमेनारी कौ पति साधना कोएक सांस्करुतिकरूप दिया गयादहै। 
कवि ने अपनी कल्पनासे पावती के चरित्र को बाल्यकाल केषेसे शिक्षा संस्कारोंसे सम्पन्न किया 
है जिनसे यह्‌ साधना सम्पन्न ओर सफल हो सकती है । संस्कारों की यह्‌ भूमिका “उमा! काव्य में 'पावंतीः 
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महाकाव्य कौ अवेक्षा अधिक विशद्‌ दै । यही इस काव्य कौ रचनाकी सार्थकता ठ | कवि का विरवासदहै 
किनासीकी साधना तथातपदही मानव संस्क्रति का आधारदहै। इस साधना के संस्कारोंकोवाल्यकाल 
सेहीसमद्ध करने पर यह्‌ जीवनमें प्रतिष्ठितिहो सकते । इसी धारगासेपार्वतीके बाल्य जीवनमें 
डील जीर तपके संस्कारों को समाहित किया गयादहै। परम्परागतः कथानक के अनुरूप "उमा" काव्यमें 
शिव-पावंती की तपस्या, कामदहन आर पावती कौ तपस्यासे प्रसन्न चिवकेट्रारा उमाकेवरणका 
वर्णन दहै । पार्वती के परिणय ओौर विदा तक दही "उमा काव्यका कथानक समाप्तहौ जाता है । सुखी ओर 
सफल दाम्पत्य के लिए कुमारियोंके अभीष्टशील संस्कार का निदान 'उमा' काव्य का लक्ष्य है। 

दिवकातेन ओौर तप कवि के अनुसार पृरुषका आदश है । यिवके काम दहनमें पुरुप की अभीष्ट 
आध्यात्मिकता का संकेत है, जो सफल दाम्पत्य का आधारदहे। तपस्विनी पार्वती का वरण करिव 
ने अध्यात्म के अनकलजीवनमे काम को समन्वित कर एके सास्करतिक आदं की स्थापना की । दाम्पत्य 
संस्कृति का यह्‌ आदर्लं ."ार्वती' महाकाव्यमं प्रतिष्ठित हुआ दै "उमा! काव्यम उसकी आवृत्ति हुई 
दै । इस आदं के अनसार नर-नारी दोनों का जीवन आत्मिक सम्भावना ओौर सामंजस्यमें सफल होता 
है । पुरूषकेतपतेज प्रेम जौर आध्यरात्ममें नारीका सौभाग्य सफलहोता है । नारी केतप, शील ओर 
सौन्दर्यं से पुरुप का जीवन पूणं होता है । यही "उमा" नामक खण्डकाव्य का तात्पर्याथंदहे। 

"सावित्री" खण्डकाव्य महाभारत मे वणित सावित्री कौ पौराणिक कथापर अश्रित, जो ज्येष्ठ 
मासमेंदहोने वाले साविच्रीत्रेतके अवतर परकहीजातीदै। कथा के अनुसार सावित्री ने सत्यवान का 
वरण क्रिया ओर अपने सतीत्व के प्रतापसे उन्हं यमके मृत्युपाशसे बचाया । सतीत्वका यह्‌ चमत्कार 
अलौकिक रूपमे विदितहै। नारी के सतीत्व का आध्यात्मिक रहस्य इस चमत्कार में अन्त्निहितहै। इसी 
अध्यात्मिक रहस्य को कविने सावित्रौ कौ कथाका अर्थं मानकर काव्यमं समन्वित किया है। इसी 
आध्यात्मिक अथं के आधार पर उसने सावित्री के कथानक कौ घटनाओंकीव्याख्याकीहै। उमा कै चरित्र 
कौ भांति सावित्रीके चरित्रकोभी कविनेवाल्य के शील संस्कारोंकी भूमिका प्रदान की। सावित्री के 
रिक्षा ओर संस्कार उधके आध्यात्मिक शील को सम्पन्न करतेहै, जिसके प्रतापसे उसने अपने मरणा- 

सन्न पति को यमके मत्यृपालसे वेचाया । यमके साथ सावित्री के संवादम कविने नारी के आध्यात्मिक 
खील की इस गक्िति का संगत वणन किया टै । 

महाभारत में प्राप्त अल्प कथानक को कवि ने अपनी कल्पनासे वाल्यकाल के दिक्षा संस्कासो के 
अतिरिक्त सावित्री की वर सम्बन्धी खोज, सावित्री के विवाह्‌ आदि प्रसंगो से कथानक के कलेवर कौ 
मसल बनाया है । सावित्री के मृत्युंजय सतीत्व की भांति कवि ने अनेक राजकुमारों द्वारा सावित्री के 
तिरस्कार तथा सत्यवान को आत्मिक दुवलता कौभीव्याख्याकीदै। कवि के अनुसार सावित्री के 
न्परक्तित्व का तेज ही उसके विवाह मेँ वाधक रह्‌ । अन्धे माता-पिता का अतिदाय लाड सत्यवान की 
आत्मिक दुत्रलता ओर अल्पायुकाकारण रहा। कविकौ ये व्याख्याय जसंगत नहीं जान पडतीं, इनसे 
कथानक को एक मान्य संगति मिलती है । अनेक राजकुमारोंसे तिरस्कृत सावित्री ने सत्यवान के समान 
शीलवान, सुन्दर किन्तु अल्पायु वर को पाकर ही अपने जीवन को धन्य माना । अल्पायु सत्यवानसे ही वह्‌ 
सौभाग्यवती वनी ओौ र अपनी आत्मिक सम्भावना एवं सतीत्व के बल से अपने पति को मृत्युंजय शक्ति प्रदान 
की ओर उसके आयुष्य का संवधेन किया । दाम्पत्यसेही कृताथं होकर राजकुमारी सावित्री ने वनवासिनी 
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का जीवन वरण किया । सावित्री का यह्‌ व्याग अनेक कुमारियों के लिए प्रेरणाप्रद आदं वन सकता हे । 
सावित्री का मृत्युंजय सतीत्व भारतीय नारियों के लिए सौमाग्यका अमृत मंत्र रहा हे । सतीत्व कौ महिमा 
केकारण दही भारतीय नारियां युग-युग सेसावित्रीका त्रत करती रही ह। सावित्री कौ इस अल्प एवं 
अलौकिक कथा को कलेवर एवं अथं देकर कवि ने सस्कृति कौ परम्परामें मूल्यवान योग दियाहै। 

“जहल्या' खण्डकाव्य रामकथा के प्रसंग में प्रचलित अहल्या के अभिशाप ओर उसकेउद्धारके वृत्त 
पर आध्रितहै। इन्द्रके अतिचारसे लांचित अहल्या गौतम ऋषिकेरापसेपाषाणी वनं गई । राम के 
चरणस्परं से उसका उद्धार हृ । रामचरित के प्रसंग कौ यह्‌ मामिक घटना भारतीय परम्परा में अत्यन्त 
चचित टे | केवट के प्रसंग में तुलसीदासने उसका स्मरण कियादहै। भारतीनन्दन ने अपनी कल्पना ओौर 
भावना से कथा के इस अल्प कलेवर को समृद्ध बनाया है । गौतम ऋषि के न्याय दशेन के प्रवतंक गौतमसे 
अभिन्न मानकर उनके आत्मदरोन के अनुरूप कविने ऋषि दम्पत्ति के दाम्पत्य जीवन को एक मनोवैज्ञानिक 
भूमिका प्रदान कौ दहे। इस भूमिका में दाशेनिक पतिक द्वारा उपेक्षित अहल्याकेजीवनका वह अभाव 
स्पष्ट हुआ है जिसके कारण इन्द्र के अतिचार का पश्चात विरोध भी अहल्या के लिए सम्भवनदहौ सका । 
न्यायदशेन मे चेतना आत्मा का नित्यगुण नहीं मानी जाती । न्यायके इस सिद्धान्त से गौतम की पत्नी 
(अहल्या) के प्रति उदासीनता संगत होती है । वसे सामान्य रूपसे दाशेनिक विचारक ओौर साहित्यकार 
अपनी साधना मे अधिक लग्न होकर प्रायः पत्नी ओर परिवार की उपेक्षा करते हैँ । अहल्या के समान 
ही उनको पत्नियों का जीवन शून्य हो जाता हे । एेसी ही शून्यता कौ भूमिकामें कवि ने अहल्या के कथा- 
नक को उठाया हि। 

गोतम के शापसे अहल्याके पाषाणी होनेके प्रसंगकी कवि ने मनौवैज्ञानिक व्याख्या की है । प्रायः 
एसे उदाहरण मिलते हँ, जिनमें मानसिक आघात से मनुष्य जडीभूत हो जाता है! कदाचित अहल्या भी 
इस दुघेटना ओर शाप के आघात से जडीभूत हो गई । मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी अपार करुणा से 
उसका उद्धार किया । उनको उदारता से उसमे चेतना जागृत हई । अहल्या के पाषाणी होने ओौर उसके 
उद्धार की यह्‌ मनोवेज्ञानिर् व्याख्या अत्यन्त संगत है। 

कथाकोभूमिका की भांति कान्य का उत्तरभागभी कवि की कल्पनासे निमित हृ दे। इसमें 
गौतम के मन मे अहल्या के प्रति उदित होने वाले उदार भाव का अंकनहै। रामकी उदारता दही इसकी 
प्रेरणा दहै । राम के ओदायं की चर्चा सुनकर ही गौतम द्रवित हए तथा अहल्या को अपना कर उन्होने अपने 
उजड़े आश्रम को फिर बसाया। 

अहल्या के प्रति गौतम को आरम्मभिक उदासीनता तथा अन्तमं रामकीप्रेरणा से उदित होने वाली 
उदारताये दोनों ही प्रतीकात्मक हँ । इस ष्टि से अहल्या" काव्य, विचारकों, साधको जौर साहित्यकारों 
के पारिवारिक जीवन की विडम्बना का निदशेन करता है । यह्‌ गौतमके जीवन के कायाकल्पमें विर्व 
को सन्देश देने तराले मनी पियो ओर कव्रियों के लिए एक सन्तुलित जीवन का सन्देश भी है । 

'उमा' 'साचित्री' ओौर अहल्या नारी के सतीत्व पे सम्बन्धित काव्य है। उमा तो सती का अवतार 
दै । शिव के साथ उनका अनन्य दाम्पत्य हमारी परम्परा ओौर संस्कृति का मूल आधारहे। सावित्री ने 
अपने सतीत्व से ही अपने अल्पायु पति को मृत्यु के पाञ्च से बचाया । सतीत्व का अध्यात्म ही सावित्री 
काव्य का विषय है । अहल्या की गणना भी सतियोंमेंकी जाती है। यहु भारतीय परम्परामें नारी के 
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उद्धार का उदाहरण दै । अहल्या" काव्यमेंनारी के सतीत्वके पूरक परुष के समात्मभाव का सन्देश दिया 
गयादहै जो शिव के आत्मिक सौहादसेप्रेरितदै। 

'तिलोत्तमा' 'उवंशी' मेनका' ओर “राकून्तला' दिव्य नारियों के चरित हँ, जो अप्सराकहलाती हैँ । 
तिलोत्तमा अप्सराओमें सर्वश्रेष्ठ दहै, जिसे विधाताने विद्व की तिल तिल सुपमासेरचाथा। उवंशीभी 
अप्सराओंमेंव्रेष्ठ हे । मेनका उनमें अनुपम टै। शकुन्तला मेनका की कन्या थी । ये सभी अन्सरायें अनुपम 
सौन्दयं कौ प्रतिमाए हैँ । अप्सरानारी के चिर युवारूपकाप्रतीकदटै। अप्सराका विलास नर-नारी की 
निगूढ कामना है । मनुष्य जीवन दाम्पत्यके सतीत्व ओर अप्सरा भावके मुक्त विलाया का संघपं है । 
परेम ओर श्णगार की सभी कथाएं इन दोनों भावों के विरोध, उनके एकांगी प्रभाव अथवा उनके सामजस्य 
के उदाहरण हँ । "उमा", 'सावित्री' ओर अहल्या" काव्य सतीत्व के सामंजस्य की स्थापना करते है । 
(तिलोत्तमा ', 'उवंडी", मेनका” ओर “शकुन्तला' सती भाव जौर अप्सरा भावके वैषम्य की विडम्बनाओं को 
अंकित करते ट| 

तिलोत्तमा विर्व दिव्य सौन्दयं की साकार समष्टि हे । यौवन ओर सौन्दर्यं सहज ही विलास कौ 
प्रेरणा वन जाता टै । सौन्दयं का सम्मोहन ओर विलासकीप्रेरणा दानवी वृत्ति मे संघर्षं के वीज वोती 
दै । यह्‌ संघषं आत्मघाती है । (तिलोत्तमा' काव्य मे तिलोत्तमा की प्राप्ति के लिए गुम्भ ओर निशुम्भ 
दानव बन्धुओं का संघषं सौन्दयं ओर विलाससेर्ग्रेरिति विरोध का निदर्शन करता है। दानवी वृत्ति कं 
सम्बन्धमे सौन्दर्यं ओर विलास कं सम्मोहन के विनाशक परिणाम को अंकित करना टी तिलोत्तमा कान्य 
का लक्ष्यहे। 

'तिलोत्तमा' का कथानक पौराणिक है । कथा के अनुसार शुम्भ ओर निशुम्भ दानव ब्रह्मा के वर- 
दान से अत्यन्त शक्तिशाली वन गए । स्वगं को जीत कर उन्होने त्रिलोक मे अपना सास्राज्य स्थापित कर 
लिया । सुर, नर, मनि सभी पर दानव वन्धु घोर अत्याचार करने लगे । धर्म, संस्कृति ओर आचार सवको 
उन्होनि नष्ट कर दिया । एेश्वयं कं मद ओर भोग में वे निमण्न रहने लगे । दानवों के अत्याचार से पीडित 
देवता ब्रह्माजी के पास गए जौर उनसे अपनी वेदना व्यक्त की । ब्रह्मा जी ने उनके विनाराका एक उपाय 
निकाला । विश्वकर्मा को आदेश दियाकिवे विर्व के तिल-तिल सौन्दर्यं कृ सग्रह करके सौन्दर्यं की 
समष्टिसे एक दिव्यनारी का निर्माण करें । तिलोत्तमा वही दिव्यनारी थी। दानवो के पास राज, धन 
ओर एेडवर्यं तो इतना विस्तृत धा कि उसका विभाजन विनाश का कारण नहीं वन सकता था। एकरूप 
ही अविभाज्यहै ओर उस पर एकाधिकार का प्रदन विनाश का हेतु बन सकता दै। यही हआ कि तिलो- 
तमा को देखकर दोनों दानव-वन्ध्‌, उस पर अधिकार करने के लिए डने लगे ओर एक- 
मारे गये । 

अविभाज्यरूप के एकाधिकार के लिए संघर्षं मनुष्यों के मन मे चे हए कितने शुम्भ-निशुम्भों के 
विनाञ्चकाकारण वन चुका है । तिलोत्तमा के कथानक को कविने इसी अथं से अथवान बनाया है । 
उदारताके साथरूपको अपने किसी आत्मीयका सौभाग्य वनानां खूप के कारण होने वाले संघर्षं का 
सास्करृतिक समाधान है । (तिलोत्तमा' काव्य के अन्तमं इसी समाधान की सम्भावना से दोनों दानवोंको 
प्रेरित कर कविने उनके चरित्र का उन्नयन कियादहै। रूपकेलिए संघर्षं के संदभं मे यही उन्नयन 
मानवीय संस्कृति का उदार मागं बन सकतादहै। 


दूसरे के द्वारा 
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'उवंशी' काव्य में दिव्य सौँदयं ओर यौवन के सम्मोहन को मानवीय अनुराग के संदभं में अंकित 
किया गया है] इसमें रूप दानवीय न्द का कारण नहीं वरन्‌ वह्‌ मानव के आन्तरिक संघषे का हेतु हं। 
उवंशी अत्यन्त रूपवती ओर चिर यौवना अप्सरा है, वह्‌ प्रत्येक मनृष्य कौ अन्तनिहित कामना का 
प्रतीक है । व्यवहार कौ भाषामें उसे प्रेयसी का प्रतीक कह सकते हँ । नर-नारी दोनों के मनमें यौवन 
के अनन्त ओर स्वच्छन्द विलास की कामना रहती है । लीला, कला आदिकाभी विलास मेंसंयोग होता 
दै । रूप यौवन ओर कला के संयोग से यह्‌ विलासं अत्यन्तं आकषेणमय वन जाताहै। इसी विलासकौ 
कल्पना ने अप्सराओंके स्वगं की कल्पनाकीटहै। किन्तु धरती पर नर-नारी का सम्बन्ध दाम्पत्य के 
वन्धनमें वंध गया है । दाम्पत्य का अपना महत्व ओर आदशं है, उसकी सुख शान्ति अलग दै । किन्तु 
धरती कीनारी का सौदययं अल्पकालीनटहै वहं मातत्वकेभारसेक्षीणहोताहै। आयुकेसाथरूप ओर 


यौवन का वास होता दहै ओर दाम्पत्य मे नीरसता आतीहै। राजा पुर्खाके जीवन मे इसी नीरसता 


का निदर्शन ओर स्वगं की अनन्त यौवना उवंशीके प्रति आकषंणका प्रदशेन किया गयादहै। उवेशी 
काव्य में भारतीनन्दनने नर-नारीके जीवन के डस संघषं का ही निदशन नहीं किया वरन्‌ उतना 
समाधान भी प्रस्तुत कियादहै जितनाक्रि मानव जीवन कीसीमामें सम्भवहै | वह्‌ समाधान यह्‌ है 
कि पतिव्रता यथा सम्भव अपने यौवन का संरक्षण करे तथा अपनी जीवन प्रक्रिया में कुछ कलात्मकता 
का संयोग करे । यह्‌ तभी सम्भव हो सकता है जब कि प्रौढा स्त्रियां सन्तान के पालन में उसका सहयोग 
कर उसके मातृत्व के भार को हल्का करे । 

'उवंरी' काव्यमें उवंशी ओर पुरूखा की रानी का विरोध इतना तीव्र नहीं है । उनके स्नेह ओर 
सम्भावनाको ही बढाया गया है ओर अन्ततः जव पुत्रकादशंन करने पर उवंशी विलीन हो जाती है 
तो यही दिखाया गया है कि मानो वहु रानी के अस्तित्व मे समा जाती है। इस प्रकार अप्सरा कौ 
कल्पना ओर दाम्पत्य एवं मात॒त्व के यथाथं का समन्वय किया गयाहै। 

नारी की दृष्टि से सौदयं यौवन का स्वच्छन्द विलास भी संकटपृणं है। दानवी आतंक ओौर 
अत्याचार काभय उसमें रहता है । राक्षस केद्वारा उवंशो काअपहरणनारीकेइसी संकट का सूचक 
है । दाम्पत्य इस संकटमें सुरक्षा प्रदान करतादहै। पराक्रमी पतिकाआश्रयहीनारीकीसुरक्षा है।इस 
सुरक्षा कौ दृष्टि से स्वच्छन्द विलासकी बलि भी अनुचित नहींहै। शील की सुरक्षा तथा सौदयं ओौर 
यौवन की रक्षा, इनका समन्वय करने से दाम्पत्य जीवन स्वगं के समान सुखी बन सकतादहै। नर-नारी 
के जीवन की इसी स्वगिक्रसम्भावनाका निदशंन उवंशी का उद्देश्य है। 

मेनका भी उवंशौ के समान भूमि पर अवतरण करने वाली अप्सरा है। उर्वशी का अवतरण 
दिव्य ओर अक्षय यौवन के प्रति पुरुष के आकषण का परिणामहै, दूसरी ओर वह्‌ स्वच्छन्द नारी के 
लिए पराक्रमी पुरूष के आश्रय ओर संरक्षण के महत्व का द्योतक है। उवंशी काव्यम इन दोनों आकां 
क्षाओं का दाम्पत्य के समात्मभाव एवं दाम्पत्यमे कला के समन्वयके द्वारा किया गयाहै। मेनका कान्य 
दिव्यनारीकेप्रति पुरुष के एक पक्षोय आकषण की विडम्बना को अंकित करता है। इसी प्रकार 
(शकुन्तला! काव्य अधं दिव्यनारी के एक पक्षीय अनुराग की व्यथा का निदशेन करता है। 

मेनका के हारा विवामित्र के तपोभंग की कथा पुराणों में वणित है तथा परम्परा मं विख्यात 
है । मेनका के अवतरण एवं विश्वामित्र के सम्मोहन के वणंनमें कवि ने अपनी काव्य कला का परिचय 
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दियाहे। विश्वामित्र स्वगं प्राप्तिकेलिए तप कररहेये। इन्द्रने अपने पद की सुरक्षा के लिए 
मेनका को पृथ्वी पर्‌ भेजा | 
मेनका के नूपुर नृत्य ओर रूप सम्मोहन से मुग्ध होकर विवामित्र तप को भूल गए ओर मेनका के 
साथ वन्यकूटी में सहवास किया। इसी सहवास का फल चकन्तला का जन्म हआ किन्तु मेनका स्व्गंकी 
अप्सरा थी । स्वच्छन्द नारीत्व दाम्पत्य ओर मातुत्व से वंधकर नहीं रह सकता । अतः मेनका शकुन्तला को 
छोडकर स्वगं चली गई। विदवामिव्र गहत्यागी तपस्वी थ, उन्हे मी दाम्पत्य ओर वात्सल्यके भाव 
का मौलिक बन्धन नहीं था अतःवेभी शकुन्तला को पत्तों में छिपाकर छोड़ गये । कुछ पक्षियों के पक्षां 
के तले शकुन्तला सुरक्षित रही । मार्गं से जाति हुए करुणाशील कण्व मुनि उसे उठाकर अपने आश्रम मे ले 
गए । कण्व के आश्रमम पालित शकुन्तला की कथा महाभारत में मिलती है । कालिदास ने अपने नाटक में 
उसे अमर्‌ बनाया दहै । यही कथा भारतीनन्दन के 'रकून्तला' काव्य का आधार है। 
यौवन ओर सौन्दर्य की साधक दिव्य नारी का स्वच्छन्द विलास ओौर वैभव के अभिलापी इन्द्रो के 
दारा उसका उपयोग मेनका काव्य का अथंतत्व दै । नारी का स्वच्छन्द विलास मातृत्व या दाम्पत्य के 
अनुकूल नहीं हं । मेनका ने शकुन्तला ओौर विद्वामित्र दोनों का परित्याग करके इसे प्रमाणित कर दिया । 
गृहत्याग आओौर तपस्या भी वात्सल्य के अनुरूप नहीं है, इसीलिए विदवामिव्र कण्व की भांति रकुन्तला का 
पालन नहीं कर सके किन्तु गृहत्याग ओर तप से सौन्दयं के सम्मोहन का अन्त नहीं होता । वासनाएं दमित 
अवदय हो जाती दँ परन्तु तनिक भी उत्तेजना पाने परवे उभर आती । विदवामित्र का तपोभंग इसी 
निगूढ वासना की उत्तेजना का परिणामदहै। उदार समात्म भाव, पारस्परिक सद्‌भाव, एकनिष्ठता ओर 
अदत से युक्त दाम्पत्य तथा जीवन मे कला के समन्वय एवं वात्सल्य के लीलामय अनुयोगकेटारा ही एक 
सन्तुलित ओर सामजस्य पूणं जीवन सम्भव हो सकता हे । भारतीनन्दन ने अपनेनारी कठ 
सन्तुलित जीवन का निर्देगन कियाहै। 
उमा काव्य में शिव-पार्वती की साधनासे संस्करत दाम्पत्य में यहं सामजस्य अपने सिद्ध ओर 
सनातन रूप मं अंकित किया गयादहै। सावित्री, काव्यम उसे नारीके उदार ओर त्यागमय अध्यात्मके 
दारा अनृष्ठिति किया गया है । "अहल्या" काव्य में वह्‌ गौतम ऋषि के भाव परिवर्तन के द्वारा सम्पन्न 
किया गया है । उर्वशी" काव्यमेंनारी जीवन मे कला के समन्वय के द्वारा सम्भव बनाया गया है । 
(शकुन्तला काव्य में त्रिलासी पुरुष के आत्म संशोधन तथा मोह से अभिशप्त नारी के तपोमय प्रायरिचत 
के द्वारा सम्पन्न हया है। 
महाभारत ओौर कालिदासकेनाटक कीकथादही मूलतः रशकुन्तला' काव्य का आधार दै, किन्तु 
शकुन्तला काव्यमें दुरवसिाकेरापका प्रसंग नहीं है । कालिदास ने दुवासाके शाप के द्वारा दुष्यन्त के 
चरिविकोरक्षाकीहै। भारतीनन्दन ने दुष्यन्त के चरित्र को उनकी राजसी विलासिता के यथार्थंरूपमें 
अंक्रितक्रियाहै। दुष्यन्त दुर्वासा केशापके कारण शकुन्तला को नहीं भूलते वरन लोकापवाद के कारण 
न भूलते हए भी उसे स्वीकार नहीं करते । गकुन्तल। आश्रम के तपोवास मेँ अपनी भूल का प्रायरिचत करती 
दै । सन्तान न होने के कारण दुर्यन्त निर्वासिता कुन्तला कौ याद करते हैँ । अन्तमं इन्द्रलोकं से लौटते 


समय पहले पुत्र फिर पत्नी के साथ उनका मिलन होता दै । पदचातापसे शुद्ध उदार हदयसेवे दोनों को 
स्वीकार करते । 


योमेडसी 
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कविकेमतमें शकुन्तला का प्रेम उसकेजन्मगत अप्सराभावकाप्रमाद है, जिसमें एक सरल तापस 
वाला का भोलापन भी उत्तरदायी है । शकुन्तला का निर्वासन ओर तपोवास उसको भूल का प्रायदिचत 
है । दुष्यन्त का परचाताप उनके आत्म शोधन का साधन वना । भारतीनन्दन का शकुन्तला" काव्य गन्धवं 
विवाह की अपेक्षा वंधानिकर दाम्पत्यमे पारस्परिक स्नेह ओर सद्भाव उदारता ओर कलात्मक्ता केदारा 
आत्म सामंजस्य की श्रेष्ठता का संकेत करता है । कालिदासकेनाटककौ भांति शकुन्तला का सौन्दयं प्रेम 
ओर तप ही शकुन्तला काव्यका सवस्व नहीं है । 'शकृन्तला' काव्य मे मयदित जीवन का एक 

सन्देश भी है) 

उक्तनारीकान्प्रो के अतिरिक्त भारतीनन्दनने कुछ पुरुष काव्यो कभी रचनाकीटै । नारी काव्य 
ओर पुरुष काव्य दोनों का ही उटेदय सामाजिक । नारी काव्यो मे जीवन के विविध सन्दर्भोमेनारी 
जीवन के ममं कोप्रकारित कियाद । पुरुष कान्योंमे विशेष रूपसे वणभेद की समस्याको सुलभाया 
गया है । गीता के अन्‌रूप जन्म के स्थान पर कमं ओरगृणको वणं का आधार मानकर एक नवीन वणं 
व्यवस्था की योजना प्रस्तुत कौ गई है । वणं परिवतंन के कु प्राचीन उदाहरणलेकर इस योजना को चरि- 
तार्थं किया गयादहे। 

"ब्रह्मणि" काव्यमें राजपि विश्वामित्र के ब्रह्मणि पदप्राप्त करने की आकाक्षाक। गुण कमं के 
अनुकल निदशंन किया गया है । .सत्यकाम' काव्यम छान्दोग्योपनिषद के सत्यकाम जावालको कथाका 
आश्रयलेकर सरलता ओर सत्यवचन के सूव्रसे सत्यकामके वणं निर्धारण के प्रडन को काव्यबद्ध किया 
गयाहै । गृरूके यहां दीक्षा पाकर सत्यकाम ने अपना एक नवीन गृरूकूल स्थापित किया, जिसमे उसने 
ब्रह्मचारियों को शिक्षादेकर कमं ओर गृण के अनुरूप अपने ब्राह्मणत्व को प्रमाणित किया। “चन्द्रगुप्तः 
काव्यमे इसौ धारणा के अनुरूप चन्द्रगुप्तके शुद्रत्व कापरिहार करके उनके क्षत्रियत्व की स्थापनाकीो 
गई है। इतके सायथ-पाथ परिचमोत्तर भारत की शक, पह्व किरात आदि बर्बर जातियों को भी शौयं 
ओर समाज रक्षाकेआध।र परक्षत्रिय वणं के अन्तगत समाहित कियागया है। (तुलाधार' काव्य का 
आधार तुलाधार नामक व्यापारीकीपौराणिककथादहे। व्यापारी होते हृए भौ तुलाधार की सत्यनिष्ठा 
ओर सदाशयता को कीतिने जाजलि मुनि का अभिमान खण्डित करिया । 

व्यवसायसे व्यापारी होते हुए भी तुलाधार सत्यनिष्ठा ओर सदाशयता के आधार पर ब्राह्मण 
तुल्य ही था, यही (तुलाधार! काव्य का मन्तव्य है । हेमराज' काव्य अपूर्णं है। हेमराज को इतिहास में 
वैद्य माना जाता हे । हेम्‌ वक्कालके नामसे उत्ते अपमानित किया जाता है, किन्तु वस्तुतः हेमराज 
वीर सेनानी था । एक बार दिल्ली को विजय करे उसने अपने शौय को प्रमाणित भी किया] इसी रौरं 
के आधार पर वह्‌ क्षत्रिय पद का अधिकारीहै। 

भारतीनन्दन ने अपनी समस्त काव्यकरृतियों द्वारा मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों मे व्याप्त 
समस्याओं का विवेकधूणं समाधान प्रस्तुत कियाहै। आदर्गो की दृढ़ नीव पर अपनी कृतियों को स्थापित 
करते हुए कवि ने समाज को नई दिशा, नई गति एवं नवीन संदेश दिया है । 
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भारतीनन्दन को साहित्य समीक्षा सम्बन्धी कतिया 


-डां० चन्द्र किशोर पाठक 


सा मान्यतः कवि समीक्षक नहीं होता । समीक्षा कवि भारतीनन्दनका भी स्वभाव नहीं थी किन्तु 

अपने पावती महाकाव्य को कुछ अनुदार आलोचनाओंने उन्हें समीक्षा कौओर प्रेरित किया । 
सत्यं दिवं सुन्दरम्‌ तथा साहित्य समीक्षा के उनके अन्य प्रथ इसी दिदामेंकविके चिन्तन के परिणाम दहै । 

सत्यं दिवं सुन्दरम्‌ समीक्षात्मक चिन्तन की दिगामें कवि कापहला चरण टै] राजस्थान विइव- 
विद्यालय कौ पी-एच० डी० की उपाधिके लिए स्वीकृत उनका यह्‌ ग्रंथ साहित्य ओर संस्कृति सम्वन्धी 
विचार सूत्रांका संकलनदै। 

मूलतः सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ साहित्य का सास्कृतिकं विवेचन दै। सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ जीवनके 
सास्करतिकम्‌ल्यदहं) सत्य ज्ञान का विषय दै शिव जीवन का तत्वरहै ओर सौद्यंकलाकारूपदहै। काव्य 
के सन्दभं मे इन मूल्यों का विवे चन सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ का उद्देश्य है। कवि ने इस ग्रंथ में सव्य, श्रेय 
सदय, कला, काव्य, संस्कृति आदि के मौलिक स्वरूपो का गम्भीर अनुसंधान किया दहै। दन मूल्यों के 
समन्वय से घटित काव्यके स्वरूप का निर्धारण भी सत्यं दिवं सुन्दरम्‌ का मन्तव्य है, इन मृल्यों के साथ- 
साथ कला, काव्य ओर संस्कृति के सम्बन्धमे कवि को कुछ मौलिक धारणायें विचारणीय हैँ । 

सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ कौ रचना से आरम्भ होने वाली भारतीनन्दन की विचार सारणी में समात्व- 
भाव का सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपुणं है । सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ में इस मौलिक सिद्धान्त की आवृत्ति विचारक 
को मान्यता को प्रवर रूपमे रेखांकित करती है । समात्मभावका सिद्धान्त आध्यात्मिक अद्रैतवाद का 
कला ओर संस्कृति के संदभं में संघटित एक सविकल्प रूप है । दाशंनिक अद्ैतवाद एक निर्विकल्प अध्या- 
त्मवाददहै। वह्‌ निविकल्प ओर स्वतन्त्र ब्रह्मको परम सत्यमानतादहै जो विइवमें व्याप्त है तथा गीता 
के अनुसार सवके हृदयमें निवास करता है, फिर भी जीवन के सन्दर्भ में उसकी प्रतिष्ठा वेदान्त दर्शन 
की परम्परामें इतने स्पष्ट रूपसे नहींकी गर्दहै । समात्मभाव के सिद्धान्त मे आत्मिक अद्रैतवाद को 
जीवन के सन्दर्भो ओर सम्बन्धो में अन्वित किया गया है । मूलतः समात्मभाव भी आत्मिक अद्रैतवाद है । 
किन्तु इस अद्वैतभाव को जीवन के सन्दर्भो के विकल्पों में व्याप्त रूपमे रेखांकित किया गया है । समा- 
त्मभाव व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धो मे अन्वित ओर सम्पन्न होने वाला आत्मिक अद्वैतभावहै। इसे 
जीवन्त अद्रैतवाद कहना उचित होगा । जीवन के सन्दर्भो में अन्वित होकर यह सविकल्प समात्मभाव 
मनुष्य समाज के संगठन ओर सांस्कृतिक विकासका सूत्र बनतादहै। 

भारतीनन्दनकेमतमें समात्मभाव ही मनूष्य जीवन का आधार है तथा वही समस्त सांस्कृतिक 
उपलब्व्रियो कामूलस्रोत है। उन्होने कला ओर काव्यके सन्दभं में समात्मभाव को चित्रित किया ह । 
भारतीनन्दन के मतमें समात्मभावदही कला ओौर काव्यकामृलभूतसोतहै। मूलतः कला ओर काव्य 


१९१४ डा० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रथ 





समात्मभावसेही प्रेरित होते ैँ। कला ओर काव्य में व्यक्ति दूसरों के साथ अपना आत्मिक तादात्म 
स्थापित करके अपने अस्तित्व को विस्त॒त करता दहै। यह आत्मिक विस्तार ही भाव का अतिशय हे । 
"माव" अस्तित्व ओर आत्मिक अनुभव दोनों का सूचक है । आत्मिक अनुभव ही अस्तित्व कासार हे। 
उसकी समृद्धि अस्तित्व की सम्पन्नता है । व्यक्तित्व ओौर स्वार्थं के संकोचन मे आत्मिक अनुभव के अथं 
मे भी भाव का संकोचदहोताहै। उसको तुलनामेंही समात्मभाव का अतिशय कह सकते हैँ । जीवन 
ओर व्यवहार मे यह समात्मभाव व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध ओर अनुभवमेंसाकार होतादै। इस 
द्ष्टिसेही यह निविकल्प अद्रैतसे भिन्नहै। 

भाव का अतिशय कला ओौर काव्य का आन्तरिक तत्व है। किन्तुकलामें अभिव्यक्ति केरूपकी 
प्रधानता होतीहै। रूपदहीकला का सौँदयं है । इसीलिये 'रूप' शब्द सौँदयं का पर्याय वना । कला केवल 
अनुभूत नहीं है, इसीलिए क्रोचे ने कलात्मक अनुभूति को अभिव्यक्ति के साथ एकाकार माना है। केवल 
अनुभूति अध्यात्म का तत्व हो सकती ह । व्यावहारिक जीवनम भी भाव का अतिराय तत्व रूपमे प्रधान 
टो सकता है, किन्तु कला ओौर काव्यमेंरूपके अतिशयकेट्रारा दही भावकी सुन्दर अभिन्यक्तिहोतीहे। 
अभिधा की तुलना में यह्‌ रूप अतिशय से युक्त होता है । काव्यशास्तर की भाषामें इसे लक्षणा, व्यजना, 
वक्रोकिति आदि के सन्दभमेंसमभफाजा सकतादहै। अभिव्यक्तिके रूप के अतिशय के साथ समन्वित 
होकर ही भाव क्रा अतिशय कला एवंकाव्यको आकार देता है। शिव ओर शक्तिके समान मभावका 
तत्व ओर रूप का सौन्दयं कला एवं काव्यम अभिन्न षूप से एकाकार हो जाता है। भारतीनन्दन के मत 
मे “शब्दार्थो सहितौ' अथवा "वागर्थाविव सम्पृक्तो' के काव्यसू्रोंका रहस्य भावतत्व ओर रूप के इस 
अपुथकभावकेट्वाराही समाजा सकतादे। 

सत्यं शिवं सृन्दरम्‌ मे इसी समात्मभावके सूत्रसेकला ओर काव्य केस्रोत एवं स्वरूप का अन्‌- 
संधान किया गया है । सत्प ओरश्रेयकला के तत्व को सम्पन्न बनाते हैँ । सौन्दयं कलाकारूपदहै, जो 
अभिव्यक्ति के अतिशयमे साकार होता है । सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ जीवन के सांस्कृतिक मूल्य हैँ । इनकी 
साधनासे ही संस्कृति सम्पन्न होती है । सत्य मनुष्य की जिज्ञासा का विषय दहै। श्रेय जीवन का भावात्मक 
तत्व हे, सौन्दयं अभिव्यक्तिकारूपरहै। सत्य का विशेष सम्बन्ध ज्ञानसेहै, श्रेय का कमं से तथा सौन्दर्य 
का अनुभूति ओर भावना से इस प्रकार ज्ञान, कमं ओर भावना की प्रमुख वृत्तियां इन तीनों मृल्यों की 
साधना मे सफल हाती हैँ । इन तीनों मूल्यो को आधार मानकर जीवन ओौर संस्कृति की व्याख्या तथा 
कला एवं काव्य का निरूपण सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ नामक ्रंथ मे किया गया है । 

सत्यको व्यापक रूपम ग्रहण कर, उसके विभिन्न रूपों का जीवन, संस्कृति, कला एवं काव्य में 
अन्वय किया गया है । सत्य के भौतिकः, प्राकृतिक, एतिहासिक, सामाजिक आदि अनेक रूपों का विवरण 
कर कला ओर काव्यके साथ उनकी संगति का निदशंन कियागयाहै। कला ओर काव्यके प्रसंगमें 

सत्य ओर कल्पना, यथाथं ओर आदरं का प्रशन महत्वपूणं हो जाता है । इसी प्रकार शिव के भी अनेक 

खूप । कला ओर काव्यकेप्रसंगमेंरिवको स्थिति के सम्बन्ध में मतभेद रह हैं । कुछ लोग श्रेय ओर 
नैतिकता को कला ओर काव्य का लक्षय मानते हैँ । अन्य लोग इन्ह कला से बहिगंत मानते हैँ । उनके मत 
मे कला केवल सौन्दयं कौ रूपात्मक साधना है । कला कला के लिए है, श्रेय सम्पादन के लिए नहीं । श्रेय 
धर्म ओर दशंन का विषय है ! सौन्दर्यं तो कला कास्वरूप ही है। उसकी अनेक प्रकार से परिभाषाये कौ 
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गई टै । मनोवेज्ञानिकोंनेकला को मनोविकार की अभिव्यक्ति माना दटै। कु विचारक भावना को सौन्दयं 
काग मानते दहं जौर सुखमे उसका अन्वयकरतेरुं। कोचेनेकलाको अन॒भ्‌ति मानादै. जो आन्तरिक 
अभिव्यक्तिमेसाकारटटोतीदै। कौलिगवुडनेकलाको कल्पनाका पयि मानादि । कल्पना से उनका 
अभिप्राय किसी भावके सत्य ओर असत्यकीधारणासे ऊपर उव्नेसेट। ये सव विचारहीगल की उस 
परिभाषाके प्रस्तारमें दहै, जिसके अनुसार कला मानसिक प्रत्ययकोणेन्द्रिक रूपमे साकार वनातीदहै। 
किन्तु क्रोचेणेन्द्रिक अभिव्यक्तिको कला का आवर्यक अंग नहीं मानते। वे कलाओंके भेदको भी नहीं 
मानते । कलाओंके भेद णन्दरिक माध्यम परनिभंरकरते हँ। क्रोचे की कलात्मकं अभिव्यक्ति एेन्द्रिक 
नही, आन्तरिक दै। उसकाणएकहील्पटहे। 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ में सत्य, श्रेय ओर सौन्दर्यं की धारणाओं का निरूपण एवं विवेचन करिया गया है 
तथा कला ओर काव्यकेस्वल्प को इनके आलोक में निदशित करने का प्रयत्न किया गया है । सत्य अव- 
गति का लक्ष्यहै, वह्‌ ज्ञानात्मक होतादटै। अपने आपमें वह्‌ उदासीनदटै। श्रेय ओर सौन्दयं में उसका 
अन्वय कियाजासकतादै। कला ओर काव्यकेवल कत्पनानहीं है, वे सत्यके आधार पर आद्चकी 
रचना । सत्य के अनुसंधानमें भी समात्मभावकाञधाररह्ताहै । श्रेयमे वह्‌ अधिक उज्ज्वल हो जाता 
है । आत्मदान ङिवंकामूल स्वरूप । सत्य ग्रहणात्मक टै, श्रेय रचनात्मकदै। सामाजिक द्ष्टिसे परि- 
वार ओौर समाज कासुजनदिवकासजीवरूपदे। खष्टाओं का सुजन रिव का सर्वोत्तम रूप है । पार्वती 
महाकाव्य मेडइसी रूपमे शिवं का रामाहार करिया गयादहै तथा सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ में इसकी संद्धान्तिक 
स्थापना कौ गई दै । सत्य रचनात्मक नहीं ग्रहणात्मक दै, वह्‌ अवगति का विषय दहै । शिवं रचनात्मक, 
वह्‌ आन्तरिक ओर सामाजिक तत्वकी रचनादहै। कला ओौर सौन्द्यमेंरू्पकी रचना होती दहै। कान्य 
साथेक दाब्दकी कलादै। शव्द उसकारूपदटै। अथं उसका तत्वदटै।तत्वओौर रूपका समन्वय उत्तम 
काव्यकी रचना करताटहै। 
आत्मदान मे चरिताथं होने के कारण शिवंतो स्वर्पसे ही आत्मिकहै। इसलिए रिव आत्माके 
पर्याय माने गण हैँ । किन्तु सौन्दयं काआधारभी समात्मभावदटै। प्राकृतिक सौन्दर्यं काआस्वादन भी अकेले 
नहीं होता । हम दूसरों के सहयोग से उसकी सराहना करते रह । कलाकार ओर कवि के अन्तरम भी समा- 
त्मभाव का सूत्र रहतादहे। समाजके साथ समात्मभाव का सूत्र भी उसके मन में रहता है । सौन्दयं 
सहयोग ओर साभेदारी का आमन्रण है 1 सौन्दयं के सन्दभेमेंहमदूसरों को अपने अन॒भवमेभागलेने 
के लिए आमंत्रित करते हैँ । जव हम दूसरे के अनुभवमेंभागलेतेर्दै, तो शिवं कास्फ्रण होता है । श्रेय 
मे समाहित होकर सत्य मंगलमय बन जाताहे। सुन्दरम्‌ में समाहित होकर सत्य ओौर शिवं एक पणतर 
सत्य की रचना करते है, जो संस्कृति में साकार होता है। संसृति सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ की त्रिवेणी ह । 
सामाजिक समात्मभाव की भूमिकामें भाव का अतिशय सौन्दयंके साथसमन्वित होकर संस्कृति को जन्म 
देताहै। भाव की विपुलता संस्कृति का लक्षण है । सीन्दयं की परिभाषा रूपके अतिरायकेद्राराकीजा 
सकती है । कात्य तथा अन्य कलाओंमेंभी रूपके अतिशयके साथ भाव का समन्वय होता है। किन्तु 
संस्कृति भाव प्रधानदहै, कला रूप प्रधानदहै। दोनों ही रचनात्मक दहे। 
सौन्दर्य कला ओर काव्यकारूपदहै। रसकाव्यका तत्व दहै। रसमीमांसा नामक म्रन्थमें काव्य के 
इसी तत्व का विवेचन किया गया है । भारतीय काव्यशास्त्रमें रसको काव्य कौ आत्मा मानागयाहै 
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तया उनका वहत विवेचन किया गयादहै। भरत से लेकर अभिनवगुप्ततक रस सिद्धान्त के विकास का 
एकर लम्बा इतिहास है। आधूनिक युग मेंपरम्परावादी आलोचकोंनेरसवादका समथन किया दहै । 
आधुनिक आलोचक नई कविता के मूल्यांकन के लिए रतत सिद्धान्त को उपयुक्त नहीं मानते । भारती- 
नन्दन ने अभिनव रस मीमांसा" मे रस का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत कियादै,जो प्राचीन रस सिद्धान्त 
से बहुत कुछ भिन्न है तथा नई कविता के मूल्यांकन में भी अधिक उपयुक्त हौ सकता है । रस का यह्‌ 
नय। दृष्टिकोण प्राचीन रस-सिद्धान्त से मूलतः ओर सवंथा भिन्न हे। 

भारतीनन्दन ते इस नये रस सिद्धान्त मे सांस्कृतिक रस की धारणा प्रस्तुत की है। उन्होने यह्‌ 
निर्देश किया है कि काव्यश्ास्त्र का रस-सिद्धान्त उपनिषदों के आध्यात्मिक रसता जीवन के लौकिक 
रसकारेसा संकर होता है, जिसमेन तो इन दोनों का समुचित समन्वय हो सका ओौरन काव्य के विरोष 
रतत का निरूपण हो सका । उपनिषदों का आध्यात्मिक रस आत्मा का निविकल्प रसटै जो लौकिक 
निमित्तो ओर विषयों से परेदहै। यह्‌ आत्माके स्वरूप का रसदहै। जीवन के लौकिक सम्बन्धो ओौर 
निमित्तोमें इत रस का अन्वय सम्भव है, किन्तु इत दिशा में आध्यात्मिक चिन्तन का विकास नहीं हआ। 
करष्णोपासना में ही इत विकास के कुछ संकेत मिलते हैँ । उक्तकी दिशा भी ऊष्वमुखी है । लौकिक निमित्तो 
ओर सम्बन्धो को आध्याटिमक रसका माध्यम बनाया गयादटै, लौकिक रूपों मे आध्यात्मिक रस का 
अन्वय नहीं कियागयाहे। 

किन्तु काव्धशास्त्र की रसमीमांसामे कृष्गोपासना का कोई प्रभाव नहीं हे। रस सिद्धान्तं का 
आध्यात्मिके स्रोत उपनिषदोंके "रसो वेसः' के आध्यात्मिक सूत्रसेदही बधा रहा । दूसरीओर भरतके 
आदि रससूत्र का मनोवेज्ञानिक आधार उसकी भूमिका वना रहा । उपनिषदों का रससूत्र निविकल्प रूप 
मे आध्यात्मिक है तथा भरत का रससूत्र प्रत्यक्षतः लौकिक एवं मनोवेज्ञानिक है । रससिद्धान्त इन दो सूत्रों 
के आकाड ओौर धरती के बीच एक अनिरिचत अन्तरिक्ष में घ्‌मता रहा । एक ओर वह्‌ लौकिक भावोकौ 
धरतीसे बंधा रहा, किन्तु दूसरी ओर वह्‌ आध्यात्मिक रसके आकाडशको दूने के प्रयत्न करता रहा। 
उसका यह्‌ प्रयत्न कृष्णोपासना से भी अधिक उष्वंमुखी रहा । रस सिद्धान्त के आचायं अद्ेत वेदान्त से 
प्रभावित रहे । अभिनवगुप्त के अभिव्यवितवाद ओौर साधारणीकरण में इस रस सिद्धान्त की परिणति हुई । 
विद्वानों ने इस परिणति को आध्यात्मिक ओर लौकिक रस का संगत समन्वय माना, यद्यपि वह्‌ वस्तुतः इतना 
संगत नहीं हे । रस-सिद्धान्तमें काव्य की रसानृभूति को लौकिक निमित्तं से ऊपर उठाकर निविकल्प रूप 
तक पहुचाने का प्रयत्न किया । साधारणीकरण को इस उन्नयन का सूत्र बनाया गया । आधुनिक आचायं 
भी साधारणीकरण को रस-सिद्धान्त कौ चिन्तामणि मानते हें । साधारणीकरण एक प्रकार से अनुभूतिका 
सामान्यीकरण है, किन्तु यह्‌ काव्यकेरसकीषेसी संगत व्याख्या नहीं करता, जैसा कि समभा जाताहै। 
साधारणीकरण के बारे में यह्‌ विवाद चलता रह्‌ है कि वह्‌ आश्रय, आलम्बन, स्थायीभाव आदिमे 
किसका होताहै? यह्‌ समस्या जीवनके रस के आश्रय ओर आलम्बन से सम्बद्ध रहने के कारण उत्पन्न 
होती दै । साधारणीकरण इनको विदोषसे सामान्य वनाता है तथा कान्य में घटित जीवन के रसको 
सवग्राह्य वनाता है । किन्तु साधारणीकरत रस के निमित्त ओौर स्थायीभाव लौकिक ही बने रहते है, केवल 
वे विशेषके स्थान पर सामान्य हो जाते हैँ । इस सामान्यीकरण मे लौकिक रस की आध्यात्मिक रस के 
साथ संगति किस प्रकार होती है, इसकी स्पष्ट व्याख्या साधारणोकरणका सिद्धान्त नहीं करता। 


भारतीनन्दन की साहित्य समीक्षा सम्बन्धी कृतियां ११७ 


किन्तु दूसरी ओर रस सिद्धान्त में मनोवेलानिक ओर प्राक्रुतिक स्थायी भावौ का अनुरोध वना रहा। 
इन स्थायी भावोंके साधारणीक्रृतलखू्पकोही रस माना गया। अतः रस सिद्धान्त कैप्राृतिक आधार 
आर उसकी आध्यात्मिक आकराक्षामें विषमता वनी रही। साधारणीकरण इनको संगत कासूत्रन वन 
सका, वरन्‌ उसने प्राकृतिक स्थायी भावोंका साधारणीकरण करके अगम्यागमन जंसनंतिक दोपोकौ 
आशंका उत्पन्न करदी। 
भारतीनन्दन ने अपनी अभिनवरस मीमांसामें प्राचीन रस सिद्धान्त की मूल मान्यताओं को अस्वा- 
करत करके सा्करेतिक रसकेल्पमे कव्यकेरसकी एक नयी व्याख्या प्रस्तुत कीटहै। उन्होने भरत के 
रससूत्रके स्थायी भावों ओरनवरसोंकी धारणाकोदही मूलतः खण्डित कियादै। रस कामूल मम यह्‌ 
है कि व्यक्ति रसानृभूत का आश्रय प्रतीत हौतादै। किन्तु यह्‌ प्राक्रतिक रसके सम्बन्धमेहीसंगतटह। 
रसके स्थायीभाव व्यकितगत मनोभाव । व्यक्तिही उनका अधिष्ठान दहै । व्यक्तिनिष्ठ प्राक्रतिक रसां 
का साधारणीकरण कदाचित्‌ सम्भवदै, क्योकि अन्ततः व्यक्ति ही उनका अधिष्ठान वना रहता दै। 
काव्योंमे भीरथायीभाव ग्रहण कयि गप्र हँ ओर उनके आधारपरही साधारणीकरणकी व्याख्या करने 
के प्रयत्न किये गये हँ । वस्तुतः शास्त्र ओर काव्यदोनोमे स्थायीभावोंकी सीमामें रसप्राक्रतिक आर 
व्यक्तिगत ही वना रहता है । प्राकृतिक रसकी सीमामेंगरय कायह्‌ दृष्टिकोण व्रहुत कुच समीचीने, 
किन्तु इस सीमा मं आध्यात्मिक रस के साथ उसकी संगति नहींहा सकती । 
अधिक गह्राईमे जान पर आच्यात्मिक रसदहीसभी रसोंका आधार दै। प्राकृतिक रसमे यह्‌ 
आधार प्रत्यक्त नहीं रहता । प्रत्यक्ष मे प्राक्रृतिक रस व्यक्तिगत । वे व्यक्तियोंकेषेसे पारस्परिक 
विस्तारमे सम्भवति है, जिसमे व्यक्तियों के अहंकार विगलित होकर उदार आत्मीयभावसे एक दूसरे 
का आलिगन करते हं । अहंकारो के इसी विगलन ओर आत्मीय आलिगन को भारतीनन्दन ने समात्म- 
भावकीसज्ञादीदटै। वे इसी समात्मभाव को मानवीय जीवन, सस्करेति, कला, काव्य आदिका आधार 
मानते हे । 
उनके अनुसार समात्मभाव ही काव्यगत रस का आधारदहै। काव्यशास्त्र में जीवन ओर कान्य कै 
रसोंकौ स्थिति भिन्न दिखाई देती हे । जिन स्थायीभावोकोरसका आधार मानागयादहै,वेप्राकरुतिक ओर 
व्यक्तिगत मनोभाव । काव्योमे भी प्रायः इसीरूप मे उनका ग्रहण हृआदहै। इसलिए काव्यदास्त्रमें 
दूसरोकेद्रारा रसास्वादनकौी समस्या उत्पन्न हुई । आश्रयके रत का आस्वादन दर्शक यापाठक कंसे 
करतार? अनेकप्रकारसे इसकी व्याख्या को गई । साधारणीकरणके द्वारा उसे सामान्य बनाया गया, 
फिर भीप्रसोवेसः' के साथ उसकी समुचित संगतिनदहो सकी । 
मारतीनन्दन ने समात्मभावके आधार पर रसकौो एक मूलतः भिन्न धारणा प्रस्तुत कीहै। 
उन्होने भरत के रससूत्र का खण्डन किया । स्थायी भावोंओरनौ रसकी धारणा को अस्वीकृत किया है । 
रस को समस्या को उन्होने तीन प्रकारकेरमसोंकी कल्पना करके सुल्ायादहै। प्राक्रुतिक मनोभावं के 
आधार में सम्पन्नहोने वाले रसप्राक्तिक ओर व्यक्तिगत दहै । श्छरुगार, वीर, करुण, भयानक, वीभत्स आदि 
रसोकाणेसाहीरूपदटै1 वीभत्स, भयानक आदिके स्थायीभाव सुखमय नहींहैँ।वे कसे रस के आधार 
बनते है, यह्‌ समना कल्नि है । काव्यो में वे इतने कम क्यों मिलते हैँ । यह प्राकृतिक रस विषयाधीन हैँ। 
इसके विपरीत आध्यात्मिक रस शद्ध निविषय रस है, उसे निवेयक्तिक भी कहा ज! सकता है । साधारणी- 
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करण में निवंयवितिक बनाकर ही प्राकृतिक स्थायी भावो कौ आध्यात्मिक रससे संगति कौ गईटै। 

भारतीनन्दन ने सांस्कृतिक रसकौ कल्पना करके जीवन ओर काव्यकेरसकी समानता स्थापित 
कौीटै । सांस्कृतिक रसव्रकरृतिक रसकी भांति व्यक्तिगत ओौरस्वाथमयनहींहै दूसरी ओर वह्‌ आध्या- 
त्मिक रसकी भांति विषयातीत ओर निवेयक्तिक भी नहींहै। वह्‌ दोया अधिक व्यक्तियों का पारस्प- 
रिक रसान्‌भवदहै जो विषयों के निमित्तोसे ही पारस्परिकसम्भावन कौ स्थिति मे सम्पन्न होता है । जीवन 
ओर काव्य दोनों में इसको समान स्थिति रहती है । जीवन मे यह्‌ तत्वपणं अधिक होता दहै ।काव्यमें यह्‌ 
रूपात्मक व्यंजना के अतिशय से अलंकृत हो जाता है । वेसे जीवन में भी समात्मभावका रस कुछल्प का 
अतिशय उत्पन्न करदेताहै। सांस्कृतिक रस केआधारवेही स्थायी भाव हो सकते, जो समात्मभावसे 
पूणं हों । प्रेम, करुण ओर वात्सल्य इसके उदाहरण हँ । सामान्यतः भय आदि इसके आधार नहीं हो सकते 
जैसा श्युंगार ओर वीर काव्यो मेंप्रायः मिलता है, वह भी सांस्कृतिक रस नहींहै। श्यंगार तो बहुत 
प्रकृतिक है । सांस्कृतिक श्छुगारदुलभदहै। इसीलिए रामचरितमानस मे वह्‌ बहुत कम है । 

भारतीनन्दन के मत में आश्रय ओर पाठक दोनों के उदार समात्मभावके अनृक्ल भावही रस बन 
सकता है । सांस्कृतिक श्चुगार पवित्र जर मर्यादित होगा, वह वहुत दुलभ है । वह्‌ स्वार्थमय होगा । उसमें 
अगम्यागमन कौ आशंका उत्पन्नन होगी । शगार कौ अपेक्षा उसमे प्रेम अधिके होगा। करुण रसमें 
समात्मभाव का बीज स्वाभाविक रूपसे रहता है । समात्मभाव से युक्त वीर रस भी महाप्राण व्यजनो की 
परुषध्वनि तथा शस्त्रो कौ ककार कौ अपेक्षा पराथं ओज से अधिक परिपणं होगा । सांस्कृतिक हास्य रस 
भी उपहासपूणं न होगा, वरन्‌ पारस्परिकं विनोदके रूपमे होगा । भयानक, वीभत्स आदि आश्रयमें रस 
उत्पन्न नहीं कर सक्ते । वीर पुरुष अथवा कवि पराथं समात्मभावकेद्वारा उन्हरस का निमित्त बना 
सकता दटै। शान्त आर भक्ति रम आध्यात्मिक रस के अधिक निकट होगे। 

इस प्रकार स्थायीभाव को स्थिति, स्थायी भावो कौ संख्या, रसां के स्वरूप, रसो के नाम आदि सभी 
के सन्दभं मे भारतीनन्दन कौ रस विषयक धारणा काव्यशास्त्र के सिद्धान्त से पूर्णतः भिन्न है । साधारणी- 
करण के सम्बन्धमें भी उनका मत विपरीत है । सामान्यतया बुद्धिका लक्षण है, वह्‌ रस के अनुकल नहीं 
है । आत्मा भी अद्ितीय है । अतः: वहु बौद्धिक सामान्यसे भिन्न है। अद्ितीयताके कारण वह्‌ विशेष के 
अधिक निकट दहै, यह्‌ विशेषता अनुभव की अद्धितीयता है, सत्ता की व्यवितिमत्ता नहीं । सांस्कृतिक रस 
समात्मभाव के कारण अद्वितीय जौर विशेष होता है । किन्तु वह्‌ व्यक्तिनिष्ठ ओरं स्वाथंमय नहीं होता । 
अहंकारो के विगलन को उदार आप्रतामें वहु एकाधिक व्यक्तियों के अन्तःकरण में तर॑गित होता हे। 
प्राकृतिक रस भी विशेष होता हे, क्योकि वह्‌ व्यक्तिनिष्ठ होता है । किन्तु उसमें समानता सम्भव होने के 
कारण साधारणीकरण हौ सकता है, यद्यपि उस साधारणीकरणके द्वारा भी वह्‌ व्यक्ति काही अनुभव 
बनेगा । सांस्कृतिक रस व्यक्तिगतन होकर पारस्परिक होताहै। व्यकितिनिष्ठताके अर्थंमें नही, किन्तु 
अद्धितीयता के अर्थं मे वह्‌ विशेष होताहै। समात्मभावके विस्तारके रूपमे उसका साधारणीकरणमभी 
सम्भवदहै। किन्तुवहमूल आध्रयका साधारणीकरण नहींओरन प्राकृतिक स्थायीभाव का साधारणी- 
करण है, वह्‌ मौलिक समात्मभाव का विस्तार; जो आश्रय के साथ तादात्म्य के द्वारा नही, वरन्‌ उसके 
प्रति सम्भावना के द्वारा सम्भवहोताहै। 

भारतीनन्दन की इस रस धारणा में समात्मभाव से युक्त करुणा, प्रेम, वात्सल्य, ओज, शान्ति ओर 
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भक्तिकेभावही रसके आश्र बन सकेगे । सम्भावनसे युक्त इनका र्पदही सास्क्रतिक रसकौसंनाक। 
अधिकारी होगा । रौद्र, भयानक, वीमत्य आदि नमात्मभाव केद्वारा रस के आधार्‌ वन सकते टै । उनके 
मत में सास्करितिक श्छृगार का वणन कठिन रै, जीवन श्युंगारच्रेष्ठ सांस्कृतिक रसो सकतादहै, किन्तु वह 
काव्यमें दुलेभ होगा, क्योकि उसके प्राकृतिक आधार की व्यक्तिमत्ता काव्यके सामाजिक समात्मभावके 
अनुकूल नहीं दै । अन्य सभी भाव जीवन ओर काव्य दोनोंमे समान रूपसे सांस्कृतिक रसके आधार वन 
सकते टैँ। रसका यह्‌ नवीन सिद्धान्त आलोचना के नवीन दृष्टिकोण का ञाधार वनं सकता है । 

"काव्य का स्वरूपः नामक ग्रन्थमे कान्य के अन्तरग आधारो एवं स्वरूपगत लक्षणोंका विवेचन 
करने वाले कुछ निवन्धों का संग्रह टै । सबसे पहले निबन्ध कवि ओर प्रजापति' मं वृहृदारण्यक उपनिषद के 
प्रजापति उपाख्यान का अवलम्बलेकरकाव्यकीप्रेरणाके मूल आधारके रूपमे समात्मभावकी प्रतिष्ठा 
की गई है । सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ सेलेकर आगे के अनेक ग्रन्थो मं समात्मभाव की स्थापना का अनुरोध रह्‌ 
है । भारतीनन्दन के मतमें समात्मभाव मनुष्य जीवन, संस्कृति, कला ओर काञ्यसभीकामूल आधारदटे। 
समात्मभाव मनुष्यों के वीच आटिमिक साम्यकाभावदहै, जिसे अट्रेत भी कहा जा सकता दहै । वेदान्त दर्दान 
का तात्विक अद्रेत एक निपक्च सत्यक रूपमे ब्रह्माका प्रतिपादन करतादै। सगृण ओौर वैष्णव वेदान्त ब्रह्मा 
को सृष्टि सापेक्ष मानकर भक्ति ओर उपासना का आश्रय वनाते दँ । अध्यात्मकेइनदोनोंल्पों मेही 
मन्‌ष्य जीवन के साथ संगति का स्पष्ट अनुरोध नहींहै। इसदृष्टिसे ये दोनांही जीवनके प्रति निरपेक्ष 
कहे जा सक्ते हं 1 इनकी तुलना में समात्मभाव का सिद्धान्त स्पष्ट र्पमे जीवन सापेक्ष है। इसे व्याव- 
हारिक वेदान्त अथवा मानवीय अध्यात्मवाद कटा जा सकता टै । आध्यात्मिक अद्रेत इसका भी आधार है। 
किन्तु यह्‌ अद्रत ब्रह्मा की निपक्ष भौर तात्विक सत्तापमेंही सीमित नहीं रहता । सगृण परमेङ्वर की भक्ति 
जौर उपासना भी इसको अन्तिम मर्यादा नहीं है । समात्मभाव अद्वैत के आत्मिक सत्य को मनुष्य जीवन में 
अन्वित करताद्‌ । वह्‌ जीवन आर संस्कृति मे अद्वैत के आधार्‌ ओौर उसकी अभिव्यकित के सूत्र खोजता 
है । जीवन के निमित्तो ओर जगत के विषयों में आत्मिक अद्रंत को अन्वित कर वह्‌ एक ओर अध्यात्म को 
मृत्तंबनातादहे तथा दूसरी ओर जीवन के-लौकिकं निमित्तो को अध्यात्म कौ विभूति से अलंकृत करता है । 

समात्मभाव जहां एक ओर निर्फेञ् अद्रेतसे सिन्नदै, वहां दूसरी ओर वह्‌ कलात्मक कृतित्व के 

एकान्तवाद के विपरीत है । एक ब्रहम ओर अकेले कलाकार के वीच यह मानवीय अद्ैत का प्रतिपादक है, 
जो मनुष्यों के पारस्परिक आत्मिकभावमें व्यक्त होतादै तथा जीवन के लौकिक निमित्तो मे साकार होता 
दे । प्रजापति का उपाख्यान उपनिषदो मे इस समात्मभाव का सूत्रहै। कथानकं इस प्रकारदैकिसृष्टिके 
आरम्भमे प्रजापति अकेले थे। अकेले मे उन्हे आनन्द नहीं आया, तो उन्होने इच्छाको किम अनेक रूप 
हो जाऊ । इच्छाकेद्वारा सृष्टि करके उन्होने सृष्टिमें प्रवेश किया ओौर उसकी अनेकरूपता में रमण 
किया । प्रजापति के इस उपाख्यान को आधार बनाकर भारतीनन्दन ने समात्मभाव के सत्य की स्थापना 
कीट तथा सस्कृति, कला ओर काव्यके सन्दमेमें उसकी व्यापकता का अनुसंधान कियाहे। 

सामान्यतः कवि ओर कलाकारोंको अपने व्यक्तिगत खरूपमेदही स्रष्टा मानागयादहै। कला ओर 
काव्यकी कृतियां व्यक्तिगत कलाकारों कौ रचनायें मानी जाती हैं । जौपचारिक रूपसेयह्‌ सव्य है, किन्तु 

व्यक्तिमत्ता कलात्मक कृतित्व कौ वास्तविकता नहीं है। व्यक्तिमत्ता एक प्राकृतिक तथ्य है, जो अनेक 
रूप मौतिक सत्ता का आधार कहा जासकताहै। वह्‌ कला ओर काव्य की सांस्कृतिक रचनाओंका 
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ओपचारिक अधिष्ठान भी कहा जा सकता है । किन्तु वह्‌ इनका वास्तविक आधार नहीं है। कला ओौर 
काव्य की रचना व्यवितत्व की सीमा से ऊपर उठकर आत्मिक अद्वैत के अन्तरिक्षमे होती है। व्यक्तित्व 
के एकान्त में केवल स्वार्थं का प्राकृतिक जीवन ही सम्भव होता है। संस्कृति का क्षेत्र इसके ऊपर है । जब 
मनुष्य व्यक्तिगत सीमा के स्वार्थं से ऊपर उठकर <1त्मिक अदत के पारस्परिक भाव से आन्दोलित होते 
है, तभी संस्कृति, कला ओर काव्य के अंकुर उदित होते है । सांस्कृतिक रचनायें आनन्द देती रहँ । किन्तु 
वह्‌ आनन्द व्यक्तिगत आौर प्राकृतिक स्वार्थं नहीं है, वरन वह्‌ पारस्परिक आत्मिक उल्लास होता दहै। 
जीवन के प्रयोजन की दृष्टि से सास्कृतिक रचनाओं के रूप उपयोगी नहीं होते, इस दृष्टि से संस्कृति, कला 
ओर काव्य को निरुपयोगी कहा जा सकता है । प्राकृतिक स्वार्थंकी दृष्टि से तिरुपयोगी रूपों को रचना 
का सौन्दर्यं अौर आनन्द ही संस्कृति, कला ओर काव्य कौ यथार्थता है । 

काव्य के स्वरूप मे मी अन्य साहित्यिक ग्रथोंकी भांतिकलाओौर काव्यके आधार के रूप मे 
समात्ममाव की प्रतिष्ठा की गई है । समात्मभावकी मूलप्रेरणा सेही कला ओर कान्य कौ रचना होती 
है । अपने विभिन्न माध्यमों मे इनके रूप साकार होते हैँ। रूप की रचना दही कला है 1 रूप सौन्दयं का 
पर्याय है । रूप के अतिदाय में सौन्दयं निखरता है । गुद्ध रूप की कला भी हो सकती है! वाद्य संगीत इसका 
उदाहरण है । नृत्य मे भी इसके उदाहरण मिल सकते है । शब्द ओर गति के माध्यमरूपकी दृष्टि सेसुक्ष्म 
है । स्थूल तत्व के विना भी उसमें सोन्दयं का रूप साकार होता है । किन्तु सामान्यतः कलाओं मे रूप ओर 
तत्व दोनों का समवाय होता है । चित्रकला, मूत्तिकला आदिमे तत्व का स्पष्ट ग्रहण होताहै। संगीतमें 
आषा के सार्थक राब्द तत्व के प्रतिनिधि होति है । फिर भी संगीत ओौरनत्यमेलखू्पकी ही प्रधानता रहती 
हे । एक काव्य एसी कला दै, जिसमें अर्थ॑तत्व का अन्‌रोध अधिक स्पष्ट रहता है । काव्य साथक शब्द को 
कला हे । भाषा के शब्दोंके रूपमे अथधंकाव्य का तात्विक आधार बनता है । भाषाके शब्दों मे अथंही 
प्रधान होता है। वे अर्थं के वाहक होते दं। अर्थ दाब्द का तत्वदहै। काव्य मे व्यंजन के द्वारा तत्व प्रधान 
न्दं में रूप के अतिशय की रचनाहोतीहै। रूपके अतिरयमें दही काव्य का सौन्दयं खिलता हे । 

सार्थक दाव्द की कला होनेकेकारण काव्यम रूप ओर तत्व दोनों का समन्वय होता है । रब्दाथौ 
सहितौ काव्यम्‌ की प्राचौन परिभाषा इसी समन्वय की द्योतक दै । सहित भाव को ही साहित्य कहते हें । 
हाब्द ओर अथं का सहित भावही कान्यहै। किन्तु यह्‌ सहित भाव केवल संयोग नहीं, समवाय ह । यह्‌ 
ब्द अर अर्थं का अभिन्न भावदहै। काव्यमें शब्द ओर अथं का एेसा समवायहोतारहैकिवे एक दूसरेसे 
अलग नहीं किये जा सकते । अलग करने पर कान्य का स्वरूप नष्ट हो जाता, जसा कि व्याख्याओंओौर 
आलोचनाओं में होता है । कालिदास ने शब्द ओर अथंके साहित्य को सम्पुक्तिकीसंज्ञादी है ओर शिव- 
पार्वती के अभिन्नभाव को शब्दां की सम्पूक्ति कां उपमान माना ह । शेवतन्त्र के अनुसार सम्भावन के 
दारा समात्मभाव ओौर सहितभाव का ममं सम्राजा सकता है । जहां रब्द ओर अथं आत्मिक अद्रेतभाव 
से एक दूसरे का सम्भावन करते है वहां काव्य का सौन्दयं श्रेष्ठ रूपमे निखरता है । 

"साहित्य कला' नामक प्रथमे कलाकेरूपमे साहित्य ओर्‌ काव्य का विद्‌ निरूपण किया गया 
है । कला के सामान्यस्वल्प को साथ जोड़कर कान्य का निरूपण काव्यश्ास्त्र मे नहीं किय। गया है । केवल 
काव्य कोलेकर ही उसकी परिभाषा, उसके प्रयोजन ओर उतके अंगोंका विवेचन किया गया दै । किन्तु 
अनेक कलाओं में काव्य भी एक कला है । अतः कला के सामान्य स्वरूप की भूमिकामें काव्य का विवेचन 
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अावदयक है । वास्तवमें कला स्वयं संस्कृति का एके अंगहै। मनूष्यको सभी रचनायें संस्करति की 
परिधिमेंआतीदहैँ। कला ओर काव्यभी इनके अन्तर्गत दं । अतः सस्करति ओर कलना 
काव्यके स्वरूप का निरूपण होनी चाहिए । 

(साहित्य कला! नामक ग्र॑थमें उसी व्यापक भूमिकामें साहित्य एवं क्लाका निरूपण किया गयाद्। 
सस्क्रतिकी एक सामान्य परिभाषा के अनसार कला अर्‌ काव्य दोनोंको संस्कृति के अन्तर्गत समाहित 
कियागयादहै। कला की एकर सामान्य परिभाषा करके उसके अनुसार काव्यको एक कलाके रूपमे स्था- 
पनाको गई है । इक्रके अतिरिक्त काव्यशास्त्रमें काव्यके जो लक्षण दिर गये ठ, उनमे भी कलाकी 
परिमापाको घटित करने का प्रयत्न किया गयाहै। इस प्रकार संस्करृतिसे लेकर कला, काव्य ओर काव्य- 
शास्त्र तक परिभाषाओं के सूत्रों को एक क्रम में अनुवद्ध करने का उपक्रम कियागया ड । स द्ष्टिसे 
साहित्य कला साहित्यिक विवेचन की एक मौलिक ओर महत्वपूर्णं कृतिदटै। आरम्भ के अध्या यों में सस्करति 
कौ परिभाषा करके कला की संस्क्रतिके एक अंगकेरूपमें व्याख्या की गई टं। कलाकीण्क सामान्य 
परिभाषा करके उसके अन्‌लार अन्य कल।ओंके साथ साहित्य णवं काव्यकी व्याख्या की गई हि । काव्य- 
शास्त्र मंदिएगयेकाव्परके विविध लक्षणोंको कला एव काव्य की परिभाषा मे अन्वित क्रिया गयादहै। 
काव्य ओर काव्यशस्त्र का यह षएेसा विलक्षण विवेचन है, जैसा कि डयक र्वं टिन्दी आलोचना मे कदा- 
चित्‌ ही क्रिया गयादहो। 


व्यापक 
व्यापक भूमिकामें 


सत्यं रिवं सुन्दरम्‌ से लेकर सादित्य कला तक भारतीनन्दन ने अनेक स्थलों पर सस्क्रति के रचना- 
त्मक रूपकः निदान क्रिया । उनके अनुसार संस्करति मनुप्य को रचना है । अपनी रचनात्मकं रावित से 
मनुष्यजो कुछ भी निर्माण करतादै, वह्‌ सव मनुप्यकी करति" है। डस "रतिः मे जो साम्यपूणं हाती है, 
उसे संस्कृति कहना उचित है, जो वैषम्यधूणं होती है, उसे विकरेति कहना होगा । संस्क्रति 
कृति गव्दसे ही विदित होती है । इसके विपरीत मनुष्यको जो निसर्गं स प्राप्तहातादे, वह्‌ प्रक्रतिदहै। 
परकरुति मनुष्य करोप्राप्त होती है। मनुष्य उसकी रचना नहीं करता, वह्‌ मनुष्य केजन्म से पहुलेही 
विद्यमान ओर वर्तमान रहती है । प्रकृति मनुष्य की रचना का आधार ठे । वह्‌ मनप्यको रचना कै लिये 
प्रेरणा ओर उपादान प्रदान करती है। इन उपादानों को रचना का (तत्व कहु सकते हैँ । मनुप्य तत्व की 
स्वना कम करता दहं । तत्व ईङ्वरीय कृतित्व का प्रमाण दै । मनुष्यमें ईङ्वरीय दानित नहीं ठै । अतः 
वह प्रकृति से प्राप्त तत्वोंके आधार पर खूपोंकी रचना करता द्। मकान, मन्दिर, मति, चितः वस्त्र 
पोत्र आदि मनुष्यकीणेसी ही रचनाएं हैँ। इन रचनाओंमें मनुष्य प्रकरृतिसे प्राप्त उपादानं मेरूप का 
अनुष्ठान करता हं । मनुष्यकौ बहुत कुछ रचनायें एेसी ही रूपात्मक रचनायें है । रूपों की रचनाओंमेही 
मनुष्य का कृतित्व चरितार्थं होता है 1 यह रचनायें ही संस्कृति की निधि ह । 

मनुष्य कौ कुछ रचनायें एसी भी होती हैँ जिनमे मनुष्य एक अर्थ में तत्व की भी रचनाकरताहै।यों 
कह सकते हँ कि इन रचनाओं में रूप में तत्व समवेत रहता है तथा समवेत तत्वं ही रूप का अनुष्ठान होता 
दै। संगीत, नुत्य, काव्य आदिषएेसीही रचनायें हँ । इनमें रूप के साथ-साथ मनुष्य तत्वकी भी रचना 
कैरता हे । स्वरसंगीत कातत्व ट, गति नृत्प का तत्वह ओर अर्थं कान्य तत्व ठि | किन्तु यहु तत्व 
कलात्मकरूपसे समवेत रहता दै । रूप को रचनाकेसाथ दही मन्‌ष्य इन तत्वों की रचन 
समन्वित होने के कारणये रचनायें श्रेष्ठ भी हैँ। 


की रचनात्मकता 


भी करतादहेै। 
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दस्ति ओर्‌ कला दानोंही मनुष्यकी रचनायें दै संस्करति साम(जिक रचनादै । कला व्यक्तिगत 
रचना प्रतीतहोतीदहै। कला मे समाज कासंदभं रहतादहै, किन्तु संस्कृति मं समाज कीसाक्षात्‌ भूमिका 
रहती हे । सामाजिक भूमिका में ही संस्कृति रचित ओर फलित होती है । सस्ति के रूपो में प्राकृतिक 
तत्वों के निमित्त समवेत रहते हँ । इन निमित्तो मे ही संस्कृति की रचना होती हे । यह स्वना इन निमित्तो 
मं भाव ओौरल्प के अनष्ठानकेद्वाराहोतीहै। भाव आनन्दकास्रातदै' रूप सदये काआकारदहै। भाव, 
रूप ओर तत्व की त्रिवेणी ही संस्कृति वन जाती है। 

रूप कीरचना कला है । रचनात्मकशक्तिकानामदहीकलादहे। रूप कौ रचना ही मनुष्य का मुख्य 
कतुत्वहि। संस्करतिकी रचनामेंभीरूपका संगम होता है, किन्तुरूपके साथ-साथ भाव भी संस्कृति 
का महः बरपू्णं तत्व है। सामाजिक समात्मभाव मे जो आत्मिक आनन्द उदित होता है, वही सस्कृति 
काभावदै। उदार आत्मिक संकल्प इस भाव को घटित करता दै। इस दष्टिसे यह्‌ भाव मनुष्यकी 
सर्वेत्तिम तात्विक रचनाटहै। संस्कृति के भौतिक निमित्तअल्प होतेह । अल्पल्पोमं घटित होनेकेकारण 
संस्करति लोक-समाज की सम्पत्तिवनती है । इन अल्प निमित्तो मै अल्प रूप ओर अधिक भाव कासमन्वय 
संस्रति को जन्मदेता दहै । संस्कृतिमे भावकी ही प्रधानताहोती टे । यद्यपि रूप भी उक्तका अनिवायंअंग 
हे । 

इसके विपरीत कलामेंरूपकी प्रधानताहोती है। ख्पकीरचना ही कलाहं। शुद्ध कला तो 
पूर्णतः रूपात्मक होती है । वाच संगीत इसका उदाहरण है । किन्तु अधिकांश कलाओं के व्यावहारिक रूप 
तत्व से समन्वित होते है । इनमें अनेक कलाओं के तत्व प्रकृति से प्राप्त हुते ह । मनुष्य इन तत्वों कौ रचना 
नहीं करता, वह्‌ केवल इनमे रूप का अनुष्ठान करतां । कलाम रूप को रचनादही प्रधानहोतीदहै । 
क्रृतित्व कौ दृष्टिसेकला भी सस्कृतिकाएकअग रै । किन्तु रूपात्मकताकी दष्टिसे संस्कृति भी कलात्मक 
दै । नत्य, संगीत ओौर काव्यकौ कलाओं में मनूष्यरूप के साथतत्वकी भी रचनाकरताहै। राग संगीत 
कारूपरहै, स्वर उसका तत्वह । रागके साथ मनुष्यस्वरकोभीसुष्टिकरतादै। इभी प्रकार शब्द काव्य 
कारूपटै, अर्थं उसका तत्वह । चाब्द ओर्‌ अर्थं दोनों की रचना मनुष्यनेकीहै। चब्दों को अथं भी मनुष्य 
नेही प्रदान क्रियि दे । प्रचलित शब्दों को अभिव्यक्ति का नया रूपदेकर कति काव्य की रचना करताहै। 
ख्पकी रचना कीदष्टिसेकाव्यभी एककल। दहै । व्यापक अथं मे रचनात्मकहोनेके कारण काव्यभी 
कला की भांति संस्करतिका अंगदह। 

काव्य साक शव्दकौकलाहै। अथंहीन दाब्दसे कान्य नहीं बनता। जिस प्रकार संस्कृति भाव 
प्रधानह ओर कला रूप प्रधानहै, उसी प्रकार काव्य अथे प्रधान है । शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌" की प्रथम 
परिभाषा काव्यकी अन्तिम परिभाषा भीदहै। अथं भाषाकातत्वहै। अथंकी अधिक प्रधानतातो 
विज्ञान ओर दगेनमे होती हे । इनमे रूप का महत्वे नहीं । होता । किन्तु काव्य मे शब्द, रूप ओर अथं 
तत्व दोनों का समान महत्व हौता है । समानता के साथ-साथ काव्य मे शब्द ओर अथे का सहित भावभी 
अभीष्ट होता है। इसीलिये परम्पणामें काव्य ओर साहित्य एक दूसरे के पर्याय बन गये । यह सहित भाव 
एक दूसरे के सम्भावन से सिद्ध होता ह । परस्पर सम्भावनसे काव्य का अथं तत्व ओौर शब्द रूप दोनों 
श्रेष्ठता की ओर बढते हैँ । इस सम्भावन के शिखर पर उत्तम काव्य की परिणति होती है । 

काव्यशास्त्रों में काव्य की अनेक परिभाषा अनेक प्रकारसे की गई है । विभिन्न परिभाषओमें 
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काव्यके किसी पक्षको रेखांकित किया गयादहै। यह्‌ सभी पश्च रचनात्मक रूपकी परिधि में आते दे ओर 
काव्य कौ कलात्मक वनाते हँ ।रूपहीकात्यका सौन्दययंहै। रूपके अतिशयमें सौन्दर्य निखरता है। 
साहित्य कला मे काव्य को रचना के विभिन्न कलात्मक पक्षो को रूपके अतिगय' की एक व्यापक धारणा 
मे समाहित करके काव्यशास्तर के विभिन्न सिद्धान्तो का समन्वय 'सादित्यकला' में प्रस्तुत किया ग्याहे। 
अलंकार, रीति, वक्राकिति, चित्य, ओौर घ्वनिकी व्याख्यारूपके अतिशय के अनृपारकी ग्ट । रस 
कौभीरूपसे संगत खोजने का प्रयत्न कियागयादहै। इस प्रकार "साहित्य कला' एक ओर सस्कृति, कला, 
साहित्व जीर काव्यके परस्पर सम्बन्ध कौ व्याख्याकरतीहै तथा दूसरी ओर वह्‌ काव्यशास्तरके विभिन्न 
सिद्धान्तो के समन्वय का प्रतिपादन करतीदहै। 

अलंकार राब्द ओर अथं दोनोंलरूपोंमें "रूपका अत्िदाय' ही प्रमाणित होता है। इस अतिलध के 
कारण ही अलंकार काव्य में सोन्दयं के विधायक होते दँ । रीति भी"रूप काअतिगय' ह । वक्रोक्ति की 
वचन भगिमामेतो रूपका अतिराय' स्पष्ट रूपसे प्रकट होतादै। ध्वनि की व्यंजना भी ल्प काअति- 
राय' है । अभिधा अभिव्यक्ति रा न्यूनतम रूपदहै । लक्षणा, व्यंजना जर व्वनिमें “रूपका अतिशय 
उदित हातादै। उपयागितामेंरूपकी समुद्धिका कोर्ट महत्व नदींहै। खूप का अतिशय" निरपयोगी 
वनकर सौन्दय को समृद्धि करता दै । ओचित्यरूपकी संगति का सूत्रहै। रस काव्यका तत्व टै । किन्तु 
रस अनिहित नहीं होता, वरन्‌ व्वनितहोता है। "ध्वनि "रूपका अतिरय'है, इस प्रकाररसकी भी 
“रूप्‌ के अतिदाय'के साथसंगति हौ जाती दहै। रस भाव का अतिलयरै, उसकी "रूपके अतिद्ाय' के 
द्रारादही अभिव्यक्ति होतीदै। 

इस प्रकार काव्यदास्त्र के सभी सिद्धान्तो की वाख्या "रूपके अतिशयः के अनसार सा टित्यकला' 
मं की गईं है) यह्‌ काव्यदास्त्रकौ व्याख्याका एकनयारूप{हि। काव्यके कट्‌अंग ओर पश्च होते है । 
भारतीनन्दन इन अगो के समन्वय को प्रेष्ठ काव्य का विधायक मानते है । अलंकार उपमा, शाब्द, 
माधुयं आदि किसी भी एक अग की प्रमुखता काव्य के समग्र सौन्दर्यं को खण्डित करती है । किमी अंग 
को महत्व देना काव्य के मूल्यांकन का एकांगी दृष्टिकोण है । किसी अंग की प्रमुखता मेँ नहीं, वरन्‌ अंगों 
के पारस्परिक सम्भावनमें काव्य के सौन्दयं का उत्कषं होता है। "साहित्य कला' के अनसार कान्य के 
अंगों का समन्वयपूणं पारस्परिक सम्भावन ही सौन्दर्यं का सौन्दर्यं है। 
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जीवन दणंन के कवि : आचायं भारतीनन्दन 


--चित्रेड गोस्वामी 


चाओ ने कहा --“कविर्मनीषी 1" एक ही साथ, ब्रह्मा को कवि ओौर मनीषी कहा । बहत टीक 
नह । एक स्तर पर पहुंचकर कवि ओर मनीषी, चिन्तक ओर स्वप्नदृष्टा एक हो जाते हँ । अन्ततः 
व्यक्ति के स्वप्न, उसकी कल्पना जर अन्तःप्रेरणाही तो चिन्तन का अग्निस्नान करके उसका "सत्य 
वनते हँ । तभी तो, नीति के परमाचाये, वंज्ञानिकों ओर अनुसन्धित्सुओं के आदि पुरुष शुक्राचा्यका एक 
व्यक्तिवाचक नाम क्वि'है,ओरवे ही ज्योतिषकेक्षेतमें सम्पूणे कलाओं के अधिष्ठाता हो जाते हैं 
इस अद्भुत संयोग का प्रात्यक्ष्य आचायं रामानन्द तिवारी भारतीनन्दनमें हुआ है । मैने उन्हे सबसे पहले 
कवि के रूपमे जाना । उनका "पार्वती महाकाव्य पठकर एेसा लगा कि भारतीनन्दन ने शायद कालिदास 
को अपय से उवारने के लिए “अभिनव कुमार सम्भवम्‌ 'कासुजनकियादै। साथी, उसीमेषएेसाभी 
लगा कि आचाय तिवारी, भारतीनन्दन का चिन्तक ओर दारनिक आचायं रूप, उनके कवि रूप पर बार- 
वार छा जाता है। कालक्रम से, जव उनकी दादोनिक रचनाओंका परिचय प्राप्त हुआतो लगाकि 
“कविर्मनीषी -- "` "की ऋचा का दशन करने वाले ऋषिने अपनी क्रान्तदृष्टि में कहीं भारतीनन्दन 
कोभीदेखा होगा । 

भारतीनन्दन मूलतः कवि हैँ । सवसे पहले १६३७ मे उन्होने परिणय' नामक काव्यका ही प्रका- 
दान किया किन्तु शीघ्र हौ उनका दाशंनिकरूपभी सामने आया, जव १९४६ में शंकराचायं पर लिखित 
उनके शोध प्रबन्ध का हिन्दी अनुवाद प्रकारित हुआ । उसके बाद १६५३ मे .भारतीय दशेन का परिचय 
ओर १९५८ में (भारतीय दशंन की भूमिका' प्रकाशित हुई । पावंती' महाकाव्य इन दोनोंके बीच, 
१९५५ में प्रकाशित हृजा । इस प्रकार उनकी चेतना काव्य ओर दशंन की समानान्तर रचना मे उद्भा- 
सित होती रही । उपनिषदों पर उनका एक ग्रन्थ, अग्रेजी में १६७८ में प्रकारित हुभा है । गीता पर एक 
अन्य ग्रन्थ १९८१ तकर प्रकाशित होने की सम्भावना है। उनके आरम्भिक दानिक ग्रन्थतो भारतीय 
दर्शन की व्धाख्याओंके रूपमे ह, पर उपनिषद जौर गीता पर लिचे ग्रन्थों मे कुछ मौलिक धारणाओं का 
समावेश दै । यहां उनकी दशंन-परक रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न कर रहा हूं । 

“भारतीय दशेन का परिचय" भारत कौ दरोन-धाराका एक सामान्य परिचय देता है । विभिन्न 
भारतीय दशंनों का संक्षिप्त परिचय देने वाले इस ग्रन्थ कीणएक बात उल्लेखनीय है कि इसमे विभिन्न 
दशनो के विकासका क्रम दिखाया गयाहै ओर भारतीय दशेन के विभिन्न दृष्टिकोण का सरिलष्ट 
परिचय दिया गया है। एक अध्याय में भारतीय दशंनों के विकास का विवरण है तो दूसरे अध्याय में 
भारतीय दरेन की विरोषताये वताई गई है । तीसरा अध्याय भारतीय दर्शन के सामान्य सिद्धान्त तत्वों 
का संरिलष्ट निरूपण करता है । चौथे अध्याय मे भारतीय ओर पदिचमी दन की तुलना कौ गई है। 


जीवन दशन के कवि : आच।यं भारतीनन्दन । १२५ 


पांचवे अघ्य्रायमे भारतीय ददन पर किएगए आशक्षेषों का उत्तर है। छठा अध्याय भारतीय दर्शन के 
सन्देश कौ उद्‌ूघोपणा करता है ओर मुखप रूप से उसकी जाध्यात्मिकता ओर्‌ उसकी व्यावहारिक साधना 
को रेखांकित करता है । सातवें अचव्यायमें भारतीय दर्लन के भविष्य का निदर्न है । इस प्रकार, इस 
ग्रन्थ कौ योजना मारतौय दर्शन कै प्रचलित ग्रन्थों से भिन्न ओर नवीनता ओर मौलिकता की दष्टिसे 
मटत्वपूणं है । 

इस परिचय-लेख के गी्पकमें मैन आचायं रामानन्द तिवारी को जीवन-दर्शन का कवि कहाहै। 
जनसामान्य को धारणाद कि दाशनिक जीवन आर संयारसे हटकर, अजान के चिन्तने द्री लीन रहते 
है, ओर वह्‌ इतनी वद्धमूल है कि संसार भरमें दार्शनिकों का अटपटापन, जीवन की वास्तविकताओं से 
हटी उनको चिन्तनदृष्टि मजाक जीर चृटकुलों का विषय बन गई है। भारतीनन्दन के मौलिक चिन्तन की 
विशेषता यही है कि उन्ोनि भारतीय चिन्तन की व्यावहारिक अर्‌ इहलोकसे जुड़ी द्ष्टिको उजागर 
कियाद । अदधत के उद्‌घोपक आचायं शंकर का दर्यन, उनकी दृष्टिमें शुष्क तकं विनोद नहीं है, वल्कि 
जगत को केवल माया जौर इसीलिए मिथ्या, न मानकर, परम सत्य ब्रह्म काही स्वरूप, ओर उसीलिण 
सत्य मानने की चिन्तन-धाराका प्रतिपादन है। 

शंकराचार्य का आचार द्ंन' प्रयाग विद्वविद्यालय की डी फिल० की उपाधि के लिए शोध- 
प्रवन्धहे । मलतः यह्‌ अंग्रेजी मं लिखा गया था ओर्‌ अभी तक अप्रकारित टं, किन्तु इसका हिन्दी अनु- 
वाद १६९४६ मं हिन्दी साहित्य सम्मलन प्रयागसेप्रकारित ठेजा था । इस रोध-प्रवन्धमें वेदान्त का 

घ्पयन आचारकौदृष्टिसेकिया गयादहै। मुख्यमन्तव्ययह्‌ है किजगतको मिथ्या मानने की वेदान्तिक 

धारणा के सम्बन्धमें जन सामान्यम जौर विद्रानोंमें भी वड़ाश्रम रहा टै । व्यावहारिक दृष्टि से जगत 
मिथ्या नहीं दे । मोक्ष पयन्त उसका अस्तित्व रहता है । मोक्ष मे भी जगत का अस्तित्व विलीन नहीं हो 
जाता, वरन जगतके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जगत यद्यपि अपने आपमें सत्य नहीं है, 
किन्तु उसक्रा सत्य ओौर मूल्य ब्रह्मा पर आधित है। ब्रह्मा से पृथक देखने पर वह्‌ असत्य हो जाता है । उसका 
अस्तित्व तव मी नहीं मिट जाता, परन्तु उसका स्वतंत्र अस्तित्व अपने आपसे अथंहीन है, ब्रह्मा में अन्वित 
होकर ही वह्‌ अथंवान वनतादहै। ब्रह्मादही परमार्थं है। इसी से ब्रह्य 
मूल्यवान है । 

ंकराचायं ने अपन भाष्य मं अपृथधक' गन्द का अनेक वार्‌ प्रयोग किया दै । ब्रह्मा सर पुथेक मानने 
पर जगत असत्य ठं किन्तु ब्रह्मा से अपृथक मानने पर वह्‌ सत्य है । जगत के अस्तित्व ओर सत्य कौ इस 
धारणा का समथेन, माया ओर सुष्टिके सम्बन्धमें प्रचलित मतसे भिन्न मत कीस्थापना करके किया 
गया हे । वेदान्त को मायावादसे लांछित किया जाता दै मौर कहा जाता दै किशंकराचा्यने वेदान्तमें 
मायावाद को आरूढ किया । उपनिषदों मे माया शब्द का प्रयोग अत्यन्त विरल > जहां है वहां भी जगत 
के भिथ्यात्व के अथंमें नहीं है । उदाहरणतः प्रशन उपनिषदमें माया का अर्थं व्यवहार की कुटिलता है । 
दवेताङ्वतर उपनिषद मे माया परमेद्वर की शक्ति है । दोनों में ही मिथ्यात्वका आभास नहीं है । भारतो- 
नन्दन ने संकेत कियाद कि स्वयं शंकराचायं ने अपने भाष्यों में "माया" शब्द का प्रयोग वहत कम किया 
दै । परमेदवर की शक्तिके रूपमे माया मिथ्या का पर्यय नहीं । वह्‌ परमेदवर्‌ की रचना शक्ति दटै। 

किन्तु, सृष्टि के सम्बन्धमें गंकराचायंके भाष्योमेंकुछएेसे वचन मिलते दँ, जो सृष्टिवाद के 


1 से अपुथक जगत सत्य ओर 
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महत्व को कम करते हैँ । एक स्थान पर, गंकराचायंने सृष्टि को अथेवादकटाहै। पर, अथंवाद प्रमुख 
सिद्धान्त नहीं ह्येता । कुछ स्थानों पर, उन्होने आत्मा की एकता निदशित करने के लिए टी ब्रह्मा कौ जगत 
काकारण कटाह । सृष्टिको अर्थवाद मानने पर, जगत के उत्पत्ति के प्रन को उतना महत्व देना उचित 
न होगा, जितना उत्तर वेदान्त में दिया गया है । ब्रह्मा सूत्रके आरम्भ मेहीसष्टिवाद की स्थापना से, 
वेदान्त की दिशा सष्टिवाद की ओर हौ गई है। उपनिषदोंमें ब्रह्मा के स्वरूप ओर उसकी साधना का 
महत्व अधिक है 1 यही वेदान्त का महत्वपूणं तत्व भी है । भारतीनन्दन ने इन्हीं तत्वों को रेखांकित करने 
का प्रयत्न किया है जीर वेदान्त के व्यवहार पक्ष का वणेन कियादहे। उन्होने ब्रह्मा-साधना के लिए आचार 
को महत्वपूर्णं बताया है । इसी दृष्टि से उन्होने कमं ओर भौतिक गुणो कौ उपयोगिता भी दिखाई ह । 
सैद्धान्तिक कटिनादयों के कारण, कमं ओर आचार को ब्रह्मानुभव का साक्षात कारणतो नहींमानाजा 
सकता, किन्तु यह उसमे उपकारक अव्य हँ । भारतीनन्दन को दुष्टिमे, 'शंकराचायं के आचार दशेन' 
का यही निष्कषं है । 

आचार्यं तिवारी की यही जीवन-दुष्टि उनके सम्पूणं चिन्तनमेव्याप्तहै। “शंकराचाये का आचार 
दर्शन" में भी यहीदष्टिदै। किन्तु उन्हं लगादहोगाकि वात अभी बनी नहीं । चिन्तन चलतारहाओर 
वेदान्त व्यावहारिक एवं जीवन-परक बनता गया इस चिन्तन का परिणाम है, उनका अग्रेजी ग्रथ ““डडियन 
फिलासफी जक काईइफः' यह्‌ ग्रन्थ भारतीय दशंन के सिद्धान्तो का विवेचन नहीं है, जीवन ओर संस्कृति 
की परम्पराओ में अभिप्रेत आध्यात्मिक सिद्धान्तोका विवरण है। एक प्रकार से, यहु शंकराचायं के 
आचार दशन के व्यावहारिक वेदान्तकादही विस्तारटै। इसमे अध्यात्मकेउसरूपका चित्रण कियागया 
है, जो जीवन ओर सस्कृति कौ परम्पराके विभिन्नलकूपोमेंव्याप्तहै। इसे व्यावहारिक अथवा जीवन 
वेदान्त कहा जा सकता है । वेदिक आनन्दवाद ओर उपनिषदों के अध्यात्मवाद का भारतीय संस्कृति पर 
इतना प्रभावदहै कि वह्‌ अध्यात्म के सूत्रमे पिरोई्‌ हुई पुष्पमाला वन गई है। इस अध्यात्म सूत्रके 
विच्छिन्न होते ही, भारतीय संस्कृति ही विखर जायेगी, यह्‌ प्रखर सत्य है । 

^“इ डियन फिलासफी आफ लाइफ ' डी ० लिट कौ उपधि के लिए लिखा गया था, किन्तु इसकी 
रचना कौ प्रक्रियामें भारतीनन्दन कौ जौवन-परक दृष्टिओर भी गहन हो गई, जिसका दशन ““सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌” ओर “हमारी जौवन्त संस्कृति" जंसी वाद की प्रौढ़ रचनाओं मे होता ह । उनकी ये सभी रचनाएं 
किसी एक आधारं ग्रन्थ को समीक्षा या व्याख्या नहीं है, उनके स्वतंत्र चिन्तन का परिणाम है! इसी से 
इनमें पाद-टिप्पणियां भी नहीं हैँ । “इंडियन फिलासफी आफ लाईफ” हमारे सांस्कृतिक जीवन ओौर 
सभ्यता, हमारी जीवन पद्धति के विभिन्न पहलुओं की दारेनिक व्याख्या है । प्रतीक, पर्व, संस्कार, व्रत, 
तीर्थयात्रा, मेले, चार पुरुषाथं, चार आश्रम, चार वणं तथा अन्य रीति रिवाज, संस्कृति के इन सभीरूपों 
मे अन्तततिहित सामान्य ओौर विशेष सिद्धातो का निदशेन इस ्रन्थ में किया गया है । 

“प्रतीक संस्छरृति का एक मुख्य अंग होता है । भारतीय संस्कृति मे तो यह्‌ बहत व्यापक ओर 
महत्वपूणं बन गया है । प्रकृति के उपकरण, व्यवहार की वस्तुएं, शिष्टाचार की क्रियाये, समी तो प्रतीक 
वन सकते है । भारतीय संस्कृति मे इनकी इतनी विपुलता है कि हमारा सारा जीवन ही प्रतीकमय बन 
गया है। कुछ प्रतीक काल्पनिक होते है । इनका रूप यथाथ से ग्रहण नहीं किया जाता, वरन कल्पना से 
रचा जाताहै। एसे प्रतीको मे भाव की कल्पनाकरके, फिर उसे रूप दिया जाता है । स्वस्तिक, श्रीयन्त्र 
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आदि एमे ही काल्पनिक प्रतीकं के उदाहरण हैँ । देवताओं के रूप भौ एसे ही काल्पनिक प्रतीक दै, जह 
भाव के अनुसार देवताओंकेरूपकी कल्पनाकी गर्दै] 
यथाथ या काल्पनिक, सभी प्रतीक अर्थं से युक्त होते दँ । यह्‌ अर्थं सामाजिक ओर सास्करतिक होता 
दै । दशन कौ भाषामें इसे मूल्यात्मके अर्थं कह सकते ह । सास्करतिक परिवेष यह्‌ अथं भी अतिद्ाय वन 
जाता टै । अथं के इस अतिशय से, यथार्थं प्रतीकों का यथार्थं रूप भी अतिरग्रपूणं हो जाता टै। रोली, 
चावल, चन्दन, कलाव आदि के द्वारा अलंकरण से, इनके यथार्थं ल्पे कुछ अतिशयता आ जाती हे । 
भारतीय परम्परा प्रतीको कावर्णन ही एक विलाल ग्रन्थमें हो सकता ह| 
रेलीय प्रतीको में मुख्य रूपसे यंत्र ओौर मंडल आति ह । दनकी विविध यास्त्रीय व्यास्याओंका 
मात्र परिचय देने के लिए विगाल ग्रन्थों की रचना करनी पड़गी, वस्तुतः कीभी गईदटै। किन्तु संकेत के 
लिए श्रीयंत्र ओर स्वस्तिक की चर्चाकीजा सकती है। स्वस्तिक मंगल का प्रतीकः दै। “स्वस्ति” का अथं 
ही मगल दै । श्रीयन्त्र दिव ओर गक्तिकेसाम्यका सूचक टं । ऊपर गीपं वाते त्रिकोणदिव के तथा नीचे 
रीषं वाले त्रिकोण गाक्तिके द्योतक हैँ । सामान्य लोग इनका तार्त्रिक अर्थं नहीं जानते, फिर्‌ भी लोकमें 
इनका विपुल उपयोग होता है । स्वरितिक की ऋजु कीरेखाये सरलता की भूचक हं । सरलता आत्मा का 
भावहै। वही मंगल का मन्व्रहै। चारों दिल्ाओंमें जाने वाली स्वस्तिक की रेखायें चतुदिक मंगल का 
सकेत करती हैँ । रेखाओं की समानता साम्य को अंकित करती है, जो मंगल का व्यावहारिक सिद्धान्त है। 
श्रीयन्त्र के त्रिकोण शिव ओर राक्तिके सूचक । चरिकोण का संयोग रिव ओर यावित के साम्य का संकेत 
करता हे, जो डोवतन्त्र के अनुसार सत्य ओर श्रेय का सिद्धान्त है। दिव अन्तर्मली अर आनन्दमयी शावित 
दै । शक्ति उस आनन्द की अभिव्यक्तिहै। दोनों का साम्य सत्यका पूणं रूप दे ओरश्रेयका सिद्ध मन्त्र 
टै । तिलक ओौर विन्दी भी मूलतः हौव परम्परा से अनुगत हं । ऊध्वं तिलक को “शश्री"' भी कहते है, वह्‌ 
रक्तिका वाचक है । उधर, विन्दी, जो श्रीयंत्र केन्द्रमें बीजरूप मे, विन्दु वन कर स्थितै, वह्‌ भी शिव 
काहु पर्याय है। 
भारतीयपरम्परामेंरंग भी सास्करतिक रूपों के सूचक टहं। लाल रंग दाक्ति परम्परा मे अधिक 
मान्यहै। सूयं ओौरअग्निकातेज लाल होता है । रक्त हीतो जीवन की दावित दै । उधर, हरा रंग प्रकरति 
मे व्याप्त सुजनात्मक शक्ति का सूचक है। लोक परम्परासें ठरे जीर लाल रंग बहुत मान्य है । लाल के 
साथ कलावा, लूगड़ा जादिमें पीले रंगकाप्रयोग होतादै । लाल शवित का पीला शिवकारगहै। दोनों 
कासंयोग उनके साम्य का सूचक है । सफेद रग भी शिव का वाचक दै, क्योकि वेद्वेत वणं हैँ । पीलेया 
नारंगी रंग में रिव, शक्तिके कुछ अधिक निकट आं जाति दँ । इसी से गेरुजा रंग वैराग्य का वाचक है । 
ऋषि-मुनि जौर साधु महात्माओं के द्वारा उसका उपयोग होता है । नीले ओर काले र्ग भारतीय संस्करति 
मं अशुभ माने गए हैँ । मांगलिक प्रसंगो मे इनका उपयोग वित दै । 
वस्तुओं के प्रतीक बहुत हैँ । सूर्यं, चन्द्र, घट, पृप्प, जल अग्तिआदि व्यवहार कीसभी यथार्थं 
वस्तुये हमारी संस्कृति में प्रतीक हैँ । करवद्ध रणाम, चरण-वन्दना, परिक्रमा आदि क्रियात्मक प्रतीक दहे! 
शिव, विष्ण, गणेश आदि देवताओं के अदभुत रूप भी गम्भीरअर्थों केद्योतकदहैँ। देवताओं के अंग, 
वस्त > अस्त्र, उपकरण, वाहन आदि भी, अपने विशेष अर्थो से देव प्रतीको को सम्पन्न बनाते हैँ । भारतीय 
उपासना इन प्रतीको के माध्यमसे ही आध्यात्मिक भावोंकीही आराधना हे । 
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पर्वं भारतीय संस्कृति के प्राण है, जिनमें आत्मा का उल्लास आनन्द में आन्दोलित होता हे। 
भारतीय संस्कृति में पर्वो की एक दीर्घं परम्परा है । यों तो, प्रतिदिन ही कोई पवं होता है । कितु, कुछ पवां 
मे आनन्द अधिक उत्कर्षं ओर विस्तार पाताहै। वे सम्पूणं समाज को आनन्दसे विभोर करदेतेहंओौर 
जीवन को नई दाक्ति देते है । यह्‌ पव अनेक प्रकार कटै जौर अपनी विविधतामें सुन्दर हैँ । कुछ पवं 
रक्नावंधन की भांति भावमयदटहै, कुछ दीपावलीकी भांति शान्तिमियदहँ ओर कुछहोली कौ भांति 
उल्लासमय हें । 

पर्व॑का अर्थं विश्ञेषकालदहै। काल एक प्रवाह्‌है। वह्‌ जीवन कीगतिभीटहैओौर अन्त भी । पर्वों 
के भाव उल्लासमें काल की गति मन्दहो जातीदै तथा आत्मिकभावसे उध्वेमुखी हो जाती है। पवं 
संस्करति कौ कालजयी योजना है, जीवन के अमृत उत्सव हं। विपृल पर्वों से सम्पन्न भारतीय संस्कृति 
जीवन मे अमरत्व की ही साधना है । सौन्दर्यं ओर आनन्दहीतो अमृते । आत्मिक होनेकेकारणही 
वे मधुर ओर मृत्युंजय दहे। 

संस्कारतो राव्दाथंमें ही सस्कृति के वाचक दहं । इनका प्रयोजन मनुष्य के प्राकृतिक पशुत्व मे मान- 
वता ओर आध्यात्मिकता क। समन्वय करनाहै। हमारे संस्कारगभंकालसेही आरम्भहो जाते हैँ । जन्म 
से जीवन का प्रत्यक्ष आरम्भ होता है, अतः जातकमं जन्म के सम्मान का प्रत्यक्ष उत्सव उपनयनसे बालकः 
के जीवन में विद्या का अनुष्ठान होता है। भारतीय विवाह्‌ अत्यन्त जटिल ओर सम्पन्नरूप नर-नारी के 
प्राकृतिक सम्बन्ध को संस्कृति ओर आध्यात्म के उच्च शिखर तक पहूुंचाता है । अन्त्येष्टि का संस्कार मरण 
की भीषणता को सह्य बनाता है, विधि ओर उपचारांके द्वारा मत्युकेशोकको हल्का करता चलता है। 
अन्त्येष्टि संस्कार एक ओर उसके उत्तरजीवी आत्मीयो के जीवन रसकारक्षणभीटहै। 

जहां प्रतीक, पवं ओर सस्कार जीवनके भोग को सांस्कृतिक ओर आध्यात्मिक भावों से परिष्कृत करते 
टै, वहां त्रत इस परिष्कारमें त्याग का अनुयोगकरतेटै। व्रतो मे, भारतीय संस्कृति ईशावास्य उपनिषद्‌के 
"तेन त्येक्तेन मुंजीथाः' को चरिताथं करती है । व्रत विभिन्न प्रकार होते हैँ जौर उनमें विभिन्न प्रकारका 
त्याग वांछित होता हे । भोजन मन्‌ष्य के भोगों मे मुख्य हैँ । इसलिए भोजन का त्याग व्रत का मुख्यरूप 
वन गया हे । यों, उपवास का वास्तविक अथं दिव्य भाव की आराधना है, किन्तु व्यवहार में उसका अर्थं 
भोजन कात्याग बन गयाहै । पर्वोकौ भांति व्रत भी वषं मे अनेक होते है । ब्रत ओर उपवास पर्वोसे भी 
जडे हैँ ओर संस्कारोंसेभी। सावित्रीव्रत, नवरात्र, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, करवाचौथ आदि के पा्विक 
वर्ष मे एक बार होते हैँ । प्रदोष, एकादशी, पुणंमासी, सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार आदि 
के व्रत वपं मे अनेक वार होते हं । व्रतो कौ यह्‌ विपुलता भारतीय जीवनम त्यागके महत्व को रेखांकित 
करती है तथा पर्वा ओर संस्कारों के आनन्द-उल्लास को परिष्कृत एवं मर्यादित बनाती है । 

भारतीय संस्कृति ने घर जर बाहर का सामंजस्य रखा है । जहां पवं ओर संस्कार मूलतः घर ओर 
परिवरारसे जुड़े हैँ । वहां मेले ओर तीथं यात्राएं व्यक्ति को धमंसे ही नहीं, प्रकृति से भी जोडते हैँ । या, 
यों कहे कि जहां पर्व-संस्कार हमारे साँस्कृतिक जीवन का व्यक्तिगत ओौर स्थावर रूप है, वहां मेले ओौर 
तीर्थं उसके सामूहिक ओर गतिशील अंगहैं। साथही,ये दोनों सांस्कृतिक जीवन का आर्थिक पक्षमा 
उजागर करते है, क्योकि व्यवसाय इनके साथ सहज ही जड जाता है । परन्तु यहां अथं भी धमं से समत्वित 
ओर मर्यादित होकेर,गरिमामयहो जाताहै। 
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‹“इ्‌ड़यन फिलासषो आफ लाइफ” मे भारतीय संस्कृति के अने स्वल्प, वर्णं ओर आश्चमं व्यवस्था 
कामीनणएदंगसे निदणन किया गयादै। आश्रम-व्यवस्यामे जीवन का विभाजन प्रयोजन कीदष्टि स 
कियागयादह। ब्रह्मचय को तप-साधना ओर विद्योपार्जन का समय माना >| गृहस्थ-आश्रम भोगओर 
लौकिक-निर्वाह्‌ का समयटै। वानप्रस्थ ओर संन्यासमं त्यागके द्रारा जीवन की परिणति को रेवांकित 
कियागयादहे। भोगकाअनूरागतोस्वाभाविकदै। किन्त भारतीय संस्करतिमें ब्रह्वाचर्य वानप्रस्थ आर 
संन्यास कौ स्थापनाद्वारात्याग ते मर्यादित गृहस्थ जीवन को नई प्रतिष्ठा दी गदि । 

आश्वमके ही अनुरूप, चार वर्णोकी भी व्यवस्था । आश्रम आयुका विभाजनदैतो वर्णं समाज 
का विभाजनदटे। वर्णोमे, ब्राह्मण वणं कौ श्रेष्ठता तप, त्याग, विद्या, संस्करति ओर अध्यात्म कीं श्रेष्ठत) 
को द्योतक दै । गुरू ओर पुरोहितके रूपमे इनको समाजमें बनाये रखना, ब्राह्मणका दही उत्तरदायित्व 
था । क्षत्रिण वण मे त्याग ओरमभोगका सामंजस्य अभीष्टथा।प्रजाकी रक्ना ओर मल्योंकी रक्षासें 
प्राणा को वाजा लगाना, उनकत्याग का प्रमाण था । राज्य, शासन आर दव्य भोग के सूचक ये । वैश्य 
वण को व्यवस्था मं अथ ओर्‌ भोग प्रधान दहो गया । शद्रश्चम के साधकं थे। किन्तु, वाद सें स्तभावके 
प्रभाव से अथ ओर रवय का अधिक महत्वहो गया । उद्योगौंके विकासके साथ अर्थं हा यक्ति ओर 
एङ्वय कासाधन वन गया जोर धम, जान तथा श्रम अथक दास वन गये। अनः: वर्ण-व्यवस्था की अभीष्ट 
सास्करितिक योजना असफल हो गई । यदि वणं व्यवस्था में आश्रम्‌ व्य्‌ वस्था के अनस्प त्याग अआरश्रमको 
अथं एवं एड्वयं के साथ सन्तुलित रूपमे समन्वित किया गया होता तो सांस्कृतिक उददेद्य अक्नण्ण रहता 
तथा यह्‌ याजना भारत के लिए मंगलकारी वनकर विख्व जीवन का दीपक वन जाती । 

भारतीनन्दन क्योकि मूलतः दाशंनिक दँ ओर शंकर के अद्वैत के साधक > , इसलिए उनका सास्र 
तिक्रदृष्टिकोणमी अदत कौ ही साधना से अनुप्राणित रहादहै। उनका एक ओौर ग्रन्थ '“स्पिरिच अल 
फाउडशन आफ लाइफ, ' इसी पक्ष को नए स्वल्पमे उजागर करतादहै। इसमे जीवन के सभी मुख्य पक्षों 
के आध्यात्मिक आधारो का व्यवस्थित विवरण दिया गयादहै। आरम्भे आत्मा के स्वर्प का निरूपण 
करके, फिर जन्म, संवेदना, स्वास्थ्य, आयु, काम, मातृत्व, व्यक्तित्व, सभ्यता, राजनीति र ष्टीयता 
रिक्षा, आचार, सौन्दयं, कला, धमं, संस्कृति, अश्र, दास आदि जीवनके सभी मख्य पक्षों के आघ्यात्मिक 
आचार का निदशन किया गया है । उपनिपदोंमेंवेदान्तमें अध्यात्म का जीवनं से वु सम्बन्ध सूत्र 
मिलता है, किन्तु आगे चलकर वेदान्त कौ परम्परा में यह सम्बन्ध-सूत्र विच्छिन्न हो गया ओर वेदान्त 
मुख्य ख्प से लोकातीत ब्रह्मा का प्रतिपादन बन गया । स्वतन्त्र रूप से जीवन के अ]च्यात्मिक आधासोंका 
उन्मीलन इस ग्रन्थमें कियाट। 

जात्मा जीवन का अनिवंचनीय आधार है । उसका वणन ओर विवेचन नहीं टो सकता, क्योकि सारे 
वणन ओर विवेचन वौदधिक ओर लौकिक प्रयत्नोंकेद्राराही हो सकते ट । यह प्रयत्न अनेक ओर भेद- 
मूलक हँ । बृद्धि ओर भाषाकेव्यक्त रूप भी भेदम्‌लक होते टै । यह्‌ भिन्नता ही जगत कारूपहै । भौतिक 
जगत कौ जड इकाइयां अपने में सीमित रहती हैँ । एक इकाई का अन्य इकाइयों के साथ सम्बन्ध सचेतन 
अथवा इच्छापूवक नहीं होता, वरन्‌ नियति के अनिवायं नियमों के अनुसार होता है । वृक्ष, पशु आदि जीव 
भी शरीर सरे अपनी इकाई ओर अपने स्वा्थंमें लीन रहते । पशु-पक्षियोमें भी कुर पारस्परिक भाव 
अंकुरित होता है, किन्तु मनुष्योंमेंकुचछजौर अधिक विकसित दहोताहै। पारस्परिकभावमें स्वार्थकी 
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सीमाणएं ट्ट जाती ह ओौर एक व्यक्ति दूसरे के प्रति रुचि प्रकट करता है तथा उस रुचिमें आनन्दका 
अनुभव करता है, दूसरे के साथ तादात्म्य मानकर उसे आनन्द देता है । तादात्म्य का यह्‌ आनन्द भद 
मलक भौतिक सत्ता से भिन्न दहै) आनन्दके इसी पारस्परिक ओर यथाथं रूपमे आत्मा का अस्तित्व 
खोजा जा सकता हे । प्राकृतिक इकाडयां अपने कठोर स्वाथ मे सीमित रहती हैँ । शरीर के बन्धन के 
कारण ही, प्राकृतिक स्वार्थं का अनुरोध रहतादहै। यह्‌ जीवनम अलगावकाकारण है। वेदान्तमे इसी 
को माया कहा गथा है । किन्तु मनुष्य जीवन के जो उत्तम मूल्य, वे इस अलगाव में सम्पादित नहींहो 
सकते वरन वे उस अलगाव से छिन्न हो जाते हैँ । जीवनम जो कु सुन्दर ओर मंगलमय है, उसका आधार 
आत्मिक अपनावमें है, जिसे तादात्म्य कह सकते हैँ । वह तो भेदम्‌लक प्रकृति का लक्षण नहीं है, अत 
उसका खोत प्रकृति से भिन्न किसी अलौकिक तत्व में खोजना होगा । तत्व आत्मा है । वधमान होने के 
कारण, इसे ही ब्रह्मा कहते दँ । स्वरूप से यह आनन्दमय है । प्रकृति में सचेत आनन्द नहींहै! जीवन म 
भी प्रकति का मेदमलक प्रभाव आनन्दको खण्डित करता है। जो कुछ आनन्द सम्भवदहोता हं, वह्‌ 
आत्मिक तादात्म्यकेद्रारा ही सम्भवदहोताहै। वेदान्त दशेनमें इसी तादात्म्य कोञद्रतका नाम 
दिया है। 

टस प्रकार जीवन के आत्मिके आधार का प्रतिपादन इस ग्रन्थ का विषयदहै। जन्मसे आरम्भकर्‌ 
जीवन के श्रेष्ठ ओर विकसित रूपों का आत्मिक आधार इसग्रन्थमें खोजा गयाहै। लेककेमतमें 
आत्मिक अटरेत का वीज जन्ममें ही निहित दै। गभं के पालनमें प्रकतिकी भूमि में आत्मिक अद्वेत का बीज 
अंकुरित होता है । माता अपने जीवन केरससे गमं का पोपणकरती है, यह्‌ अदत का निसगं ओर अचेतन 
रूप है, जो पशुओं मे भी मिलता है । जन्मके वाद भी पश्‌-पक्षियो जौर मन्‌ष्यों कौ माताये समान रूप से 
शावकों एवं रिशुओं का पालन करती है, किन्तु शिशु-पालनमे आत्मिक अद्वैत का व्यवहार सहज होते 
हए भी, कुछ सचेतन हो जाता हं । 

मनुष्य जीवन ओर सभ्यता का विकास संवेदना, वुद्धि ओर भावके विकासकेट्टाराहुआहै । भाषा 
ओर शिक्षा इस विकास के विलेष मानवीय सूत्र हैँ । पशुओं में वृद्धि भाषा ओर शिक्षा काइतना विकास नहीं 
हुआ है, जितना मनुष्यो मे हुआ है । भाषा मन्‌ ष्य की सम्यता ओर संस्कति का सूत्र हि । मनुष्य जीवन में 
उसका निरन्तर विकास होता रहा है । पशुओं के जीवन मे कोई णसा विकास नहीं होता। बृद्धिःभाषा, 
ज्ञान आदि के इस विकास का प्राकृतिक आधार संवेदनाओंमें है । अध्यात्मवाद के अनुसार, एेन्द्रिक संवेद- 
नाओं की कुशलता भी आत्मिक अद्रेतसे प्रेरित होती है । संवेदनाओं का आत्मिक आधार केन उपनिषद 
मे प्रतिपादित किया गया है । यद्यपि मनोविज्ञान संवेदनाओं को प्राकतिक मानताहैओौरवे इन्द्रियोके 
दवारा व्यक्त होती है, किन्तु उनका निगूढ आधार आत्मिकहीहे। 

संवेदनाओं के अतिरिक्त, स्वास्थ्य, यौवन ओर आयुष्य भी आत्मिक अद्वैत परही निभेरहे। 
आत्मिक अद्वैत स्वास्थ्य के साथ-साथ राक्ति, स्फ़ति ओर प्रसन्नता को वढाताहै, वही यौवन को रक्षाकरता 
है । आत्मिक अद्वैत के अभावमेये सबक्षीणहो जाते हैँ । भेडियों के हारा पाले हुए बालकों के उदाहरण 
दृशी सत्य को प्रमाणित करते है । इन बालकों मे संवेदनाओं, वृद्धि, भाषा आदि का विकासनही हो सका 
तथा वे अल्पायु मेही मर गये। आत्मिक अद्रतसे वंचित रहनेकेहौ कारण, कुछ बालक मन्दवृद्धि रह्‌ 
जाते है, उनका समुचित विकास नहीं हो पाता । स्वास्थ्य ओौर मानसिक संतुलन दोनों का ही आधार 
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आत्मिक अद्रेतटै) 
परिवार इन सव विकासोंकाम्‌लटहै। मातृत्व परिवार का जाधार है । मातृत्व, दाम्पत्य ओरपरि- 
वार्‌ काआधार जिस काममेंदै, वह प्रकृति में आत्मिक अद्रेतका सन्धि चिन्दुदहै। काम दम्पति के पार- 
स्परिक अद्धेत का आधारदहै) काम स्वल्पसेहीएक पारस्परिक धमदटे, किन्तु कामके पारस्परिक सुख 
में आत्मा का ही आनन्द स्फुरित होता दहै । इसीलिए, भारतीय दशंनोंमेंकाम को केवल प्राक्रतिक वम न 
मानकर, परमात्मा की दिव्य विभूति मानाहै। घमं से अविद्ध कामदही भगवान की विभृतिदहै। धर्ममी 
मूलतः अविरोध ओर अद्र॑तकाभावदहै। अतः आत्मिक अद्रंतकीभूमिकामेही काम की आध्यात्मिकता 
भी प्रकटदहोतीदटेै। 
समाज ओर सभ्यता में भी, यही अद्रैत सूक्ष्म रूपमे व्याप्त रहताटै। समाजमें जो कुछ सामंजस्य 
दै, वह्‌ इसी के कारण अरजो कु विषमताणएं ह, वे इसके अभावके कारण होती हैँ । सभ्यता वाद्य 
वातावरण का निर्माण दहै । सावंजनिकटोने के कारण, वह्‌ पणतः स्वाथमयनहींहै । उसका उपयोग व्यक्ति 
के लिणसुविधाजनक हौ सकता है, किन्तु उसका विकास पराथ एवं पारस्परिक अद्रंत के विना नहींहो 
सकत । राजनीति कुछ स्वाथमय प्रतीत होती है, किन्तु उसकी भी म्‌लगक्ति आध्यात्मिक हीहै। किसी 
भमी समाजके लिए मंगलकारी राजनीतिस्वा्थं से ऊपर उठकर आध्यात्मिक अद्रेतकी भूमि पर दही सम्भव 
होती है । राजनीति जितनी आध्यातिपिक होती है, उतनी वह सफल गौर्‌ कल्याणकर होती दै । परिचमी 
देश इसका उदाहूरण है । राजनीति जितनी स्वाथमय ओर अनात्मिक होती है, उतनी दही असफल होती 
है। आज का भारत इसका उदाहरण दटै। राष्टीयता राजनीति की परिणतिदहै । व्यकितिगत स्वां से ऊपर 
उठकर किसी समाजमे जो राजनतिक एकता का भाव उत्पन्नहोतादै, उसी कानाम राष्टीयताहै। इसी 
प्रकार, शिक्षा, आचार, संस्कृति ओर धम कास्रोत भी आत्मिक डअ्द्रेतमेंदहै। रिशक्चा ज्ञान का प्रदानै, 
किन्तु आत्मिक अद्रेत के विना, यह्‌ भीश्रेष्ठ रूपमे सम्पन्न नहींहो सकता । भारतकी आधुनिक रिक्षा 
ओर वतमानज्ञान की हीनता का कारण आत्मिक अद्रंतक। अभावदही है नैतिक आचार का आधार भी 
अद्रतहै। नंतिक्रम्‌ल्यस्वार्थं से उपर होनेके कारण आत्मिक अद्रैत का.अभावदहै। 
ग्रन्थ के अन्तमं, अभ्र, मौर हास कौ भी आत्मिकता कानिदशन किया गया है । अश्रुओं का स्रोत 
करुणां हे, जो आत्मिक वेदना से द्रवित होती है। आत्मिक होने के कारण,अणु मूलतः आनन्दमयदहैँ। 
दास अद्रेत के भावात्मक आनन्दका उल्लास है । आत्मिक होने केनाते अश्रु ओर हास जीवन, सभ्यता 
ओर संस्कृति के मानदण्ड हैँ । 
अस्तित्ववाद या एक्जस्टेरियलिज्म पाइचात्य दन की प्रमुख देन माना जाता है । यह्‌ अस्तित्व- 
वाद भारतीय दशनो में व्याप्त है, किन्तु धारणा पाश्चात्य अस्तित्ववाद से भिन्न है। भारतीनन्दन ने 
मनुष्य के अस्तित्व की व्याख्या करने वाले अपने “"एकिनस्टेस आफ मन ग्रन्थ मे इसी भारतीय 
अस्तित्व-वाद की स्थापना ओर विवेचन किया है । भारततीनन्दन दारा प्रतिपादित अस्तित्ववाद 
आध्यात्मिक है ओर्‌ उपनिषदों के आत्मवाद में उसके बीज हैँ । उपनिषदों के, "अह्‌ ब्रह्मास्मि" के अनुसार 
ब्रह्मा ही अस्तित्व का परमरूप है । इसी आध्यात्मिक अस्तित्व का प्रतिपादन इस ग्रन्थमें किया गयादहै। 
भूमिकाके रूप में अस्तित्व की अन्य धारणाओंका उल्लेख ओौर खण्डन किया गया है । परिचमी अस्ति- 
त्ववाद लौकिक, संवेदनात्मक ओर व्यवितगतदहै, जो लौकिक रूपों ओर संवेदनाओं में व्यवित के अस्तित्व 
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कीखोजकरता टै । लौकिक अस्तित्व कौ व्यक्तिगत धारणा खण्डित होती जाती है, इस निषेधात्मकं 
प्रक्रिया से मनुष्य का अस्तित्व शून्य वनता जाताहै। या, यीं कह्‌ सकते हैँ कि मनुष्य अस्तित्वहौन वनता 
जाता है । इस प्रकार, आधुनिक अस्तित्ववाद अनस्तित्ववाद ही सिद्ध होता है किन्तु लेखक 
हारा प्रतिपादित अस्तित्ववाद आत्मिक अद्रेत पर आशध्ितहै। वह्‌ लौकिक ओौर व्यक्तिवादी नहीं है, यद्यपि 
वह लोक ओर व्यकिति का तिरस्कर नहीं करता । उसके अनुषार लोक ओर व्यक्ति दोनों का अस्तित्व 
आत्मिक अद्वैत पर निभरदहै। वेदान्त मे ब्रह्मा को जगत का आधार माना गया है, यह्‌ तात्विक वेदान्तका 
द्ष्किण है । किन्तु मूल्यात्मक दृष्टिकरोणसे भी आत्मिक अदत के विना जगत का अस्तित्व निरर्थक है। 
उपनिषदों मे इस मूल्यात्मक अस्तित्ववाद के संकेत मिलते हैँ । मनुष्य का व्यवितत्व भी कोई कठोर इकाई 
नहीं है, वह्‌ आत्मिक अद्र॑तके द्वार। ही सम्पन्न होता है । व्यवहारिक दृष्टि से इसे पारस्परिक अद्वैत कट्‌ 
सकते हैँ । समात्मभाव इसका आन्तरिक सूत्र है, यह्‌ अस्तित्ववाद एक वचन में अपने लिए' नहीं वरन्‌ 
द्विवचन अथवा वहुवचन मे अपने लिए! है । इसका मेरे लिए नही वरन्‌ प्रत्यक्ष अन्‌भव मे "हमारे लिए 
होगा । | 

सिद्ध।न्तकी दृष्टिसे, यह्‌ अस्तित्ववाद मूल्यात्मक है। मूल्य तात्विकभी हो सकते हैँ, किन्तु वे 
जीवन ओर चेतना से निरपेक्ष नहीं हँ । चेतना की अपेक्षा, उन्हे अतिचेतन कहना अधिक उचित होगा । 
बौद्धिक ओर विषयगत चेतना भेदम्‌लक ओर ज्ञानात्मक है । अतिचेतन अखण्ड ओर आनन्दमय है । यही 
सच्चिदानन्दह। मृल्यात्मकं दष्टिकोण से सत्यं दिवं सुन्दरम्‌ के सांस्कृतिक मल्य इस अस्तित्व के घटक हैँ । 
सत्य ज्ञानात्मक है, श्रेय क्रियात्मक है ओर सौन्दयं भावात्मकं हे । ` 

राज्यसेवा से अवकादा ग्रहण करने के बाद, भारतीनन्दन ने विर्वविद्ालय अनुदान आयोगके 
अन्तगत उपनिषदों का जो अध्ययन प्रस्तुत कियाहै, वह्‌ भी जीवन से षमन्वितत वेदान्त का ही प्रतिपादन 
दै! उसमें भी लोक का अध्यात्म से सामंजस्य किया गया हे । “सेक्युलर, सोशल एण्ड एथिकल वेल्यूज इन 
दि उपनिषदस'" नाम का यह्‌ ग्रन्थं उपनिषदों का मूल्यात्मक अध्ययन है । लगभग आधे प्रन्थमे लौकिक 
मूल्यों का विवरण है । इससे विदित होता है कि उपनिषदा मे लौकिक मूल्यों की वैसी अवहेलना नहीं 
की ग ठे जैसा कि प्रायः समभा जाता है । सामान्य धारणा यही है कि उपनिषद अलौकिक अध्यात्म के 
ग्रन्थ हं, वे जगत को माया ओौर मिथ्या म।नते है । शंक दाचार्यं के मायावाद ने वेदान्त ओौर उपनिषदों के 
सम्बन्धमें इस धारणा को ओर भी दृढ़ बनाया । वस्तुतः वेदान्त के सम्बन्ध मे यह्‌ धारणा बहुत भ्रान्तपुणं 
दे । उपनिषदों के इस अध्ययन में उपनिषदों के आधार पर ही लौकिक मल्यों का विस्तृत विवरण किया 
गया हे । लौकिक मूल्यों के अतगत शारीरिक मूल्य, प्राण, अन्न, धन, काम कम॑, बुद्धि, निद्रा आदि का 
वणेन किया गथा है । उपनिषदों के प्रमाण देकर इन सब मूल्यों का महत्व सिद्ध किया गया है । छान्दोग्य 
उपनिषद के ऋषि उषस्ति चाक्रायण ने यह्‌ घोषित किया है कि अन्न ही ब्रह्मा है । तंत्तरीय उपनिषदमे 
अन्न को ब्रह्मा कहा गया है ओर एक पूरा अध्याय ही, अन्न से सम्बन्ध रता है । वृहदा रण्यक उपनिषद मे 
भौ, महषि याज्ञवल्कय धनके ही लिए राजा जनक के पास जाते हँ । अपने शिष्यो को दक्षिणा की गाये हांक 
करले जानेके लिए कहते हैँ । काम को उपनिषदों में आनन्द का आश्चयं कहा है । अधिकांश ऋषि विवा- 
दिति थे ओर सपरिवार आश्रममें रहते थे । एेतरेय उपनिषद में गर्भवती स्त्री को बड़ा सम्मान दिया गया 
है । बृहदारण्यक उपनिषद के अन्तिम अध्याय में पुरूष मन्तरका वर्णन है । प्रेमियों के आलिगन को तन्म- 
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यता को आव्यात्मिक आनन्द कौ उपमा दी गईदै। उस प्रकर अनक स्थलों पर उपनिषदा म अन्न-घ्न 
ओर काम के महत्व का प्रतिपादनकिया गधा । इनमे कहीं भी इनके मिध्यात्व का आभास नहींहै। 
उपनिषदों के ऋषि सरलता ओर सच्चाड्‌के साथ इनका महत्व मानते दैँ। 
कर्म, वृद्धि जौर निद्राके लौकिक मृल्यांको भी उपनिपदांमं आदर दियागयादै। कमस अध्यात्म 
का कुछ विरोध लग सकता है, क्योकि कम काफल नव्वर टोता टै आर्‌ आत्माका आनन्द स्थायीहे। 
वह्‌ कमं के द्रारा प्राप्त नहीं कियाजौा सकता । अतः कमं उसका साधन नहींदहो सकता। फिरभी ईय 
उपनिषदमें कमं करतेहृएही सौ वषं तक जीनेकौप्रेरणादी गर्दहै। गीताम भी कमंका आदेश दिया 
गया दहै। कमं ही जीवनदहै। किन्तु उपनिषद जोर गीताम जित कमं का आदेयदिया गयादहै, वह्‌ साधारण 
कर्म नहीं दहै, निष्काम कमै । गीताम इसे कमयोग कटागयादै। साधारण कमं स्वाधं ओर कामना से 
प्रेरित होता दहै । निष्काम कमं स्वाथसे प्रेरित नदींहोता, वह्‌ आत्मा के अद्रेत भावसेप्रेरित होता दै। 
आत्मिक होने के कारण वहीकमदही योग वन जातह्‌ । आत्माउसकमसे लिप्त नहीं होता, जसा कि 
ईशा उपनिषद में कटा गया दै ।उवनिपदां के उत अध्ययनं आत्मा को सक्रियता को प्रमाणित कर 
अव्यात्ममें कमं की संगतिकी गईटे। 
कमंके समानी, वृद्धिको श्वी आत्मानुृभव्र मं अनुपयोगी वताया गयादहै। आत्मा अद्रैतदटे, वद्धि 
तमय है । अतः वह्‌ आत्मा के अनुभवं सहायक नहींहौा सक्तौ । इसीलिए कठ उपनिपदमें कटा गया 
टै कि शास्त्र के अव्ययन स्तथा वृद्धि से आत्मा प्राप्त नहींटो सकती, वहु तकं सभी प्राप्त नहीं ह्‌ सकती 
अनुभवसि ही प्राप्त होती दहे । यह्‌ अनुभव वह्याया आत्मा का अनुग्र्हही दहै । आत्मा जिसका वरण करती 
दै, उसको अपना स्वरूप प्रकादित करतीदहै, एसा कठ-उपनिषद क({ कथन दै । 
निद्रा का उपनिषदोंमें वड़ा मामिक वणन टै । स्वप्नरहित निद्रा कौ सुपुप्ति कटाह । माड्क्य उप- 
निषद मे सुषुप्ति को आत्मा का तीसरा चरण बताया है। छान्दोग्य-उप{निवद के अनुसार, सूषस्ति में 
मनुष्य ब्रह्म लोक तक प्रहुच जाता ट्‌, फिर वहां से नौटआतादटै। सुपुप्ति ओौर मुक्तिमें यही अन्तरदैकि 
मुक्तिमे लौटना नहीं हाता । सुषुप्ति का इतना गहन ओौर सूक्ष्म विवेचन अन्यत्र मिलना कटिन ह। 
लौकिक मल्योमे सुषुप्ति का निद्लन उपनिपदों कौ एकमृल्यवान देन है । इनके अतिरिक्त उपनिपदोंमें 
कुछ एसे लोकिकं मृल्योंकाभीवर्णनटै जो सांस्कृतिक दुष््टिसे महत्वपूणं हैँ मुद्ध को कांति, प्रसन्नता, 
मुस्कान ओर मधुर वाणी, इनमे उल्लेखनीय हैँ । 
सामाजिक मूल्यों का उपनिषदों में इतना महत्व नहीं है । उपनिषद्‌ एकान्तवासी ऋषियों की रचना 
ट । सामाजिक जीवन का विकास वन में सम्भव नहींथा। किन्तु, निक मूल्यों का उपनिषदोंमें 
महत्वपूण स्थान है । नैतिकता, आत्मज्ञान का साधन दहै । उससे अन्तःकरण का संस्कार होतादै ओर 
मनुष्य मोक्ष के योग्य बनता है। उपनिषदों में अनेक नैतिक गृणों का उल्लेख मिलता है । सत्य, श्रद्धा, 
ब्रह्मचयं ओर तप उनमें मख्य हैँ । यह ब्रहयाज्ञान का पथ आलोकित करते दहैँ। लेखकने पराके द्वारा 
नैतिक गुणों की आध्यात्मिकता को प्रमाणित कियाहै। स्वराथेद्रेत है, पराथ अद्रंतदै 1 परार्थं के अद्रेत के 
दारा ही आत्मान्‌भव कीओर प्रगति होतीहै। 
उपनिषदो के इस मृल्यात्मक अध्ययन मे, भारतीनन्दन ने कूर अपने विचार ओर सिद्धान्त भी प्रकट 
कयि दहै । वृद्धि को आत्मान्‌भव में अनुपयोगी वताय दै । लेखक के अनुसार उसका कारण यहीहैकि वुद्धि 
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सचेतन है तथा टेतमूलक ह, जब कि आत्मा अद्रेत ओर अखण्ड है । वह्‌ आनन्दमय भीह। अतः वृद्धिसे 
आत्मा कौ संगति नहीं है । इसी प्रसंग मेलेखक ने एक अद्मृत मत प्रतिपादित किया रहै कि बौद्धिक चेतना 
निरन्तर नहीं है (पृष्ठ २५७) । वह्‌ एक अखण्ड प्रवाह नहीं है, वरन्‌ खण्डित क्षणो की मालाहै, जो 
आनन्दमय अआत्माके सूत्रमे पिरोई जातीटहै। आनन्द अति चेतन है जौर वह्‌ अखण्ड ओर निरंतर दहै। 
वही सचेतन ज्ञानको निरन्तरताकासरूप देतादहै। वहो स्मृतिकाआधारमभी है। लेखक के अनुसार 
स्मृति सचेतन निरन्तरताभी नहींहै वरन्‌ निरन्तरता की चेतना, आधारभूत आनन्दमय आत्माकी 
स्फूति से सम्भव होती है (पृष्ठ २७१५) । 

इसी प्रकार नंतिकताके सम्बन्धमे भीलेखक ने एक मौलिक मत प्रतिपादित किया है, जिसके 
अनुसार नतिक स्वतन्त्रता का सम्बन्ध पापक अवेक्ना पण्य से अधिकहै। सत शब्द कोगुभके अथं मेंग्रहूण 
करलेखक ने यह्‌ अभिमत प्रकट कियाहैकि शुभ आत्मिक दै ओर आत्मा स्वतन्त्र है। शभ संकल्पही 
स्वतन्त्र संकल्प हृते दं । पाप के प्रसंगमें मनुष्य पराधीन ओर विवश है। (पृष्ठ ५३३-५३६) । इसके 
अतिरिक्त नंतिक कमं के कर्ता, नंतिक स्वतन्त्रता, नँतिकता' की आधघ्यात्मके साथ तात्विक संगति आदि 
के सम्बन्धमें भी कुछ मौलिक विचार लेखक ने व्यक्त किये हैँ । लेकिन सामाजिक ओर नंतिक मूल्यों की 
यथार्थता को उपनिषदों के दारा प्रमाणित कर उनके आध्यात्मिक रूपान्तर का विशद निददंन इस ग्रन्थ 
के अन्तमें कियागयाहे । जीवनके साय आध्यात्म की संगतिके गंभीर विवेचन की दष्टि कायह्‌ अध्ययन 
अत्यन्त महत्वपण हे । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ही तत्वावधान में द्वितीय नियुक्ति के जन्तगेत भारतीनन्दनने 
गोता का भी अध्ययन प्रस्तुत किया है । यह उपनिपदों के अध्ययन के समानान्तर ओर उसका पूरकदे। 
उपनिषदों के अघ्ययनके समान यहभी गीताका मूल्यात्मक अध्ययनदहै। इसका शीषंक “सेक्युरर 
सोशल एंड एथिरल वेल्यूज इन दि गीता” है । इसमें भी उपनिषदों के समान गीता के सन्दर्भ मे लौकिक , 
सामाजिक ओर नतिक मूल्यों का विवेचन किया गया है । उपनिषदों की भांति ही, गीताम भी सामाजिक 
मूल्यों का स्थान बहुत कम है । किन्तु लौकिक एवं नैतिक मूल्यों का विपृल वर्णन है । म॒त्योंके सम्बन्धमे, 
उपनिषद्‌ ओर गीता दोनों का दृष्टिकोण आध्यात्मिके, फिर भी दोनों की मूल्य मोमांसा में अन्तर दहे। 
उपनिषदों मं भोजन, धन, आदि लौकिक मृल्यों की आवद्यकता को महत्व दिया गया है। गीतामेषेसा 
नहीं है । गीता में आवश्यकता के स्थान पर, इनकी मौलिक आध्यात्मिकता को रेखांकित किया गया है । 
गीता के अनुसार, अन्न ओौर वनस्पतियो का पोषण रामेदवर की दिव्य शावित करती है धन, बल, काम 
आदि लौकिक मूल्य भौ भगवान कही विभूतियां हैँ । धनके स्वामी कवेर की गणनातो विभूतियोमेटै 
ही, बल ओर काम भीमगवान को विभृतिटहैँ यद्यपि इनके साथ कु विशेषण, कुछ रातं भीँ । सभी 
वल ओर काम दिव्य नहीं| कामना जौररागसे रहितिबलदहीदिव्यहै ओर धमं से अवरुद्ध काम ही 
भगवान को शक्ति है । इसी से काम वे सुजनात्मक शक्ति भी दिव्य रक्तिका रूप है। 

गौतामें विशेष रूप से भौतिक सत्ता ओर लौकिक म॒ल्यों को अलग-अलग गिनाया गया है तथा 
उनको भगवान कौ क्ति बताया गथा है) भौतिक जगत पांच तत्वों से बना है । इन तत्वों के गृण ही 
इनका मूल स्वल्प जर इनकी शक्ति हैँ । गीता मे पंचभृतों के गुणों को भगवान का स्वरूप बताया गया 
है । विभूतियों को गणना के प्रसगमे, भगवानने कहाहै कि पृथ्वीमें गन्ध, जल मेंरस ओर आकाशम 
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शब्द,जँही हूं । नदी, सागर, पर्वत आदिकौ गणता मी भगवानने अवनी विभूतियोंमंका है।कालमभी 
भगवान के स्वरूप हैँ । सूधं ओर चन्द्रमा भी भगवान के स्वरूपं । भगवान ही अपनी मायाशक्ति से जगत 
को रचना करते हं । रचनात्मक्ररूपमें यह्‌ गक्ति प्रकृति कहलाती दै । पंचभत, मन, वुद्धि जर अहंकार 
इन आठ कूपोंमेंप्रक्रति विभाजित होती दै । भगवान कौ अध्यक्षतामें, प्रक्रृति चराचर भतो कौ रचना 
करती टै । यह प्रकरृतिदोप्रकारकी होती दै, परा ओर अपरा । अपरा प्रकृति भौतिक जगत कौ सृष्टि 
करतीटै ओर परा प्रकरति जीवों की रचना करती टै । मनुप्योमें चेतना भगवान काही स्वरूपे । वृद्धि 
भी भगवान काही कूपह। जगत के सभी लौकिक रूप भगवान की शक्तिसे प्रेरित दहं । 

गीताने मन गौर इन्द्रियोंको साधनामें वाधक वतायादै। वल ओर्‌ कामभीदिव्यदहोतेहृए भी 
विकृत हो सकते हँ । मन चंचल दै, उसका निग्रह्‌ कठिन दै । इच्द्िधां उसको सहज टी विषयोंकौीओरले 
जाती हैँ । अभ्यास ओौरवैराग्यकेट्रारा ही उसका निग्रह्‌ सम्भवदहै। वृद्धि को गीता में, उपनिषदों को 
अवेक्षा अधिक महत्व दिया गया है । उपनिषदों ने वुद्धि को आत्मज्ञान मे अनुपयोगी माना है, क्योकि 
आत्मा तकं ओर वुद्धि से प्राप्त नहींहो सक्ता । किन्तु. गीता में वुद्धि को आत्मज्ञान मेउपयोगी माना 
गया है, क्योकि शुद्ध वुद्धि के द्वारा आत्मा का ज्ञानदो सकता दै । तक्रवुद्धि तो साधनामें बाधक है, किन्तु 
श्रद्धामयी आत्मवृद्धि उनमें सहायक ही होती दै । तक्रवुद्धि के समान दी, अहंकार भी वाधकदठे। कम, 
ज्ञान, मवित आदि सभीमें अहंकारकात्याग करने परदहीञात्माकौप्राण्तिहौो सकतीटै। कमं के अहं 
कार्‌कात्याग बहुत कठिन दहै, अतः गीतामें समपणकेद्वारा उसके अतिक्रमण का मागं बताया गया टे। 
कत्तीपन का अहंकार त्यागनेसे कमयोग वन जातादै। यही कमंयोग, गोता के अनुसार, ईङ्वर प्राप्ति 
का प्रमुख साधन ट्‌। 

लौकिक मृल्योंमे काम, बल, युद्ध ओौरकमके सम्बन्ध मं गीता कादुष्टिकोण अत्यन्त महुत्वपूणं 
है । उपनिषदों मँ कामके प्रसंग तो वहत है, किन्तु केवल एकर ही उपमा में कामालिगन के आनन्द को 
ब्रह्मानन्द के समान बताया गया है । इसका छोड, काम कौ दिव्यता अथवा आध्यात्मिकता का कोई स्पष्ट 
संकेत उपनिषदो मे नहीं है । किन्तु गीतामेंकाम को दिव्यता का स्पष्ट समन मिलतादै। दो स्थानां 
पर तो, स्वयं भगवानने काम को अपनी विभृतिदही वतायादहै। एक स्थान पर,कामकी सृ जनात्मकतां 
को भगवान का स्वरूप बताया गया टै जौर दूसरे स्थान पर, धमंसेअविरुद्ध काम की विभृतियों में गणना 
की गर्हे । काम का यह्‌ उन्नयन अत्यन्त महत्वपूणं टै । आगे चलकर, दौव ओौर वैष्णव दशनो में साम्य 
एवं दाम्पत्य को जो दिव्यता मिली, उसके सूत्र गीतामेंकामकोमिली इस स्वीकृतिमें ही निहित हैँ । 

अटिसावादी दर्शनों मे बलका प्रयोग वजित है । यहां अहिसा ही परम सत्यदहै । अहसाम, बल 
के द्वारा अत्याचारी का प्रतिरोध उचित नहीं दहै, वल्कि बलिदान के द्वारा अत्याचारौीका हूदय-परिवतन 
ही अभीष्टदहै। वृद्ध ओौर गार्धीनेभारतको इसी अहिसा का सन्देश दिया । किन्तु, वैदिक, वँष्णव ओर 
दौ व-दर्लन की परम्परा इसके विपरीत है । उसमें बवल के द्वारा अत्याचार काप्रतिरोध उचित माना गया 
है । स्वयंवेदका उद्घोष दै, "मन्यु रसि, मन्युमें देहि)" विष्णु के अवतारोंकातो उद्देश्यहौी बलकेट्रारा 
अनीति का उन्मलन दै । नृसिह, परशुराम, राम ओर कृष्ण के अवतार इसके साक्षात प्रमाण दै । श्रीकृष्ण 
ने स्वयं कटाह किर युग-युग मे धमं की स्थापना ओर दृष्टोके वनाश के लिए जन्मलेता हूं । गीता 
कातो जन्मही युद्ध से उदासीन अर्जुनको धमंयुद्ध के लिए प्रित करने के लिए हुआ था । यद्ध अपने 
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आपमें एक भीपण कमं है, किन्तु कमं अनेक प्रकारके हो सकते हैँ । गीता में कमं को कमंयोग कहा हं । 
गीता का यृद्ध-दर्लन भी इसी कर्म-योगकाअंगदै। योग आत्मिक स्थिति हं, समत्व उसका लक्षण हं । 
आत्मिक स्थिति ओर समत्व को सुरक्षित रखकर करने से कम, कमयोग वन जातादहै । परार्थं भी क्योकि 
आत्मभाव का लक्षण है, अतः परार्थं कमं, कमंयोगके अन्‌क्लदहै । स्वाथं ओर कामना के रहते कमयोग 
सम्भवनहीं है । करत्तपिन के अहंकार तथा फल के स्वाथे को त्यागने पर दही कमयोग सम्भवहे। कमं ओर 
उसका फल, दोनों ही, भगवान को समपेण करने से, यह्‌ सहज हौ जाता है ] 

गीताकीदृष्टिमे, कर्मयोग ओर भक्तियोगके प्रसंगमें नेतिक मूल्यों का महत्वहे। नेतिक गुण 
सात्विकगृण है, वे सतोगृण से प्रेरित होते हैँ । गीता ने उनको देवौ सम्पदा कहा है ओर मोक्ष का साधन 
वताया है। अभय, अशुद्धता, दान, संयम, सरलता, हिसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, चान्ति, दया, अलोभ, 
मदुता, क्षमा, नस्रता आदि को गणना दैवी सम्पद्मेकी टै । ज्ञान ओर भव्तिके प्रसंगे, श्रद्धा भी बहुत 
महत्वपूण है ओर विनय, श्रद्धा का ञावद्यक अंगद । श्रद्धा का अर्थं धार्मिक आग्रह्‌ नहीं है, वरत्‌ किसी 
उच्च सत्यके प्रसि समपण है । यह्‌ समपण व्यक्ति को विभृतिटहै। श्रद्धा को व्यक्तिगत निष्ठा मानने के 
कारण ही, हिन्दू-धमं मे प्रसार का आग्रह नहीं रहा । 

मैने लेख के गीषकर मे डाक्टर रामानन्द तिवारी को “आचायं" उपाधि से स्मरण कियादहै। यह्‌ 
मात्र श्रद्धा का अतिरेक नहीं है, इसे शास्त्रों की स्वीकृति प्राप्ते है । उपनिषद, श्रीमद भागवद्‌ गीता ओर 
ब्रहयासूत्र, इन तीनों के समुच्चय को प््रस्थानत्रयी' कटा गया हे आस्तिक देनो केक्षेत्रमे, किसीभी 
दार्शनिक के लिए आवदइ्यक था कि वह्‌ अपने मत को प्रस्थानत्रयी सें स्वीकृत सिद्ध करं । तभी उसे आचायं 
की पदवी मिलती थी । स्वयं आचायं चाकर इसके प्रमाण हुं । आचायं भारतीनन्दन ने इस शास्त्र सम्मत 
आचाय-परम्परा का निर्वह दही नहीं किया है, उपनिषदों, गीता तथा ब्रह्यासूत्र की आध्यात्मिक परम्परा 
लोक जीवन से जोड़कर वे ओर भी इश्लाघ्यहौ गए | 
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शिक्षा ओर जीवन का आध्यात्मिक आधार 


--अचंना दिव्यशीला 


रे पितता डां० दामानन्द तिवारी वचपनके संस्कारोंसेकवि, शिक्षासे दार्शनिक ओर व्यवसायसे 
ददान के व्याख्याता रहिर्टै। कव गौर दानिक के मणिकरांचन संयोगसेवे चिन्तक ओर त्रिचारक 
बन गये । भारतीय समाज, सस्कृति जार दशनम उनको ल्शेषरुचिरहीदटैतश्रावे इनके विपये गंभीर 
चिन्तन भी करते रहेर्हैँ। भारतोय दशनोमे वेदान्त-द्गन उनका विशोप-त्रिय-दर्शान रहा डै। वे<;न्त-दर्लन 
का अध्यात्म उनके समाज, संस्कृति ओर जीवन सम्बन्धी चिन्तन का आधार रहाहै। वेदान्त के अध्यात्म 
मेदहीवे जीवन कामम देखते रहे दह ओर उसी के अनुसार जीवनके सभी सन्दभोँकी व्याख्या करते रहे 
है । उनके इस चिन्तन की अद्वितीय विश्पता यहौ रही है कि उन्होने उपनिषद्‌ ओर गीताके वेदान्त को 
जीन से जोड़ने क्रा प्रयत्न क्रिया । उन्हौने उपनिषदां के सम्बन्धमें एक विशाल म्रन्थकी रचना भीकी 
दै तथा गीता परवे एक विलाल म्रन्थको रचनामेसंलमग्नदहेँ,जोजलीघ्रही पूणं हाने वालादहै। इन दोनों 
विलाल ्रन्थो मे उन्टोने अध्यःत्म ओर लौकिक मूल्योंके परस्पर अविरोधकी स्थापनाकी > ञॐीरअद्रंत 
की विस्तृत व्याख्या कोदटे। 
भारतीय समान ओौर इतिहास को विडम्बनाओं सेवे वहत व्यधित रहे ह तथा इनके कारणों का सूक्ष्म 
विद्लेषण करते रहे हैँ । अघ्यापन ओर हम बहिन-मादइयों की शिक्नाके प्रसंगमें वे वर्तमान रिक्षा के गिरते 
हये स्तर पर भी विचार करते रहे हं । उनके इस विश्लेषण जौर विचार काआधार भी अध्यात्मही रहा 
है । उनके विचारमें यदि अध्ात्मकोजीवनसपरेन मानकर उसे जओीवनमेंहौ व्याप्त करने कां प्रयत्न 
किया जाता, तो भारतीय समाज ओौर इतिहास, जीवन अौर शिक्षाका स्वरूप एक आदशं बन सकता 
था । यद्यपि भारतोय सांस्कृतिक परम्परायें अध्यात्म जौर जीवनके अद्ैत का अन॒पम उदाहरणैः, 
किन्तु भारतीयोंने इस तथ्य को जानने का प्रयत्न नहीं किया। परम्पराओंमें निहित जीवन कँ रहस्यों से 
अनभिज्ञ रहने के कारण भारतीय समाज में उनका सही रूप ओर महत्व समाप्त होता गया । पिताजी ने 
भारतीय संस्कृति की परम्पराओं कौ विशेषताओं को व्याख्याभीकी है । समाज ओर्‌ संस्कृति तथा शिक्षा 
का विवेचन उनके काव्यो तथा साहित्यिक ग्रन्थो में मुखरित हआ है । 
उनकं दादेनिक विचारोंका विकासतौ मुख्यतः उनके आन्तरिक चिन्तन ओर मननमेंदही हृ 
होगा, किन्तु अपने विचारों जर सिद्धान्तोके विकासमे वे अपने परिवारीजनोंसे एकरस रूपमे सहयोग 
लेते रहे है, जिसक्रा उदाहरण कदाचित्‌ ही अन्यत्र मिल सके। विगत वर्षोमे वे अपने विचासोंकोधरके 
सदस्यों के सामने व्यक्त करते रहे है उनका विवेचन ओौर व्याख्यान करते रहेहैं। इत प्रकार घरके 
सभी लोग उनके विचारकौी प्रक्रिया ओर उनके सिद्धान्तोंसे परिचितहो गये हैं । इसके कुछ कारण भी 
रहे दै" प्रमुख कारणतो यह र्हाहैकि वतमानयुगम शिक्षित लोगों में भी विचार की रुचि अधिक नहीं 
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दै ओर पिताजी अनिच्छित लोगों पर अपने विचार थोपना नहीं चाहते । इसके अतिरिक्त वे अपने विचारों 
को जीवन के लिये उपयोगी मानने के कारण ह्मे अपने विचारोंकालाभदेते रहे हँ । उनके विचार चाहे 
कितने ही विचित्र ओर अद्‌भुत हों, किन्तु. जीवन के साथ उनका साक्षात्‌ सम्बन्ध है । आध्यात्मिक होने 
के कारण वे सृषक्ष्म अवश्य दँ, किन्तु जीवन को श्रेष्ट वनाने में उपयोगी हो सकते है । 
व्यात्म यद्यपि अग्राह्य जौर अनिवंचनीय आत्माका सिद्धान्त होने के कारण बहत दुरूह्‌ है, किन्तु 
उन्होने अव्यात्मको व्याख्धा बहुत सरल रूपमेंकीदहै। आत्मा जीवन का वह्‌ व्यापक ओर सुक्ष्म तत्व 
दै, जिसके द्वारा मनुष्य अपने सीमित अस्तित्व काञअतिक्रमण करता हज दूसरोंके प्रति अद्रैतकाभाव 
धारणकरतादै। स्वां ओर अहकारके संकुचित भावों से उपर उठकर दूसरों की ओर ध्यानदेताहै, दूसरों 
के प्रति सद्भाव विकसितकरताहै, दुसरोंकीसराह्ना करतारहै, दूसरोंकौी उन्नति ओर सफलता से 
प्रसन्न होता दै, दूसरोंकोप्रेम जौर आदरदेताहै, दूसरोंके प्रति श्रद्धा ओौरसेवाका भाव जाग्रत करता 
दै, दूसरों के लिए सहयोग ओौर त्याग करने को उत्षुक रहता है । ये सभी परार्थ-माव अद्वैत पर आधारित 
दै ओर विनय भाव से समन्वित । दूसरे के साथ अद्वैत भावका अन्‌भवकरनेपरही हम परार्थं कार्यं 
कर सकते ह, जिसक। आधार विन्ता है । अहंकार उद्वैेतमें वाधक ही नहीं है, अपितु दैत का जन्मदाता 
भी है । अहंकार हे दर्रे से अलग करता है, इतके विपरीत विनञ्रता हमे दुरे के निकट पहुचाती है । 
विनयही अद्वैत कासूत्रहै। 
इस प्रकार अद्वंत से उत्यन्न होने वाले ओौर विनयसे परिपूणं ये पराथ भाव अध्यात्म कै प्रकट 
ख्परहु। परा्थंकेरूपमें ही अध्यात्म को जीवनमें व्यव्हारित कियाजा सकता हे। येही व्यक्तित्व को 
श्रेष्ठ बनाते टै । इन्दं जीवन में व्याप्त करके मनृष्य परमात्माके निकट अर्थात्‌ रान्ति ओर आनन्दके 
परमात्मभावों का अनुभव कर सकतादहै। 
शिक्षा ज्ञान का उपाजन है जर चरित्र एवं व्यक्तित्व के विकास के लिये भी आवश्यक ठै । शिक्षाको 
पिताजी ने पराथं मूलक ओर आध्यात्मिक मानाहै। शिक्षाकेनामसे हम जिन विषयों का अध्ययन करते हैँ 
ओौर ज्ञानाजन करते हैँ उन सवम हम दूसरों के वारे में ही पढ़ते द । विज्ञानो मे प्राकृतिक वस्तुओं, भूगोल में 
विभिन्न क्षेत्रो, इतिहास में विभिन्न घटनाओं ओर शासको, साहित्य में कवियों ओर साहित्यकारों, दलन 
मे विचारकों जर उनके सिद्धान्तो के वारे में पृते हैँ । ये सव हमारे ज्ञान के विषय होते ओर हम इनका 
ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञाता बनते दै, किन्तु इस समस्त ज्ञान में हमारा अपना कोई स्थान नहीं होता । हम 
इन विद्याओं के विद्यार्थो हते दँ जोर इस भ्रकार समस्त विद्या ओर रिक्षा हमारे अतिरिक्त दूसरे विषयों 
ओर व्यक्तियों से सम्बन्ध रखती है । 
अतः जीवनके व्यवहारमें परकै प्रतिहमारा दृष्टिकोण जितना उदार, अहुकार रहित अर्थात्‌ 
विनयपुणं होगा, हमें रिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्तिकरनेमें उतनी ही सरलता होगी ओर ज्ञान भी उतनादही 
उत्तम होगा । शिक्षा प्राप्ति के लिये आवदयक उदारता ओर विनय सें गृरूकेप्रति आदर भी सम्मिलित दहै, 
जिसे आज के विद्यार्थी शिक्षा के लिये आवश्यक नहीं मानते है । विद्या विनय देती है-- एेसा नीतिकारों 
कामतहे, कितु सत्य यह है कि विनय के विना विद्या अजित नहीं की जा सकती । भारतीय परम्परामें 
गुरू की महिमा का यही रहस्य है । शिष्य, गुरू के प्रति आदर ओर्‌ श्रद्धा रखने से विनञ्रता धारण करने 
मे समर्थं हो सकता है, जो रिक्षा प्राप्ति के लिये अत्यन्त आवश्यक है । इसके अतिरिक्त गुरूके प्रति श्रद्धा 
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विनस्रता ओर आदरका दूसरा पक्षयहभीहैकिगुरूशिष्यको विद्यादान क्यो करेगा ? शिष्य अहंकार 
धारण करके गुरू का अनादर करे ओर गुरू उसे फिर भी उत्तम ज्ञान, उत्तम चिक्नादे यह असम्भव 
ही दटे। 
वतमान रिक्ता की अवनति कामुख्यकारणमभी यहीदैकिआजके विद्यार्थी मं "परकर प्रति आदर 
ओर विनस्रता का भाव तीत्रगति से समाप्त होता जा रहाटहै जौर उसके अहंकारम वृद्धि दटोती जा रही 
द । माता, पिता, गुरू आदि अपने से वडों का सम्मान करना आजके विद्यार्थी कीद्ष्टिमें व्यर्थ दटौताजा 
रहा दहै ओौरवे उनका अनादर करना अन्‌चित नहीं समभते ह । यही नहीं आज के विद्यार्थी कौ विषयक 
प्रति भी श्रद्धा ओर सम्मान कौदृष्टिनहीं रहीदहै। वह्‌ विषय के अध्ययनमें रुचि नहीं रखता ओर विना 
विषय का अध्ययन किये नकल आदि साधनांसे परीक्षा उत्तीण करना चाहतादहै, इसकेमल मं चिषय के 
प्रति अश्रद्धा आर अनादर का भाव हीट) अतः उत्तम टिक्नाके लिए विद्याके सम्पूणं विपयकेे प्रति 
जादर भाव अपेक्षित टे । विषय के प्रति आदर से तात्पयं दहै, विषय को महत्व देना, अपने सख ओर अह 
को त्यागकर जसेमीौ संभव हौ विषय के अच्छी तरह से अध्ययन ओर ज्ञान के लिए प्रयत्न करना, 
ददान कीभाषामे हम कह्‌ सकते हैँ कि दिक्षाका धरातल अहंकार से ऊपर है। सांख्य आदि 
दशनामबवद्धिको स्थिति अहंकार सजऊ्पर बताईग्ईूहै । बद्धिही ज्ञान की साधकदटै। वद्धि हमकेटट्राराही 
हमज्ञान प्राप्तकरतटै। अतः: अह्‌कारसे ञ्पर उठकर अर्थात अहकारकात्यागकरकेहीहम वृद्धि जौर ज्ञान 
के क्षे मं प्रवेश कर सकते, किन्तु एक ओर वुद्धि जहां अहुकारसे उपरर, वहीं वह आत्माकै निकट 
भीदै। वह्‌ अहंकार जर आत्माके वीचमे स्थित दै। आत्मा के निकट होनिकैकारण वुद्धि आत्मिक 
भीदै। जात्माकास्वरू्प दनां मं अद्रतमय बताया गयादहै। अद्रंत का अर्थं हैद्रेत का अतिक्रमण । दहत 
अलगावटे। मानव जव अपन बदटकारम ल्द जातादहैतो दूसरोंके प्रति अभिमुख नहीं रहता । इसके 
विपरीत आत्मिकता अपनाव हे, जिसमं हम दूसरों की ओर अभिमुख होकर उनके साध तादात्म्थ स्थापित 
करते टं! अतः ज्ञान अथवा रिक्षा के लिएएक ओर अहंकार काअतिक्रमण आवद्यक है, तो द्सरीओर 
देत अथवा अनात्मिकता का अतिक्रमण भी आवश्यक है । हमारी वुद्धि में जितना आत्मिकता होगी, उतनी 
ही वह्‌ ध्रेष्ठ हौागी अर्थात हमारी प्रवृत्ति जितनी द्रत रहित होगौ, जितनी दूसरोंके साध हम तादात्म्य 
स्थापित करनेमं समथ होगे, हमारी वृद्धि उसी अनृपातमंश्रेष्ठ जीर ध्रेष्टयतर होती जयेगी, हमारी शिक्षा 
ओर हमारे ज्ञान का स्तर उतनादही ऊचा उठता जायेगा । 
इसी आत्मिक वुद्धि ओर उत्तम ज्ञानकेद्वाराहम अपने व्यक्तित्व जीर चरित्र को भी श्रेष्ठता प्रदान 
कर सकते हँ । दिक्षा व्यवितत्व ओर चरित्र को उन्नत बनाने का साधनदहै । रिक्षासे ही मनुष्य सही अर्थों 
मे मनष्य कहटलाने योग्य वनता है। "विद्या विहीन : पशु" यह्‌ नीतिवचन इसी तथ्य का उद्घाटन करतादै। 
अतः ज्नानाजंन के अथंमे शिक्षाका आधार पराथम्‌लक ओर आध्यात्मिकतोहैही, चरित्र ओर व्यक्तित्व 
मेभी परार्थं ओर आत्मिक भावोंका समावेश शिक्नाकेद्रारास्वतःहीहो जाता है। शिक्षा अर्थात ज्ञान 
प्राप्ति का आधार पराथ ओर आत्मिकता है तथा इनसे ही व्यक्तित्व उन्नत होताहै। इसे हम महापुरुषों 
के जीवन में व्याप्त निस्वाथता ओर पराथेभावों तथाञात्मिकता के उदाह्रणोंसेभी समभ सकते हैं । 
परार्थे ओर आत्मिकभावकेरू्पमेंदही शिक्षा का आधार आध्यात्मिक है। 
मानव जीवन का आधार भी अध्यात्मदहीदै। अध्यात्म के बिना मानव जीवन पत्थर, पेड, पशु, 
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पक्षी आदि के समान ही रहता है । अध्यात्म ही मानव को इनसे पृथक्र ओर इनसे श्रेष्ठ वनाता है । संसार 
कालका प्रवाह है । जडइ-चेतन सभी कालके प्रवाहुमें निरन्तर बहते जाते दहं। जड कालके वामं रहता 
ठे जौर प्रवाह में बहना उसकी विवशता है । वह इस प्रवाह में पूरी तरह डवा रहता है । उसे इस प्रवाहं 
के अतिरिक्त कु ज्ञान नहीं रहता, यथा पशुपक्षी आजीवन अपनी नियमित ओर निर्चित दिनचर्यामें 
व्यस्त रहते हँ, उसमें उन्हे स्वतन्त्रता नहीं रहती । यह्‌ काल के प्रवाहमें इवी हुई विवा स्थिति है। 

मनुष्य एक सचेतन जीव है । उसे पशु-पञक्षियों के समान विवश्रूपमेंकाल के प्रवाह में नहीं बहुना 
चाहिए । मन्‌ष्यजौवनमेंभी कालका प्रवाह कमं के रूपमे रहता हे, विषय, स्वाथ, अहंकार, मोह, लिप्सा 
आदि इसके निमित्त वनते हैँ । जव तक मानव कमं के बन्धन में रहता ठै, वह्‌ पशु, पेड आदि के समान 
काल-गति मं विवद रूपमे वहता जातादहै। कमं के बन्धन से तात्पयं यहद किस्वा्थं, अहंकार, भोजन 
वस्त्र-घन आदि ही जीवनम साध्य रह । किन्तु मानव जीवन का वास्तविक स्वरूप यह्‌ नहीं है । मानव 
जीवन मूल्यों कौ साधना दहै । मानव जीवन का लक्ष्यक्मं को साध्य वनाकर वहते जाना नहीं है वरन्‌ उस 
प्रवाह का अतिक्रमण करके गान्ति, सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ ओर आनन्द मृल्यों को साव्य वनाना है। यद्यपि 
मूल्योकौो साधनामेंकमं भीसाधनरूपमेमृल्यों केसाध्य कोप्राप्तकरनेमें सहायक रहता दहै, पर उस 
कमं में आसक्ति नहीं रहती ओर कमं प्रधान नहीं रहता, मृल्य प्रधान रहते हैँ । मूल्यही मानद जीवन की 
वास्तविक सम्पत्ति है, मूल्योसेही मानव जीवन उन्नत ओर सम्पन्न वनता है। 

अतः मानव जीवन का साध्य मूल्य है, कमं नहीं दँ । ये सभी मूल्य आध्यात्मिक हैँ । जीवन की 
पणता इन सभी मूल्योकोप्राप्तकरनेमेहीदहै। इन मल्यों में सवं प्रथम “लान्ति' को प्राप्त करना आव- 
ख्यक ट । "यान्ति' प्राप्त करके ही अन्यमल्यों कोप्राप्त किया जा सकता है । जीवन एक प्रवाह है। 
"लान्ति! काल के प्रवाह के अतिक्रमणकौ स्थितिहै। लान्ति" प्रवाह के विपरीत एक ठह्राव है, स्थिरता 
है । जीवन में जब तक ठहराव नहीं होगा, काल-गति का अतिक्रमण नहीं होगा, तव तक मनुष्य काल-गति 
के प्रवाह में बहते जाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पा सकता । 

किन्तु समस्या यह्‌ है कि जीवन में काल-गति का अतिक्रमण कंसे सम्भव हो । इसका समाधान पिता 
जीने इस प्रकार कियाहै किञद्रेत द्वारा केवल काल-गतिका अतिक्रमण दहो सकतादहै। अद्वैत से तात्पयं 
हे दवेत का अतिक्रमण ओौर परस्पर एकताका अनुभव करना । संसारद्वैतके कारण दही काल-गति के 
वश में रहता है । यदि मानव परस्पर एक दूसरे को महत्व दे, आदरदेंतोवेद्रैत का अतिक्रमण कर अद्ैत 
का अनुभव प्राप्त कर सकते हँ । अद्वेत से ही काल-गति के प्रवाह मे ठहराव अर्थात 'शान्ति' प्राप्त हो सकती 
है । आत्मीयो के साथ अदतकेद्वाराहम इस सत्य का साक्षात अनुभव कर सकते हैँ । अद्वैत अनुभव करने 
पर मनुष्य काल-गति अर्थात स्वाथ, अहंकार, राग, द्वेष, आदि से ऊपर उठ जातादहै ओर उसकी आत्मा 
दूसरों के प्रति आत्मिकता अनुभव करती है, वह भेद-भावसे ऊपर उठकरसमभाव अनुभव करताहै ओौर 
इसके परिणाम-स्वरूप उसे शान्ति" अन्‌भव होती है। 

"सत्यः बौद्धिक मूल्य है, ज्ञान कौ साधना है । विविध प्रकार का ज्ञान सत्य कहलाता ह । ज्ञान सत्य 
कीहीखोजदहै। मानव किसी भीक्षेत्र में सत्यकाज्ञान तभी प्राप्त कर सकता है, जब वहु कालके प्रवाह 
मे ठहर कर अर्थात्‌ कमे एवं गति के बन्धनं से ऊपर उठकर उस क्षेत्र अथवा वस्तु का निरीक्षण करे। जंसे 
कोई वैज्ञानिक प्रयोगशालामें किसी प्रयोग मे संलग्न होता है तो उसके लिये सारे मोह्‌-बन्धन व्यर्थं हो 


रिक्षा ओर जीवन का आध्यास्मिक आधार १४१ 





जाते है, उसे न भोजन के स्वादकामटहत्व रहता दहै, न कौमती वस्त्रों का आकषण । उसके मनमेंन किसी 
के प्रति ईर्ष्या रहती है, न स्पर्धा रहती टै । इन सभी मोह्‌-वन्धनों अर्थात्‌ काल-गति के प्रवाह का अतिक्रमण 
करकेटीसत्यका ज्ञान प्राप्त करनासंभवटै । संसारकी स्वाभाविक गतिका अतिक्रमण करके अर्थात्‌ 
कालके प्रवाह मे ठहर कर शान्ति' की स्थितिमे ही मनुष्य सत्यकाज्ञान प्राप्त कर सकतादटं। 

कमं के प्रवाह के अतिक्रमण अथवा मोहट्‌-वन्धनोंमें आसक्तिकेत्यागका अथं यहभीदहै कि हम 
उन्हें महत्व न देकर 'पर' को महत्वदं । ज्ञान के क्षेमे ज्ञान का विपयही "पर! होताहै। जान का साधक 
'विषय' को इतना महत्व देता है कि अपनी सभी भौतिक इच्छाओं ओर आवदयकताओंको छाडकर सारा 
जीवन उस साधनामे लगा देता टै] उसके लिये विषय! हौ सव कुछ होता है अपने स्वाथ ओर अहंकार 
आदि उस “विषय' के सामने तुच्छ हो जाते दहै । यह्‌ 'विपय' को महत्व देना, 'विपय' केप्रति अ्ैत-भाव 
स्थापित करनादटै। 'पर' को महत्व देना ही अद्रेत है । (सत्य' अर्थात्‌-ज्ञान को साधनामं "विपय' ही 'पर' 
होता है) 

अतः "विषय" के प्रति अद्रत स्थापित करके ही ज्ञान प्राप्त करनासभवदटै। यही “सत्य' का आध्या- 
त्मिक आधार अधवा अध्यात्मदै। जो वज्ञानिक, विचारक, विद्वान्‌ अपनी ज्ञान साधना में काल-गतिसे 
जितना ऊपर उठ पाते टँ अर्थात 'विपय' को जितना महत्व दे पाते दँ, 'विपय' के प्रति जितना अद्रैत- 
स्थापित कर पाते है, उन्ह्‌ं अपनी साधना में उतनीही सफलता मिलतीदटे, वे उतने ही उच्च कोटिके 
वंज्ञानिक ओर विचारक वन पातेदहें। 

 शशिवम्‌' नतिक मूल्यदटै। चरित्रमे नतिक गुणोका विकास “दिवम्‌! कहलातादहै। सवा, दया, प्रेम 
आदि नतिक गृणोंके रूप में शिवम्‌ चरितां होतादै। किन्तु “दिवम्‌! मे चरितार्थं होने वाले तिक 
भाव दूसरोके प्रति आदरम।व ओर दूसरों को महत्वदेने परी आधारित हैँ। हम कपी कीसेवा 
करते है, किमसीसेप्रेम करते दैः किसी कौ सराह्नाकरते दै, किसी के प्रति श्रद्धा रखते दहै, किसी के लिये 
अपना कु त्याग करते हँ -“डिवम्‌ के इन सभी रूपों मे उन दूसरों के प्रति आदर काभाव ही निहित 
रहता है । विना आदर भावके किसी के लिये कुछ भी करना संभव नहींहै। दूसरों के प्रति किसीभी 
रूप मे सम्बन्ध ओर सद्‌भाव विनापराथं भावके विकसित नहींहो सकते। स्वार्थं अर अहंकार आदि 
दूसरों के प्रति अनादर ओर उपेक्षाके भावजागृत करते हैँ । इसके अतिरिक्त स्वार्थं ओर अहंकार के 
वशीभूत हो कोई किसीकेलियेकूछकरेगाभीतो वह्‌ "दिवम्‌" नहीं कहा जा सकता । शिवम्‌ वहीदहैजो 
दूसरे के हित की दृष्टिसे अधवा दूसरे कौ प्रसन्नता को व्यान में रखकर निःस्वार्थं ओर विनस्रतापूर्वक 
किया जाये । 

“शिवम्‌ ' में 'सत्य' से अधिक अद्वैत होता हे । “शिवम्‌" दूसरों के हित का सम्पादन है । वह्‌ दूसरों के 
साथ तादात्म्य के दवारा ही सम्भवहोताहै। यह्‌ तादात्म्यही अद्रैत है। इस मानवीयअदरैतमेंकाल 
गति का अतिक्रमण सत्य कौ अपेक्षा अधिक होता है । जिस प्रकार गंगा-यमुनाके संगम में प्रवाह मन्द 
हो जाता दहै, उसी प्रकार "शिवम्‌ ' के परार्थं भावोमें काल-गतिके प्रवाह काअतिक्रमणहो जाता है अर्थात्‌ 
मन॒ष्य स्वाथं ओर अहंकार,लोभ ओौर मोह के संकुचित भावों सरे ऊपर उठ जाता हे । यह ऊपर उठना 
ही अतिक्रमण है । काल-गति का अतिक्रमण तथादूसरोंसे अद्धेत ही "शिवम्‌' का आध्यात्मिक आधार है। 

“सुन्दरम्‌” कलात्मक मूल्य है, सौन्दयं कौ साधना है, किसी सौन्दर्यं अथवा कला कौ साधना “सुन्दरम्‌! 
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है । किन्तु मूल रूपमे यह भी परार्थमूलकदै। कलामें अंकित सौन्दयं अपने से वाहर होता दहै। अतः 
सौन्दर्यं के सजीव अंकन के लिये उस सौन्दयं के प्रति आदर ओर महत्व दोनों आवश्यक होते हँ तथा कला- 
कार के लिये अपना महत्व नहीं रह पाता । कवि किसी गीत की अथवा काव्यकी रचनाकरतादहेै 
चित्रकार चित्रांकन करता दहै, तो उसे अपनी सुधवुध नहीं रहती, जो कूं छ वणित या चित्रित करना होता 
है, वही महत्वपूर्णं रहता है । वैष्णव धमं भी इसी के अन्तगत आता है । भक्त भगवान कौ रूप माधुरीमें 
तन्मयहो सवकुछभूल जाता । भगवानके समी रूप अति-सुन्दर माने गये हँ । भक्त के लिये भगवान 
का रूप-पौन्दयं भी उतना ही आराध्य होता है, जितने उनके अलौकिक गुण । इस दृष्टिसे वैष्णव धमं 
अनुपम है, उसमें कला अथवा सौन्दयं का समन्वय सहज ही हो जाता हे । 

अत: यह्‌ कहा जा सकता है कि सौन्दये की आराधनामें हम दूसरे मे तन्मय हो जाते ह, चाहे वह्‌ 
दूसरा प्रकृति क्रा सौन्दथं हो अथवा कोई अन्य प्राणी हो, अयवा भगवान हों। सौन्दयं मे विभोर होकर हम 
अपने कोभल जाते दहै । यही अहंकार के अतिक्रमण ओर आध्यात्मिकक्षेत्रमेप्रवेशकाप्रमाणहै। 

लोक संस्कृति के पवं उत्सव, लोकनृत्य आदिभी कला ओौर सौन्दयं के जीवन्त उदाहरण! लोक 
संस्क्रुति के पर्व, उत्सव आदि अनेक व्यक्तियों हारा मिलजुल कर मनाएजातेदहं। संस्कृति के समारोहं 
मे अहंकारो का विलय हो जता है ओर अद्रंत उदित होता दहै । सौन्दयं विभोर दहो सुधबुध भूलने अथवा 
अहंकारो के विलय में उदित "सुन्दरम्‌" का यह अद्रेत “सत्यं ओर रिवम्‌' दोनों से अधिक होताहै। अद्धेत के 
अधिक उत्करषं के कारण "सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ मे 'सुन्दरम्‌' सर्वाधिकं अध्यात्मिक बन जाताहे। 

आनन्द जीवन का चरम-मृत्य है । जीवन का परम उदेश्य आनन्द प्राप्त करनाहै। यह्‌ आन्तरिक 
मूल्य है ओर आत्मा में अनुभव ङियाजा सकतादहै। यह्‌ 'स्व' ओर "पर! दोनों सेपरेहै, परमात्माका 
लक्षण है । भगवान आनन्दघन हैँ । ददनों मे आनन्द प्रास्तिके लिये संसारका त्याग जावद्यक माना गया, 
ठै, किन्तु संसारमें रहकर काल-गति का अतिक्रमण करके इस परमात्म-भाव का अनुभव क्ियाजा सकता 
दै । योग-दडेन द्वारा निर्दिष्ट चित्त-वृत्ति-निरोध ओौर समाधि संसार त्याग जन-साधारण के लिये असंभव 
दीदै। संसारमें रहकर ही इन्हं संभव बनाया जा सकता है । 

जीवन में रागद्वेष, स्वाथं अहंकार आदि विकार आनन्द को खण्डित करते रहते हैँ । यदि पारस्परिक 
व्यवहार में मनुष्य इन विकारो के निम्न धरातल से ऊपर उठ जाये, तो आनन्द खण्डित नहीं होगा वरन्‌ वह 
उस अवस्थाको प्राप्त करने में समर्थं होगा, जो समाधि से अभिन्न है । यदि हम कियीसे ईर्ष्या नहीं करें 
वरन्‌ उसके साथ सहयोग ओर सद्भाव का व्यवहार करे,तोहमें ओर उसे दोनोंको ही आनन्द मिलेगा। 

किन्तु यह्‌ आनन्द एक मन्‌ष्य अकेला नहीं प्राप्त कर सकेता । इसके लिये यह्‌ आवश्यक है कि दूसरे 
मनुष्यो का भी वही द्ष्टिकोण, वेसाही व्यवहार हो । एक मनुष्यकिसीके प्रति सद्‌भावरखे, सहयोग 
करे, सेवा करे ओर दूसरे विपरीत व्यवहार करे, तो वह्‌ आनन्द खण्डित हो जायेगा, क्योकि मनुष्य कोई 
भगवान तो है नहीं, उसकौ भी सीमायें हैं । यदि अन्य मनुष्य भी अनुकल आचरण करे, तो वह्‌ उदात्त व्यवहार 
पारस्परिक हो जायेगा ओर आनन्द खण्डित नहीं होगा, जीवन में आनन्द का सागर लहरायेगा । आज हम 
किसीके प्रति उसकी प्रसन्नत। अर आवश्यकता को ध्यानम रखकर कोई उदात्त आचरण करे, कल दूसरा 


हमारे साथ करे, यही पारस्परिकता है, इसी सद्भाव ओर सहयोगमें ही आनन्द प्रस्फुरित जौर विकसित 
एवं विस्तारित होता दहे । 
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(सत्यं, रिवं जौर सुन्दरम्‌ ' मृल्यां कौ चरम उपलब्धि "आनन्द" प्राप्त करनेमेही दै, तथा इनकी 
चरम परिणति आनन्दमयदहीदहातीदै। ज्ञान का साधक जवं सत्यकानान प्राप्तकरलेतादै, शिवं का 
संपादन कर्ता जव लल्ित-पात्र के साथतादात्म्य अनभवकरतादटै जौर सौन्दयं का उपासक जव अपनी 
उपासनामें सवकुछमूल जातादटै तव इन तीनां अवस्थाओांमं आत्मामं अनिवचनीय उल्लास स्फुरित 
होता दै, यही "जानन्द' दै । इस समय मनृष्य “स्व आर पर! के अनुभवसे उपर उठ जाता दै । उसकी 
आत्मामेनस्वयंका व्यान रहता, नपरका। वह एकः प्रकार से परमात्मामें लीनो जाताटै 
परमात्म माव को प्राप्त करलेताटै। 

किन्तु यह्‌ आनन्द गतिशून्य अवस्था नहीं द । इसमें शान्ति" के ठह्राव ओर स्थिरता के साथ-साथ 
गति का समन्वय भी रहता । यद्यपि यह्‌ गतिकालकी गतिसर पणत: भिन्न होती दहै । उसमें कालगति 
को विवरता नहीं हाती, वह्‌ स्वतन्त्र संकल्पसे प्रेरित गति होतीदटै। यह्‌ आनन्द, जो संसार सर पलायन 
करके नटीं, संसारमें सक्रिय रहकर प्राप्त किया जातादटे, मन्‌प्यकी व्यक्तिगत अनुभृतितकदही सीमित 
नहीं टे । आनन्दमग्न मनुप्य के सम्पक मं आने वाले अन्य मनुष्य मी जानन्दित होते टै । आनन्द प्राप्त करने 
वाला मनुष्य दूसरों कोभी आनन्दित करने वाले काय, व्यवहार करता । 

इसप्रकार "शान्ति, जान, धेय, सौन्दय ओर अनन्द" में उत्तरोत्तर जीवन के अध्यात्म का उत्कर्ष होता 

ठे । मनुष्य का व्यक्तित्व अधिकाधिक उदात्त जर षेदवयगाली वनतादे। अध्यात्मही जीवन का आधार, 
विकास कासूत्र है, जिसमं गति ओर स्थिरता, ज्ञान ओर परोपकार, देत ओौर अद्रैत का समन्वयहे। शिक्षा, 
सम्यता ओरजीवन मे अध्यात्म ही मनुष्य का प्रकाश-स्तम्भ वन सकतादहै। आज विज्ञान ने जिस सभ्यता 
को जन्म दियादे, वह्‌ विषयोंकौो सुख-सुविधाओों से मनुप्यकोश्रमितकररहीदटै। द्वैत की वद्धि के कारण 
मनुष्य को आत्मिक गान्ति नहींमिलरहीदटै ओर आनन्द तिराहितहो रहा है अर्थात सर्वत्र ब्राश्योसिवत्ता 
के विपरीत स्थितिदैजौर इसका एक मात्र उपचार अध्यात्मही दै । अध्यात्मसेही विषयों के व्यामोह, 
वोदधिक जानकी एकांगिता ओर अहंकारोंके विरोध, व्यक्तिगत स्वार्थोकी संकुचित भावनाओंका 
सकरण संभव है तथा विनय, आदर, श्रद्धा, सदाचार, परोपकार, सेवा, दया आदिकेमार्म को अपनाकर 
ही अध्यात्म के शिखर पर पहुंचा जा सकता दहे । ये सभी पराथं भावम्‌लरूप में सहयोग ओर सद्भाव 
पर आधारितदहैं। हम जीवनमें दूसरोके साथ सहयोग ओर सद्‌भावका दृष्टिकोण रखे तो हमे शान्ति" 
प्राप्त हो सकेगी । तभी हमारी “सत्यं, चिवं जौर सुन्दरम्‌! की साधना सफलहोगी ओर हमारा जीवन 
आनन्द आदि परमात्म भावोको साकारकर दिव्य वन सकेगा। 

अतः अव्यात्महौी शिक्षा जर जीवन का आधारद। सभी जीवनमल्य अद्वैत पर आधारित हाने 
के कारण आध्यात्मिक टैंजौर इनमृल्योंपर आधारित होनेके कारण जीवन का आधार अद्वैत है, 
अध्यात्म है । अध्यात्मसे ही रिक्षा उत्कृष्ट हो सकती हे तथा जीवन सार्थक हो सकता हे । 

संक्षेप में यही पिताजी के जीवन के चिन्तन आर लेखन का निष्कर्षं है, जो व्यवहारमें लाए जाने 
पर इस भौतिकवादी, एकांगी अशान्त ओर आनन्द रहित मानव समाज के लिये अत्यधिक उपयोगी आर 
कल्याणकारी वन सकता है । 
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भारतीनन्दन की संस्कति ओौर सौन्दयं सम्बन्धी 
रचनाओं का परिचय 


---अंर्णा पाठक 


न की रचनाओं मे संस्कृति ओर सौन्दयं सम्बन्धी धारणायें सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" स ही मिलतो 
है । सत्यं, शिवं ओर सुन्दरम्‌ सांस्कृतिक मूल्य माने जाते हें । मानवीय संस्कृति मूलतः इन्द्‌ मूल्या का 
साधना है । सुन्दरम्‌ तो स्पष्ट रूपसेकला से सम्बन्ध रखता दै । कला सौन्दयं कौ रचनादै। कला कास्वरूप 
समभमने के लिए सौन्दर्यं की व्याख्या आवदयक है । कला संस्कृति का मी ञंग है । संस्कृतिं भी सौन्दयं 
का सन्निधान होता है । इसके अतिरिक्त सत्य ओरष्रेयकी साधना भी संस्कृति का लक्ष्य टै । सस्कृति 
केवल सुन्दरम्‌ की उपासना मात्र नहीं है, वह चिवं कौ साधनामी हे । सत्य भी संस्कृति का जाधार वनता 
> । सत्यकीखोज ज्ञान का विषय दहै । ज्ञान मनुष्य की बौद्धिक सम्पत्ति है। वह सभ्यता ओर संस्छृतिके 
विकास को प्रेरित करता है । इस प्रकार सत्यं, चिवं ओर सुन्दरम्‌ के मूल्य मानवीय संस्ठरृति के चिरत्न 
वनते हैँ । 
व्यापक अर्थं में संस्कृति मनुष्य की उपलब्धियों ओर उसकी रचनाओं का संचित फल ह । कृति 
से ही संस्कृति की रचनात्मकता प्रकट होती है । संस्कृति मनुष्य की रचना है । मनुष्य ने अपनी सूम ओर 
अपने प्रयत्नसे जो कुछ निर्माण किया है, वह सव संस्कृति के अन्तगंत दहै । रचना की दुष्टिसे संस्कृति कों 
प्रकृति सेमेदभाव करके समभाजाताहै। प्रकृति मनुष्य की रचना नहीं है, वह्‌ ईश्वर कौ रचना ह्‌) 
कती दहै अथवा वह्‌ एक स्वतन्त्र व्यवस्था है, जिसके नियमों मे मनृष्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता । प्राकर 
तिक व्यवस्था में मनुष्य कोई मौलिक परिवतंन नहीं कर सकता । प्रकृति से प्राप्त उपादानं से मनुष्य जो 
रचनायें करता है, उन्हे सस्ति कटा जाता है। यह रचनायें संस्कृति की सम्पत्ति हैँ । इन रचनाओं मे 
मनष्य सौन्दयं का सन्तिधान करता है । सौन्दर्यं की रचना कला कहलाती है । इसलिए संस्कृति बहुत कुछ 
कलात्मक होती है, यद्यपि सत्य ओर श्रेय भी उसमें उचित स्थान पाते है । 
भारतीनन्दन की रचनाओं मे सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" उनकी सास्कृतिक ओर सौन्दयं सम्बन्धी रच- 
नाओं का पहला ग्न्य है । उसके बाद डी° लिट० के लिये प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में भारतीय संस्कृति क 
जीवन्त रूपों का दार्शनिक मल्यांकन किया गया है 1 इसी का एक संक्षेप हिन्दी मे "जीवन्त संस्कृति" के 
नामसे प्रकारित हृ है । १६६२ में लिखित (०१८९) ग @णाध्णा€ नामक भ्रन्थ मे संस्कृति के तत्व 
ओर सिद्धान्तो का विवेचन किया गया है । न्‌व०छ ० एश? नामक म्न्थ मे सौन्दयं की परिभाषा 
सौन्द्थं के स्वरूप ओर उसके कषेवों का विशद विवेचन मिलता है । “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" से भी पटले पावती 


भारतीनन्दन की संस्कृति ओर सौन्दयं सम्बन्धी रचनाओं का परिचय १४१५ 


महाकाव्य म अनेक स्थानों पर संस्कृति का उल्लेख हुा है । वस्तुतः "पार्वती" एक सांर्करतिक 


दं । प्रकृति को परिष्छृत करके उसके आधार पर्‌ जीवन कै सन्दर ओर कं ल्याणमय रूपों 
करना पावती का सन्देगदहै। मात्‌ रक्तिके रूपमेँ पार्वती" इस रचना कीप्रेरणा है 


| त नन ¦ । शिव उय रचना 
के लक्ष्य जीर सहयोगी हैँ । दानव विरत के प्रतीक है । विक्त ही उनकी अनीतियो काकारण है। तारक 
ण ह 


क क्न उन प्रतिनि धि ह । संसृति रचनात्मक दे । बौर ओर चरित्रवान सन्तान को परम्वरा रचकर्‌ 
दानवी अनीति का उन्मूलन क्रिया जा सकता है तथा एक सुन्दर ओर मंगलमयी संस्कृति कौ = थापना की 
` क 


महाकाव्य 
को प्रतिष्ठा 
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( जा सकती दै । यही पार्वती का सन्देदा है । कुमार कातिकेय मनुप्य समाज की इय रचन त्मक परम्परा कं 
ध गन | शिव पावती की तपस्या कातिकेय के समान आदं ओौरवीर कुमारो के जन्म की ए 
८ ठ । परशुराम के समान त्यागी ओौर तेजस्वी गुरुओ का सहयोग भी अपेक्षित टे । दानव्री अनीति क ति 
| के विकासमें वाधक दहै । वह्‌ श्रेय ओर सौन्दयं का हनन करती है । स्वर्गं सौन्दर्यं का ही लोक 3 म 
४4 के द्वारा स्वगं कौ विजय इस वात कीसूचकटहैकिप्रनल होकर दानवी अनीति सौन्दयं | क कन 
1 दै । शिव के पुत्र का्तिकेय ने सेनानी बनकर स्वर्गं काड्द्धार वि केत का हनन करती 
| टं वग काञ्द्धार्‌ किया । इसका संकेत यही दै कि मानवीय 
॥ कल्याण (हिव) का सुजनात्मक लक्ष्य (कातिकेय) ही दानवी अनीतिसे जीवन के सौन्दर्यं की व 
( | सकता है । वारक त्रिपुरोकं विनादके क्रान्तिसूत्रकानिर्पश भी रिवने टी किया। यह्‌ सूत्र नि 
| ॥ शक्ति ओर प्रेम के समन्वथसे सामाजिक क्रान्ति का सन्देश है, जिसके हारा दानवी अनीति नष्टहो 
(| | | ¦ सकती है तथा एक सुन्दर ओौर मंगलमय समाज की रचना हो सकती है । पार्वती इसी कान्ति क काव्यहै। 

| ||| हिव-पावती के समान नर-नारी की त्यागमयी तपस्या ही संस्कृति की रक्षकं सन्तान की परम्परा 

28 | को जन्मदे सकती दहै । परशुराम के समान ज्ञानी जीर तेजस्वी गूरुओों का सहयोग भी इसमे आ! व्यक है । 


कातिकेय ओौर जयन्त का सख्य इस बात का सूचक टै कि युवकों के संगठन से ही दानवी यावित का प्रति- 
रोध क्रिया जा सकता है । जयन्त इन्द्र के पूत्र हैँ । इन्दर विलास ओर सौन्दर्य के स्वर्गे के जधिपति ह| उनके 
उत्तराधिकारी का विक्त होना स्वाभाविक दहै । दिव-पार्वतीके पुत्र कातिकेयकी मत्री से जयन्तका 
जीवन आदेशन्पुल वनता है । जयन्त का उद्धारस्वगं के उद्धार की भूमिकाहै। आधनिक युवकों के 
सन्दभ मे पावती प्रेरणा की एक महत्वपूर्णं दिशा है । आदर्शोन्मुख युवकों की कान्ति से ही तारक ओर 
त्रिपुरं का विनाश हुजा तथा विद्व में एक निर्भय, स्वतंत्र, सुन्दर ओर मंगलमयी संस्कृति का नव निर्माण 
हुआ । 
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"पावंती' महाकाव्य इसी सांस्कृतिक नवनिर्माण का काव्यहै । हिव कथा की सनातन ओौर पौरा- 
णिक भूमिकामें इसी निमणिके सन्देश को प्रस्तुत करना महाकाव्य का उदेदय है। महाकाव्य के अन्तिम 
तीन सर्गो मे सांस्कृतिक समाज की रूपरेखा प्रस्तुत कौ गर्दै । धमं ओौर शिक्षा इस निर्माणके आधार 
है । जाव्यात्मिकता इस निर्माण का सूत्र मौर सिद्धान्त है । अध्यात्म प्रकृति को संयमित अौर परिष्ठरत 
बनाने का साधन है । शिव आत्मा के प्रतीक हैँ । शिव को परमात्मा माना जाताहै। पार्वती उनकी शित 
आत्मा को अभिव्यक्तिकाहीनामहै। शिव का अथं कल्याणदहै। कल्याण की भावना ही आध्यात्मिक 
आचार कप्रेरणा वन सकती ह । संस्कृति में आत्मिक तत्व लौकिक निमित्तो मे अन्वित होता है। 
आत्मा में अन्वित होकर ये निमित्त पवित्र, सुन्दर ओर मंगलमय बन जाते हं। इसी संस्कृति की साधना 
मं मानव जीवन क्रतां होता है । ¶ावंतौ' महाकाव्य कौ सास्करतिक प्रेरणा ओर उसके आध्यात्मिक अनु- 
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ब्द का प्रयोग विषय के सहज प्रवाहमें सौसे 


व्य की दिशा जीवन के आध्यात्मिक संस्कार ओर सांस्कृतिक 
-वध अर त्रिपुर-विजय कौ क्रान्ति समाजं के 


रोध का एक प्रमाण यह्‌ है कि उसमें आत्मा जौर संस्कृति ३ 


भी अधिक वार हुआ है । वैसे सम्पूणं महाका 
परिष्कार को ओर है! शिव-पावंती की तपस्या, तारक 
सांस्कृतिक विक।स के क्रमिक चरण हैँ । अन्त के तीन सर्गो नै दस समाज कौ कुछ संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत 
को गई ह । अन्तिम सत्ताङई्सवें सर्ग म भारतीय वर्प-संस्रति का सुन्दर अ।र मिक वर्णन है । संवत्सर की 
राक्तिपूजासे आरम्भ टहोकर्‌ वर सावित्री, रक्षावन्धन, दीपावली, दिवरात्रि जदि पर्वोके क्रम से वषं 
की सांस्कृतिक परम्परा की परिणति होली के मधुर ओौर आनन्दमय उत्व मेहोतीदै। 

इस प्रकार भारतीनन्दनने पार्वती महाकाव्य में शिव कथा के आधारपर समाज के सांस्कृतिक 
आधार का एक रूपक प्रस्तुत किया है । भारतीय पवं परम्परा को उन्होने सांस्कृतिक समाज के आदरे 
आचार के रूपमे अंकित कियाहै। एक ओर यह भारत की सांस्कृतिक परम्परा के गौरव का प्रतिपादन 
है तथा दूसरी ओर यह्‌ इस परम्परा के महत्वपूर्णं सिद्धान्तों का सूचक भी है 1 संस्कृति का विवेचन करने 
वाले अन्य ग्रन्थों मे भारतीनन्दन ने भारतीय संस्करति के इन सिद्धान्त सूत्रो का अधिक विशद विवरण 
कियादटे। 

इन ग्रन्थों में “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" प्रथमदहै। इसमें सांस्कृतिक दृष्टिकिणसेकाव्यका विवेचन टै । 


सत्यं, शिवं ओर सुन्दरम्‌ के सास्कतिक मूल्योंके आधार पर संस्रति एवं साहित्य का निरूपण किया गया 


है । संस्कृति ओौर सौन्द्यं को परिभाषाये भारतीनन्दन की रचनाओं में सत्यं दिवं सुन्दरम्‌ नामक प्रच्य सें 
ही प्रथम वार मिलती हैँ) वसे यही ग्रन्थ उनकौ संस्कृति सम ब्रन्धी प्रथम रचना भी है । इसमे समात्मभाव 
के रूपमे संस्कृति की भूमिकातथा कलाओं का विवेचन हे । समात्मभाव के सिद्धान्त की स्थापन। भी इसी 
ग्रन्थमें प्रथम वारक गहै । व्यंजनाके द्वारा समात्मभाव कौ अभिन्यक््ति पार्वती महाकाव्य मे भी 
विपुलता से मिलती है । सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ मे उसका विस्तृत विवरण ओौर विवेचन है । शिव आत्मा के 
प्रतीक है । इस नाते पार्वतीमें भी समास्मभाव का आत्मिक साम्य समाहित है । समात्मभाव आत्मा का 
साम्यपूणं भाव है। विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धमें अन्य निमित्तो की विभिन्नता के बीच 
आत्मिक समानताका जो भाव उदित होता है, उसे समात्मभाव कहते हं । भारतीनन्दन के अनुसार यही 
समात्मभाव संस्कृति का आधार है । यही कला ओर काव्यका स्रोत हे । उनका मत हैकिकलाओंरकाव्य 
की रचना व्यक्ति अपनी एकान्त व्यवितमत्ता मे नहीं करता, वरन्‌ समात्मभाव की प्रेरणा स करता ह । 
संस्टरृति की रचना में यही समात्वभाव फलित होता है । संसरति स्वरूपसे ही सामाजिक है" वहं व्यक्तिगत 
रचना नहीं है । सस्कृतिक पव एवं उत्सव समाज में ही सम्पन्न होते हैँ । | 
समात्मभाव माव का अतिशय है । वस्तुतः आत्मा अत्तिशयपूणं ही है । समात्मभाव से आत्मिक भाव 
का अतिशय आनन्द के रूप मेँ प्रकट होता है । यह्‌ सांस्कृतिक उत्सवो में उल्लास के रूप में व्यक्त होता दै । 
यह्‌ संस्कृति का तत्व है । यह्‌ अतिशय सहज ही रूप के अतिाय केद्वारा व्यक्त होता है । रूप कला क 
सौन्दयं है । यही कला के साथ संस्कृति के आन्तरिक सम्बन्ध का सूत्रहै ।कलामें भी भावका अतिशय हाता 
हे किन्तु कला में रूप की प्रधानता होती हे । संस्कृति मे भाव प्रधान होता है । संस्कृति अश! हि अन्यक 
भ।व का अनुष्ठान है । संस्कृति के लौकिक निमित्त भी अल्प होते हैँ । जल्पलूप जौर अल्प निमित्तो मे ही 
संस्कृति विपुल भाव को सम्पन्न करती है । कला मुख्यतः रूप की रचना हे । स्प ही सौन्दयं है, सौन्द्य ङ्प 


भारतीनन्दन की संस्कृति ओर सौन्दयं सम्बन्धी रचनाओं का परिचय द 





का अतिशय है, यही भारतीनन्दन की सौन्दर्य की परिभाषा दहे । 

सस्कृति ओौर सौन्दयं की उक्त परिभाषां देकर सत्यं चिवं सुन्दरम्‌ मं कलाओं के विभिन्न मेदोंका 
विवरण किया गया टै । इन्हीं के अन्तर्गत कान्य कामी विवेचन दै । शिवं के खण्ड के अन्तर्गत आत्म- 
दानकेरूपमेंिदकी परिभाषाकी गर्ह । आत्मदान की सुजनात्मक परम्परा कोचिवं का सर्वोत्तम 
ल्प बताया गयां । सृष्टाओं कासृुजनदही परमश्रेयटै। 'पावंती' में कथा ओर काव्यकेरूप मंड 
भूजनात्मक परम्परराकौ प्रतिष्ठाकौ गई टै । सत्यं शिवंसुन्दरम्‌ मेंउसका संद्धान्तिक प्रतिपादन किया 
गया है । सौन्दयं भी सुजनात्मक है । सुजन हौ सौन्दर्य है । इस प्रकार सौन्दर्यकी चिवंके साथ संगतिकी 
ग ४ ५ 

भारतीय जीवन्त संस्कृति ओर पर्वं परम्पराको संस्कृति की सृजनात्मक परम्पराका एक उत्तम 
स्पमाना गया । पावतौीमें भी इसका संक्षिप्त संकेत दै । वं2ए४ एााच्डगर ० 1.1८ तथा 
"हमारी जीदन्त संस्करति" नामक दो ग्रन्थों में इसका विद्‌ विवरण किया गयादहे। (7811 ए]111050]21४ 
०711८ भौ सत्यं चिवं सुन्दरम्‌ की भांति णक विचालम्रन्थदटै। दोनोंही ग्रन्थ संस्करति ओरकला कै 
सम्बन्धरमं भारतीनन्दन के स्वतन्त्र विचारों एवं सिद्धान्तों के भण्डार 

{1041211 11105001 2 11८ कै अन्तर्गत भारतीय जीवन परम्परा के विभिन्न स्वल्पां का 
विवरण तथा उनमें अन्तनिहित सिद्धान्तोंका निरूपण द । प्रतीक, पर्व, संस्कार, व्रत, तीर्थयात्रा, मेते 
आदि इनमें मूख्यर्टै। [प्रताना ए] 0501119 9 1८ मं एक-एक अध्याय मं उनका संक्षिप्त विवरण टै 
तथा इनके निद्धान्तोंकानिरूपणमभीदहै। इसके अतिरिक्त चार पुरुषार्थो, चार आश्रमो ओर्‌ चार वर्णो 
का भी एक-एक अव्यायमें व्णनदै। भारतीय सास्करतिक परम्पराके इन रूपोंके विवरण कै साथ-साथ 
जीवनके मूल्यों के सन्दमं में इनका गम्भीर मूल्यांकन भी किया गया है । भारतीनन्दन का यह्‌ प्रतिपाद्य रहा 
टं कि यह सास्छरितिक परम्परा जीवन की एक उत्कृष्ट धारणा प्रस्तुत करती है । जीवन के मृल्यात्मक द्‌ष्टि- 
कोण से यहं अत्यन्त श्रष्ठ ओर सराहनीय है । यह परम्परा भारत की अमल्य निधि दहै। जीवन की सार्थकता 
जर समृद्धिकी दुष्टिसे यह्‌ रक्षणोय है। प्रगति ओर आधुनिकता के नाम पर इसकी उपेक्षा एक 
घातक प्रमाददहे। 

“जीवन्त संस्कृति" नामक ग्रन्थ की भूमिकामें एतिहासिक संस्करृतिसे भेद करके जीवन्त संस्कृति 
का लक्षण ञओौर विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थमें प्रतीक, पर्वं संस्कार, व्रत आदि 
जीवन्त षंस्करृति के लोकप्रिय ओर सुन्दर रूपों का एक-एक अध्यायमें विवरण दिया गया । [ताता 
11105670 ज [10८ में जीवन्त संस्कृति के इन रूपोका दाशंनिक विवेचन अधिक हे । जीवन्त सस्कृति 
नामक ग्रन्थमें इनका अधिकसरल विवरण दियागयादहै। इस ग्रन्थकी भूमिकामे जीवन्त संस्क्रति के 
स्वरूप ओर महत्व का निरूपण अत्यन्त सरल ओौर स्पष्ट ढंगसे किया गया है। भारतीय सास्करितिक 
परम्पराके मूल्य जौर महत्व को समभने के लिये जीवन्त संस्करति आर एतिहासिक संस्कृति के भेद 
को समभफना अत्यन्त आवश्यक हे । 

सामान्य रूप से संस्कृति मनुष्य को रचनाहै। उसमें भाव ओर रूपके अतिशय का समन्वय होता 
टे । रूपका अतिशय हीकला का सौन्दयं है। अतः संस्कृति में कला का समन्वय रहतादहै। कला 
सस्करृतिकाञअगमभीटहै ओर उसका स्वरूप भी । साहित्य, काव्य, नाटक आदिकला केरूपटहै, जो संस्कृति 
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केअंगभीमाने जाते है । भारतीय संस्कति की परम्पराके महत्व को उजागर करने के लिये नारतीनन्दन 
ने जीवन्त संस्कृति ओर एतिहासिक संस्कृति के भेदको रेखांकित क्ियादहै। संस्छरति एक सामाजिक 
रचना है । मनुष्य समाज के जीवन से उसका सम्बन्ध होता है । किन्तु जीवन्त सस्कृति ओर एतिहासिक 
संसक्ति मे जीवन के इस सम्बन्ध की स्थिति भिन्न-भिन्न होती दे। सांस्कृतिक रचनाओंमें जीवन के 
तत्व रचना के निमित्त वनते हैँ । जीवन्त संस्कंति में जीवन के यह्‌ निमित्त सजीव ओर साक्नातरूपमं 
ग्रहण किये जाते हैँ । यह्‌ जीवन्त निमित्त ही रचनाकेकेन्द्रहोते है । इन निमित्तो के साक्षात्‌ आओौर सजीव 
रूपों कलात्मकं रूप के अतिशय का समन्वय किया जाता है । विवाह, पु्र-उत्सव, रक्षावन्धन आदि 
टसके उदाहरण हैँ । ये कलात्मक माध्यमके द्वारा जीवन के तत्वों के विवरण नहीं, जसे कि काव्य, नाटक, 
चितो आदिमे किये जाते दहै, वरन्‌ इनमें जीवन के साक्षात्‌ निमित्तोंमें कलात्मक रूपके अतिशयका 
अन्वय किया जाता है । जीवन के साक्षात्‌ निमित्तही रूपके अतिशयसे युक्त होकर अधिक सुन्दर ही 
जाते हैँ । जीवन्त संस्कृति साक्नात्‌ जीवन को सुन्दर बनाती दे । 

इसके विपरीत एतिहासिक संस्कृति साक्षात्‌ जीवन को नहीं वरन्‌ उसके विवरण अथवा उसके 
चित्रण को अपना आधार बनाती है । मौलिक जीवन नहीं, वरन्‌ कविके द्वारा जीवन को धारणा इसका 
आधार होती है । जीवन के इस विवरण को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता दहै । यहं विवरण कला- 
त्मक होता है। कलात्मक विवरण ही एतिहासिक संस्कृति का लक्ष्यहै। वही मुरूय है । यह कह सक्ते हं 
कि एतिहासिक संस्कृति मे कलात्मक माध्यम में जीवन का समाहार किया जाता है अथवा रूपके अतिराय 
ने जीवन के निमित्तो का अन्वय किया जाता । यह्‌ स्पष्टहै किजीवन तथा रूपके अतिशय की स्थिति 
संस्करतिके इन दो रूपों मे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है । एक में जीवन प्रथम ओर मृख्यट तथा दूसरे मं 
रूप का अतिय प्रथम ओर मृख्यहै। एक मे जीवन के निमित्तो का साक्षात्‌ ओर सजीव रूप मे ग्रहण 
होता है तथा दूसरे मे जीवन का कलात्मकं विवरण प्रस्तुत किया जाता है । विवरण जीवन का चित्रणं 
स्वयं जीवन नहीं । काव्यो में विवाह्‌ के वर्णन, वणन हैँ साक्षात्‌ विवाह के उत्सव नहीं | 

यही जीवन्त संस्कृति ओर एतिहासिक संस्कृति का मख्य अन्तर है । इन दोनो मे अन्य जिन बातों 
मे अन्तर दै, वे इस मुख्य अन्तर से ही अनुगत होते हैँ । एक निदिचत काल, देश ओर व्यक्तियों के सन्दभं 
इतिहास के मूख्य तत्व हँ । इन्हीं के प्रसंग में इतिहाप लिखा जाता टै । इतिहास की घटनाय वास्तविक 
जीवन के तथ्य होती है। किन्तु इतिहास उनकालेखा एवं विवरण है । जीवन्त संस्कृति के अतिरिक्त 
संस्कृति के जिस दूसरे रूप को एतिहासिक संस्कृति कहा जा सकता है, उसमें इतिहास के उक्त संदभ सूत्र 
वर्तमान रहते हैँ । किसी विदेष काल ओर स्थान से उनका सम्बन्ध रहता है । प्रायः कोद विशेष व्यक्ति 
उसकी रचना करता है, जिसका नाम उस रचना के साथ जडा रहता है । इन एतिहासिक सन्दर्भ के कारण 
एतिहासिक संस्कृति के रूप इतिहास के एक विन्दु से बध जाते हैँ । कहते हैँ कि इतिहास कौ आवृत्ति होती 
है, किन्तु सत्य यह है कि नहीं होती । एतिहासिक सस्कृति के प्रसंगमे तो यह्‌ बिल्कुल सत्य है । उसको 
रचना एक बार ही होती है, एक समय ओर व्यक्तिके हाराह्‌ोती है । वह्‌ कालबद्ध, देशबद्ध ओर व्यव्ति- 
बद्ध रचना होती है। दूसरे व्यवित उसका आस्वादन कर सकते हैँ, किन्तु यह्‌ आस्वादन रचन नहींहै। 
यदि आस्वादन में रचना का आभासदेखे तो भी यह्‌ मौलिक रचना नहीं है, वरन्‌ द्वितीय कोटिको रचना 
है । उदाहरण के लिए हम किसी भी काव्य कृति को ले सकते दँ । रघुवंश, मेघदूत, रामचरितमानस, 
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आदि जीवन के वणन दै, साक्षात्‌ जीवन नहीं । ये उव कसी व्यविति क द्रारा किसी विशेष कालमें रचे 
गये । देश का सन्दभं भी इनमें समहितटै। ये सवमारतकेकविथ, किसी विख समयमे हय भ, चाहे 
भारत की एतिहासिक उपेक्षाके कारण इनका समय निरिचितन ह सके । तुलसीदास का जन्मस्यान अनि- 
दिचित हो, किन्तु रामचरितमानस को रचना, उन्हाने अयोध्यामें की तथा एक विशेषपवपं में नवमी भौम- 
वार मधुभासा' में रामचरितमानस सम्पूण हुआ । प्रसादजी कालीमें रहते थे ओर किसी विडोप वपं में 
उनकी प्रत्येक रचना सम्पन्न हुई । 
इस प्रकार एतिहासिक संस्करेति की रचनाओं में व्यदित, काल ओौरदेश कै अनिवार्य सन्दर्भ वने 
रहते हैँ । इनकाम्‌ल कारण यहद किष्ेतिटासिक सस्कृति व्यक्ति की रचनादहोतीदै। व्यक्तिकेक्ाथही 
काल ओर देश के सन्दभं जुड़े रहते टँ । रचनाकार के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्ति रचनाक प्रसंगमें 
पाठक, श्रोता ओर द्शंककीश्रेणीमेदहोतेर्। वे रचना के भागीदार नहीं वन सकते । वे केवल आस्वादन 
के अधिकारीहोते ह । एतिहासिक संस्छति की रचनाये समाजकोदा नागमे वांटदेती हैँ । यह्‌ कोडईदोप 
नहीं, वरन एतिहासिक संस्करति को रचनां के स्वरूप ओर्‌ उनकी स्विति कास्वाभाविकर्परणाम है। 
समाज के साथ-साथवेकालकामभी विभाजन करदेतीर्ं। यह्‌ विभाजन रचनाकार के जन्म, रचनाकाल 
आदिके काल बिन्दूजओोपर हाता दहै । जिस प्रकार रचनाकार के व्यवितत्व से समाज रचनाकार ओौर 
सामाजिकोंकेदोमागोमेंवंटजातादहै, उसी प्रकार इस काल विन्दुके सन्दभंसेकालकाप्रवाह्‌ भीदो 
भागोंमें वट जाताहे1 भूत, भविष्य जौर दतमानकैरूपमेंकाल विभाजन एक काल विन्दु के सन्दभं से 
टी हदोतादै। काल के इस विभाजन केद्वारा शेत्तिहासिक संसरति की रचनायें अतीत की धरोहर वन 
जाती हँ । यह्‌ उनकी अनिवाये नियति है । इन रचनाओं के प्रणेता व्यविति एेतिहासिक पुरुष वन जाते हँ! 
जतीतसते वंध जानेकेकारण ही यहं रचनाये भावी कालमें वर्तमान नहीं वन सकतीं । कुछ रचनाओं के 
समान जो दूसरी रचनायें होती हँ, वे भिन्न व्यवितयों कै द्वारा विदेपकालमें रचे जाने करे कारण स्वतन्त्र 
रचनायें होगी, वे पूवे रचना कौ आवृत्ति नहीं कही जा सकतीं । वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, 
रामचन्द्रिका, राधेड्याम रामायण अदि के उदाहरणोंस यह्‌ तथ्य स्पष्ट हौ सकता है । 
इसके विपरीत जीवन्त संस्कृति कौ रचनायें सामाजिक तथा व्यावहारिक दृष्टिसे अनादि ओीरअकांल 

होतीदहैँ। वे किसी व्यक्तिकेद्वारा नहीं रची जातीं, ओरन किसी कालविन्दु को इनके आरम्भ विन्दु करूप 
मेखोजाजा सकतादहेै। ये आदि ओौरअकाल रचनायेर्हैँ। किसी अनादि काल मे सामाजिक संकत्पके 
दारा इनकी रचना हुई होगी । किन्तु अतीत का यह्‌ सन्दभं जीवन्त संस्कृति की रचनाओं के प्रसंगमेंएेसा 
महत्वपूणं नहीं है, जंसा एतिहासिक सस्कृति कै प्रसंगमें होता टै । एक अनादि ओर अनिरिचत अतीतकी 
भूमिका इनमें प्रेरणाके ख्पमें रहती ह । किन्तु अतीत कौ अपेक्षा वतंमान में इनकी आवृत्ति अधिक 

महत्वपुणं होती दै । यदी आवृत्ति इनका मुख्य स्वरूप भी है । वस्तुतः यह आवृत्ति नहीं, वरन्‌ मूल रचना 
हीहोतीदै। यह्‌ कह सकते हैँ कि जीवन्त संस्कृति के रूपों की लगभग एक ही रूप में अनेक व्यवितयों ओर 

समहों के दारा निरन्तर रचना होती रहती दै । एतिहासिक संस्कृति की रचना एक विदोष घटना के रूप में 

होती है । जीवन्त संस्कृति ेसी वि्ेष घटना नहीं वरन्‌, रचना कौ एक निरन्तर परम्परा है । परम्परा ही 

इसका स्वरूप है । यह्‌ परस्परा व्यक्तिगत नहीं सामाजिक होती है । सामाजिक संकत्पसे उसको रचना 

होतीद। परम्परा का पूर्वागत क्रम उसकीप्रेरणावन जाताहै। सामाजिक रचना होने के कारण जीवन्त 
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संस्करतिके रूपोंमें रूपका अतिशय इतना अधिक नहीं होता कि सामान्य समाज उसका निर्वाहिन कर 
सके । रूप का अतिशय अल्प होने के कारण सामान्य समाज इनका सरलता से निर्वाह करता रहता है ' 
सन्वन्धित व्यक्तियों ओर परिवारों कास्वल्प संकत्पदही इसके लिये पर्याप्त होता है । पूवं परम्पराका 
सामाजिक संकल्प उसे बल देता है । इसके निमित्त भी अत्पहोते दहै, इस कारणमभी सभौ के लिये इसका 
निर्वाह सुगम होता है । रक्षा बन्धन, दीपावली जर हौली का पवं इनके उदाहरण दँ । जीवन्त संस्कृति 
के जिनरूपोमेखरूपका जटिल अतिशय समाहित होता है, उनका निर्वाह साधारण जनों के लिये कठिन 
टो जाता है । वैदिक यज्ञ इनके उदाहरण है । किन्तु यह एक व्यावहारिक वात हैँ । सिद्धान्तकीौदुष्टिसे 
निमित्तोकी अधिकता ओर रूप के अतिशय की जटिलता जीवन्त संस्कृति के स्वरूपको समृद्ध बनाती द 
तथा उसके आनन्द को वढाती है । विवाह का संस्कार इसका उदाहरण है । भारतीय विवाह में समाहित 
रूप का अतिशय अत्यन्त विपुल ओर जटिलहै। फिर भी भारतीय समाज आनन्द से उसका निर्वाह करता 
रहा है ओर उसमे विपुल आनन्द कालाभकरतारहाहे। 

जीवन्त संस्कृति एक सामाजिक रचना है, कोई व्यक्ति उसकी रचना नहीं करता । अतः वह एेति- 
हासिक संस्कृति की भांति समाज का विभाजन नहीं करती । इसके सन्दभे मे रचनाकार अलग ओर पाठक, 
दर्शक आदि अलग नहीं होते । सभी उपस्थित समाजे सम्मिलित रूपसे उसकी रचना करता हं । सभी 
रचना के भागीद।र होते हैँ । यों कह सकते हैँ कि अपनी-अपनी स्थिति में सभी रचनाकार होते हैँ । सभी 
की रचनात्मकता से रचना का समग्र रूप निमित होता है । यदि कहीं पुरोहित आदि को आवद्यकता 
होती दै, तो वह्‌ भी रचना के सम्पूणं ङ्प का प्रणेता नहीं होता वरन्‌ एक र्पकी रचनाके हारा स्वना 
के सम्पूणं रूप के निर्माण मे अन्य रचनाकारों की भांति अपना योग देता है । वैसे जीवन्त संस्कृति कौ 
सवत्तिम रचनायें वे ही कहीं जायेंगी, जिनमें सभी सामाजिक जन समान रूपसे भागलेते हैँ ओौर समी 
न र होते ₹। दीपावली , होली के पव इसके उदाहरण हैं । लोक संगौत ५ लोक- 
ओर दे का ए उदाहरण ट्‌ दाली के उत्सवमें त इनका महत्वधण स्थान हता ४ रात्‌ २८१ 
कको रचित भी ५००५ संसृति के जिन र्पो मे नहीं टोता, जीवन्त संस्कृति छ वे सूप 
# कहे जायेगे । दीपावली ओर होली के पव इसके उत्तम उदाहरण है । जिन रूपो मं रामनवमी, 
माष्टमी, जादि की भांति विरेष काल, जीर व्यक्ति का सन्दभं रहता है, वे श्रेष्ठता कौ कोटि मे अवसर 
ट माने जागे । व्यक्ति ओर काल के अनुरोधके प्रभावका अतिक्रमण इन पर्वोमं राम ओौरद्ृष्ण 
के भगवान के रू पमेंप्रतिष्ठितिहोनेसे हुआ है । मानवोय व्यक्तित्व की विज्ञेषता से जीवन्त संस्करति की 
एकात्मता खण्डित होती है । भगवान सवके आराध्य वन जाते है । अवतारकी तिथिकेसन्दभंमं भीवे 
अनादि रहते हैँ । अतः राम ओर कृष्ण के व्य वितत्वों के सन्दभं से इस उत्सवो की एकात्मता खण्डित नही 
होती, फिर भी यह्‌ अखण्डता होली ओर दीपावली के समान नहीं हँ । यह पर्वं अनादि है, इनमे राम कौ 
लका विजय, प्रहलाद आदि के सन्दर्भ जोड़ना ्रमपुणं एवं अन्‌चित है । 

अस्तु जीवन्त संस्कृति व्यविति ओर कालके सन्दर्भोसे जितने अधिक पूणं रूपमे मुक्त रहती टै, 
उतनी ही वहु अधिक जीवन्त रहती है तथा एेतिहासिकता के तत्व का उसमें उतना ही कम संकट होता है । 
रूप का अतिशय जटिल होने से उसका निर्वाह कटिन अवश्य हो जाता है । किन्तु वह जितना अधिक होता 
दै, उतना ही वह्‌ संस्कृति को समृद्ध बनाता है ओर उसे सुन्दर एवं आनन्दप्रद बनाता टै । रूपों की विवि- 
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धता जीर जटिलता सस्कृति कौ समृद्धि ओौरश्रेष्ठताकाकारण है । यय्यपि उनतत उतका निर्वाह अवद्य कठिन 
दाताहं । सामान्य जनोकौदुष्टिसे जीवन्त संस्करृतिमें रूपके अल्प अतिगय ओर्‌ जीवन के अल्प निमित्त 
ही समाहित होते दै । अल्प निमित्त जीर अल्पररूपरमें अधिक आनन्द की सष््टिकरना जीवन्त सस्करुति की 
विदोपतादहै।इसदृष्टिस् भारतीय जीवन्त संस्कृति व्रिच्व में अतुलनीवद्ै। वह चिविधा से अन्यन्त समृद्ध 
ठ । उमे जटिलताका मी तारतम्यहै । इतनी समृद्ध संस्कृति का उदाहरण अन्यत्र मिलना कठिन 
'ट्मारी जीवन्त संस्कृति" नामक ्रंथमें भारत की जीवन्त संस्कृति का संक्षिप्त परिचय दिया गया > । 

(0700 ° ०णाप्पा6 नामकं ग्रन्थ मं संस्कृति के स्वरूप की विगद्‌ व्याख्या की गई है। व्यास्या 
कौभूमिकाके रूपमे पहले संस्कृति ओर ०ा।प€ शब्दों की व्युत्पत्ति का विवरण दिया गया टै । तथा दोनों 
के मालिक अन्तर्‌ का निददंन किया गया है । अंगरेजी के (प्ा(ण(्<्काम्‌ल वेत जोतने में है, इसीलिए 
चती ^ हछा८एा076 कहलाई । पदिचिमी धारणा में संस्कृति का प्रयोग व्यापक अर्थं टातादै। मनुप्यकौ 
सभी कतिया संस्कृति कहलाती टै । किन्तु भारतीय .संस्करुति' पदके 'सम' प्रत्यय के कारण साम्यके भाव 
से युक्त कृतियां ही संस्कृति कौ सीमा में आती दँ । वैषम्य से युक्त क्रनतियां संस्कृति की संज्नाकौ अधिका- 
रिणी नहीं हं । 

राव्दां कौ इस व्युत्पत्ति के वाद ग्रन्थ में सस्कृति के लक्षणों का विवेचन किया गया है । एक अध्याय 
मं संस्कृति कौ चार विधाओंकाविवरणदै, जो भौतिक जगतकी चार विधां के अनुरूप । उसके वाद 
संस्छति कौ विरेपताओं का वणन दहै । पिछले अध्यायो मे सभ्यता, कला, धर्म ओर दर्ञनके सन्दर्भ में 
संस्कृति का तुलनात्मक विवेचन कियागयादहै। 

संसरति कौ विधाओंके अन्तगत सवसे पहले रचनात्मक संकल्प का विवरणं किया गय। > । रचना- 
त्मक संकल्प संस्कृति कौ पहली विधा ह । संस्कृति मूलतः रचनात्मक टै । करति" चे रचनाका ही बोध 
दाता हें । संस्कृति मनुष्य कौ साम्यपूणं रचना है । प्रकृति के उपादानों से मनुष्य अपने संकलन के ्रारा जो 
कुर रचता हँ, वह्‌ संस्करेति ह । इन रचनाओं मे साम्य की विरोपता संकल्प की स्वतंत्रता के अनुपात में 
जाती है, जिसे विकृति कट्‌ सकते दँ । उसमें मनुष्य का संकत्पजन्य कृतित्व कम ओौर वासनाजन्य विवशता 
अधिक हाती दै) स्वतन्त्रता संकल्प कौ विशेषता है । स्वतन्त्रता आत्माका लक्षण है । संकल्प आत्मिक 
दाता टै । इसीलिए तन्तरौं में ,उसे शिव रूपञआत्मा की इच्छाशक्ति माना गया द्वै । आत्मा समतापूणं हे । 
अतः आत्मा के संकल्पमें विषमता नहीं हो सकती । आत्मिक संकल्प ही सृजनात्मक होता है । षम्य से 
युक्त संकल्प ध्वंसात्मक होते हँ । उनमें प्राकृतिक विरोध ओर विषमता का अनुरोध अधिक होताहै। 
संस्कृति आत्मा के साम्यपूणं ओर रचनात्मक संकल्प का फल है । यह्‌ रचनात्मक संकल्प सस्क्रति की पहली 
विधादहे। 

सस्कृति को दूसरी विधा अतिशय दटे। वस्तुतः यह्‌ अतिशय भी आत्माका ही लक्षण है। प्रकरति में 
अतिराय नहीं हाता । प्रकृति के सव विधान उपयोगितापूर्णं होते हैँ । जो उपयोगिता के अतिरिक्त होता 
टै, उसे अतिशय कहं सकते द । अतिशय एक प्रकार से निष्प्रयोजन तत्व है । प्राकृतिक उपयोग की दृष्टिसे 
वह्‌ निष्प्रयोजन हौता टे । आत्मिक दृष्टि से वह्‌ आनन्दपू्णं होता है । इस अर्थं में उसे सप्रयोजनं कहु सकते 
दै । किन्तु यह प्रयोजन प्राकृतिक उपयोगिता से भिन्न है । प्राकृतिक उपयोगिता भौतिक, एेन्दरिक ओर 
रारीरिक होती है! इन्दं कारणों से वह व्यक्तिगत होती है। किन्तु सांस्कृतिक रचनाओं का प्रयोजन 
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व्यक्तिगत नहीं होता । उनका प्रयोजन सामाजिक होता है । संस्कृति कौ रचना की प्रेरणा ओर प्रयोजन 
दोनों ही सामाजिक होते हैँ। आत्मिक भावकी प्रेरणा से यह्‌ प्रयोजन सम्पन्न होता है। इसी कारण 
संस्क्ति कौ रचनायें व्यक्तिगत प्राकृतिक उपयोगिता की दुष्टिसे अतिशयपुणं होती हँ। 

यह्‌ अतिशय दो प्रकारका होताहै। एक भाव का अतिशय ओौर दूसरा रूप का अतिशय । भाव 
का अतिशय आनन्द कौ सुष्टिकरताहैओर रूपका अतिशय सौन्दयं कोप्रकारित करता हे । संस्कृति 
तथा अधिकांश कलाओंमे दोनों प्रकार के अतिशय का संगमहोताहै। वाद्य संगीतके समानक ही 
कलाये शुद्ध रूप से रूपात्मक होती हैँ । अधिकांश कलाओंमेरूप का अतिशय अधिक होता हे । किन्तु 
भाव का अतिशय भी पर्याप्त होता है । काव्य में दोनों की समानता अभीष्ट है । संस्कृति मे भाव काअति- 
रय अधिक होता है । लोक संस्कति की परम्परा अल्प रूपमे अमित भाव का अनुष्ठान करती है । कलाओं 
में सौन्दयं अधिक होता है । संस्कृति आनन्दप्रद अधिक होती हे। 

संस्कृति को तोसरी विधा समात्मभावदहै। समात्मभाव आत्मा का साम्यपूणं भाव है। आत्मा 

व्यक्तिगत नहीं हे । प्रकृति व्यक्तिगत होती है। व्यव्तिगतन होने के कारण आत्मा काभाव सामाजिक 
ओर परस्पर दहे । पारस्परिक साम्यका भावही समात्मभाव है । समात्मभाव की भूमिका ही संस्कृतिकी 
रचना होती है । सस्कृति व्यक्ति की रचना नहींहै। कलाकी रचना भी व्यक्ति समात्मभाव की भूमिका 
मे करतादहै। सस्कृति का प्रयोजन भी सामाजिक होताटहै । सामाजिक समात्मभावमें ही उसका आनन्द 
सम्पन्न होता है । 

संस्कृति को चौथी विधा परम्पराह । सामाजिक होनेके कारण संस्कृति परम्परा वन जाती है। 
परम्पराके रूपमे दही संस्कति की धारा प्रवाहमान होती है। परम्परा एक ओर समाजिक प्रथा हैओर 
दूसरौ ओर रचनात्मक प्रेरणा भी। परम्परा कौ सामाजिक शक्ति ही संस्कृति कौ रचनाओंका क्रम 
बनाये रखती है ओर उनके लिए समात्मभाव की भूमिका सुरक्षित रखती हे । 

संस्कृति की इन विधाओं के अनुरूप ही संस्कृति के लक्षणों का निरूपण पुस्तक के एक अध्याय में 
किया गया है । स्वतंत्रता संस्कति का प्रमुख लक्षण है । स्वतंत्रता आत्मिक है । प्रकति में स्वतंत्रता नहीं हे। 
प्रकृति नियति है । स्वतंत्रता आत्मिक है । इस नाते संस्कृति भी आध्यात्मिक है । आत्मा अतिशयपूणं है । 
रूप ओर भाव के अतिशय आत्मिक ही हैँ । आत्मिकहोने के कारण ही संस्कृति सामाजिक है। प्रकृति 
व्यवितगत है । संस्कृति के सामाजिक भावमें आत्मा प्रकट होती है । संस्कृति के रूप ओर भाव सामाजिक 
होते हँ । अतः संस्कृति सामाजिक आनन्द का स्रोत दै । आत्मिक होने के कारण दी संस्कृति अनुपम विशे- 
षताओं से युक्त होती है । प्रकृति सामान्यहै । सभी देशों ओर राजाओं में उसका एक ही रूप मिलता है। 
किन्तु संस्कृति के रूप सरवेत्र भिन्न होते हैँ । उनकी अपनी विरोषताये हैँ । आत्मा भी अनूपम है जर अद्धि 
तीय है । अनुपम विशेषताओं में ही संस्कृति का सौन्दर्यं ओर भाव सम्पन्न होता है । आत्मिक होने के 
कारण संसक्ति निरुपयोगी है । वह्‌ भाव ओर रूप के अतिशयो की रचना है, जो व्यवितिगत ओर प्राक्‌ 
तिक दृष्टि से उपयोगी नहीं होते । किन्तु जो सामाजिक दृष्टि से जीवन के सौन्दयं ओर आनन्द को बढ़ाते 
हे । भाव ओर रूप के अतिशय के द्वारा जीवन के सौन्दथं ओर आनन्द की समृद्धि ही संस्कृति ह । 

संस्कृति मनुष्य की रचना ह । रचना के क्षेत्र अनेक हैँ । सभ्यता, कला, धमं, दर्शन आदि भी 
मनुष्य की रचना ह । प्रायः इन्हँं संस्कृति के अन्तगंत गिना जाता हे । किन्तु संस्छरृति से इनका भेद भी 
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कियाजा सकता टे पुस्तकके पिछले अध्यायो में संस्कृति के साथ इनकी तृलनाकी गट अर दोनों 
के भेदका निदंशन किया गयादै। व८४ ० 096बप{४? सौन्दर्यं ददन का संद्धान्तिक ग्रन्थ टै, जिसमें 
सिद्धान्तों के साथ-ताथ सौन्दयं के विविधरूपोंकामभी वर्णन दै। इसमें सीन्द्यकीएक परिभाषाका 
विदद्‌ विवेचन है, जिसका सूत्रषात (सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" मेंकिया गयाथा। इस परिभाषा के अनसार 
सीन्दयं /खूप का अतिशय" है । 10628. °? ए८व पमे रूपके इस अतिगय का विस्तत विवरण दिया गया 
टै ओर सौन्दर्य के विविध रूपोंकौव्याख्यामें इसको घटित किया गया दै । सौन्दर्य एक ओर मनप्यकी 
सहज वृत्ति टं । वालको को भी कुछ सौन्दयं बोध दहोताटै, किन्तु दूसरी ओर सौन्दर्यं जीवन का अत्यन्त 
रहस्यमय करूप ट । सौन्दयं का आस्वादन सरलटै, किन्तु उसकी व्याख्या कठिन टै। सौन्दर्य-दर्शान के 
इतिहास में अनेक प्रकार से सौन्दयं कौपरिभिपाकी गर्दै । किसी भो परिभाषा का पूर्णतः सन्तोषजनक 
होना कठिन टै 1 सौन्दयं कीसभी परिभाषाये उसके किसी पक्षको प्रकाडित करती दहै । "रूप के अतिशय 
केरूपमेसौन्दयं कौ परिभाषा कदाचित्‌ अन्य परिमाषाओं स्त अधिक सन्तोपजनक होगी । कदाचित्‌ वट्‌ 
सोन्दय के विविध रूपोकौी अधिकसंगत व्याख्याकर सकेगी । सौन्दयं अनेक प्रकार का होता द्। उसके 
दो रूप अधिक स्पष्ट दं । एक प्राढरृतिक सौन्दय, जिसकौ मनुष्य रचना नहींकरता, वरन्‌ जिसका वह्‌ 
आस्वादन करता टे । दूसरा कलात्मक्र सौन्दय जिसकौ मनुष्य रचना करता टै । सौन्दर्य की यह्‌ परिभाषा 
कदाचित्‌ एक ही लक्षय से सौन्दयं के इन दोनों रूपो को अधिक मान्य व्प्राख्या प्रस्तुत कर सकती टै । यही 
व्याख्या इस ग्रन्थ का विषय हे । | | 
सौन्दयं जीवन का सास्करृतिक मृल्यटै। सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ कीतच्रिवेणी में सौन्दर्य का स्थानं 
कदाचित्‌ यमूनाकेसमानदट,जो दिव की गंगामें समाहितदहोकर सस्क्रतिका 
अर्थो में सत्य निगूढ सरस्वती के समान दै । यह्‌तीनोंही मृल्यजीवनमेंम त्वपूर्णं है । किन्त इनमें सौन्द 
एक दृष्टि से अधिक व्यापकटं किवालकोंको मी इसका आमास होताहै। अदिश्षित व्यवितत जिनको 
सत्य र श्रय का अधिक ज्ञान नहींहोता, वे भी सौन्दर्यं की सराहना करते हं । आदिम सनष्य जिसे 
सत्य ओर श्रेय का वहूत कम ज्ञान था वह्‌ भो कला कृतियों का निर्माण करता था । उसकी आदिम गफाओं 
म प्राचीन चित्रमिलतेर्ह। सौन्दयं कौ सरलता ओर आदिमता उसे ओर रहस्यमय बना देती >) सरल 
ओर आदिम होने के साथ-साथ सौन्दयं जीवन का एक व्यापक मूल्य हे । आदिम कालस ही जीवन के 
विभिन्न रूपों में मनुष्य सौन्दयं का समन्वय करता रहा है । वह अपने हथियारों निवासो वस्तो तथा 
वस्तुं को सुन्दर वनाता रहाट, यद्यपि सुन्दरता से इनकी उपयोगिता नहीं बढती । इसके अतिरिक्त 
वह्‌ नृत्य, संगीत आदिकं रूपमे सौन्दयं कौ रचनाभी करतारहाहे। पौन्दर्थंकी सराहना एवं रचना 
दोनों ही मनुष्य की मौलिक वृ्तियां हे । सौन्दयं से मिलकर मनुष्य को सस्कृति गौर उसका जीवन दोनों 
ही सुन्दर वने हे । सौन्दयं आनन्ददायक भी है, इसने जीवन को आनन्दमय भी बनाया है । 
मनुष्य के स्वभाव कौ तीन वृत्तियोंमें सौन्दर्यं का सम्बन्ध भावनासे अधिक हे) सत्य ज्ञान का 
विषथदे। श्रेय संकल्प को साधना टे । सौन्दयं भावना का अनुरंजन करता है । कलात्मकं सौन्दर्यं रचना- 
त्मक है । सौन्दयं रूप कौ रचना दे । श्रेयतत्व कौ रचना दै। किन्तु सभी सौन्दर्यं रचनात्मक नहीं होते । 
प्राकृतिक सौन्दयं ज्ञानात्मक अधिक होता हे । यद्यपि गम्भीर रूपमे सौन्दर्यं एक आन्तरिक भाव है । किन्तु 
प्रत्यक्ष रूपमे वह्‌ संवेदना का विषय प्रतीत होता है । संवेदना से सौन्दर्यं का सहज सम्बन्धदहै । कलाओं 


1 निर्माण कफरतादहैि। गम्भीर 
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के माध्यम भी संवेदनात्मक होते हैँ । किन्तु सौन्दयं कामूल ममं आन्तरिक भावहै। सौन्दयंके कुछ 
बाहरी निमित्त होते हैँ । किन्तु आन्तरिक भाव ओर दृष्टि न होने पर उन्दींनिमित्तोंमे सौन्दयं नहीं 
दिखाई देता । रंग ओर रूप सौन्दयं के बाहरी निमित्त दहै । किन्तुरगही सौन्दे नहींदै। उपयोगया 
विनाद्य करने वालेकोभी रंग दिखाई देता है, किन्तु सौन्दयं दिखाई नहीं देता । किसी सुन्दरी के हत्धारे 
कोमी उसका वही रूप दिखाई देता टै, जो उसके पति या प्रेमी को दिखाईदेता है। किन्तु हत्यारेको 
उसके रूप में सौन्दयं नहीं दिखाई देता । इसका कारण अनृक्‌ल आन्तरिक भाव ओौर दृष्टि काअभाव 
है 1 यह भाव ओौर दृष्टि ही सौन्दयं कामूल ममंदहे)। 
जिस अतिदायके द्वारा सौन्दयं की परिभाषाकी गई है, वह्‌ बाह्य ओर आन्तरिक दोनो प्रकारका 
होता है) वाह्य अतिदायरूप काअतिशय दहै ओर आन्तरिक अतिदाय भाव काअतिदायहै। दोनों ही प्रकार 
का अतिशय मिलकर सौन्दयं को प्रकाशित करताहै। दोनों ही प्रकार का अतिशय उपयोगिता से भिन्न 
दै । उपयोगिताको तुलनासेहीहम अतिशय कोसम्‌ सकते टै । उपयोगिता प्रमाण ओर प्रयोजन की 
उपयुक्तता दै । उपयुक्तता अतिश्यका अभाव दहै) उसमें आवदयक ओर उपयोगो से अधिक कुछ नहीं 
होता । रूप जर भाव जव उपयोगिता का अतिक्रमण करतेदहैँ,तो वह्‌ अतिशय से युक्त हौ जातेरै। 
अतिराय रूपगत ओर भावगत दोनों प्रकारका होतादहै। रूपगत अतिशय आकार की सम॒द्धिहै। 
भावगतं अतिदाय उपयोगिता के दृष्टिकोण से अधिकहोता दै । मृलरूप में निरूपयोगी दृष्टिकोण ही सैन्यं 
का प्रकाशक ह । निरूपयोगी दृष्टिकोण से देखने पर कोई भी वस्तु सुन्दर लगती है 1 निरूपयोगिता से वही 
रूप अतियपूणं ब्रन जाता है । उपयोगिता एक तात्विक दृष्टिकिणदहै। प्रायः तत्व काही उपयोग होता 
दे । अतः उपयोगिता रूप आर सौन्दयं को हानि करती है। प्रकृति का सौन्दर्यं रचनात्मक नहीं होता ! किन्तु 
निरुपयोगी दृष्टिकोण से प्रकृति सुन्दर दिखाई देती है । गांव का दीन हीन जीवन भी सुन्दर प्रतीत हौदा 
टै । दीन-दुखी ग्रामवासियों को उसमें कोर सुन्दरता नहीं लगती । नवीनता ओर समात्मभाव भी सौन्दयं 
केसूत्रदहँ । नवीनतासेहीरूपमें एक अतिगय उत्पन्नहौजाताहै। इसीलिये फैशन के सौन्दर्य मे नदीनता 
का व्यसन बढ गया दै) समात्मभाव सभीमूल्योंका आधार है। सौन्दयं भी समात्मभाव की स्थितिमें 
ही प्रकाशित होता दै । अकेले के लिये सौन्दयं की सराहना सम्भव नहीं है । मन के अकेले होने पर मनुष्य 
नीरस हो जाता हे । सौन्दयं एक एेसा मूल्य है, जिसको सराहना में भाग लेने के लिये हम दूसरों को आमं- 
चरित करते हैँ । सौन्दयं हमे आकषित करताटहैओौरहम दूसरोंको आस्वादन करने के लिये आमन्त्रित 
करतें । इस आमंत्रणमेही समात्मभाव उदित होता है। निष्प्रयोजन होने के कारण सौन्दर्य का यह्‌ 
आमंत्रण आत्मिक है । इस दृष्टि से सौन्दयं अन्य मूल्यों की अपेक्षा अधिक आत्मिक है। सत्य हमारी 
जिज्ञासा को प्रेरित करता दै । किन्तु वह्‌ ज्ञानात्मक होनेके कारण उदासीन है । श्रेय संकल्पात्मक होने के 
कारण अधिक रचनात्मकदहै। श्रेय के सम्पादनमें हम दूसरोंके जीवनमे भाग लेते दै) किन्तु सौन्दयं 
की सराहनामे हम समान रूप से साभीदार बनते हैँ। यह्‌ समानता ही सौन्दयं को अधिक आत्मिक बनाती 
है । श्रेय तात्विक है ओर सौन्दयं रूपात्मक है । दोनों मिलकर आत्मा की आकांक्षा को पूणं बनाते है । 
एक दृष्टि से श्रेय भौर सौन्दयं हौ परम तत्व हैँ । इसीलिये ईदवर अवतार ओर देवता श्रय ओर सौन्दयं 
के प्रतीक माने गयेदह। | @ 
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भारतीनन्दन कौ रचनाओं में भारत महिमा 


--मेजर शि प्रकार पाराशर 


भारतको महिमा के गायकः, 

सूकवि "भारतीनन्दन 
धन्य धन्य हो गई "भारती 

पाकर तुम सा (नन्दन 


भात के सूत 'भारतीनन्दन' की समस्त रचनाओं मे भारत की महिमा का प्रतिपादन मिलता है। 
उन्होने भारतके गौरव को रेखांकित करने वाले अनेक पक्षोका दिग्दर्शन कियादहै। यह्‌ भारत 
कौ कीति का भावृकतामय गान नहीं वरन्‌ उसकी महिमा का विचार संगत प्रतिपादन है। यह्‌ समन 
पौराणिक इतिहास तथा जीवन के मृल्यों के आधार पर्‌ कियागयादटै। 
सवप्रथम १६९४६ मे प्रकाटित ““शंकराचायंके आचार दशन" कीभुमिकामें धर्म प्रचार के संदभं 
में भारत के उच्च आदरं का संकेत कियागयादै। धमं प्रचार कासूव्रपातवुद्धने किया। वृद्ध के बाद अन्य 
भारतीय धर्मामें प्रचार की परम्परा चलती रहीटै। इस प्रचारमें छ्लवल का प्रयोग टोता रहा । तल- 
वारकेटटारा धमं प्रचारकोभी गौरवकी वात समा गया । साधारण जनों के अज्ञान का लाभ उठाकर 
उनमें धमं प्रसारकोतो पुणंतः निर्दोष समसरा गया किन्तु वैदिक धमं परम्परामें धमं प्रसार की प्रवति न 
रही आओरन इसमे छ्ल बल का प्रयोग किया गया । वेदिक परम्परामें एक एसी अभिजात तरथा रही 
जिसका अन्यत्र उदाहरण मिलना कठिन दहे । यह्‌ प्रथा अज्ञानियोंको प्रभावित करने के स्थान पर ज्ञानियो 
को प्रभावित करने की परम्परा है। विद्वानों केसमाजमें इसे “शास्त्रार्थ कानाम्‌ दिया जाता हे । 
शशास्त्राथ श्रेष्ठ विद्वानों कौ पांडित्यपूणं बौद्धिक प्रतियोगिता है, जिसमें तकं ओौर प्रमाण के द्वारा अपने 
मत का समथंन ओौर द्रुसरे के मतका खण्डन कियाजाताहै। वैसे तो दर्शन आदि शास्त्रौंके ग्रंथ भी इसी 
शेलीमेंलिवेगणए हैँ किन्तु विभिन्न सम्प्रदायो के प्रतिनिधियों का साक्षात शास्त्राथं भी होता था। आधू- 
निक युगम स्वामी दयानन्द तथाअन्यआयंसमाजी विष्टानों के शास्त्रार्थं प्रसिद्ध रहे ह । इतिहास मे शंकरा- 
चायं के शास्त्राथं प्रसिद्ध दहैँ। 
यह्‌ शास्त्राथं कौ परम्परा बलपूवंक धमं परिवतंन अथवा अज्ञानियों को प्रभावित करने की नीति 
के पूणतः विपरीतहे। ख्ल बल कौ नीति जितनी अन्यायपू्णं है उतनी ही यह्‌ न्यायपूर्णं है । इसमे संगठित 
दाक्ति के साथ असहाय अथवा अज्ञानी का सामना नहीं होता वरन्‌ एक प्रेष्ठ ज्ञानी के साथ दूसरे पक्ष के 
श्रेष्ठ ज्ञानी का सामना होता है, जिसमें दोनों पक्ष के सत्य के सामने आने की सर्वाधिक सम्भावना रहती 
है । गान्धीजीनेएक बार किसी पादरीकोयहचृनौतीदेदीभथी कि वह्‌ तकं द्वारा ईसाई धमं की श्रेष्ठता 
प्रमाणित करदंतोवे ईसाई हौ जायेगे । जव ओौरंगजेव ने सिक्खों को धर्म परिवर्तन के लिए विव किया 
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तो गुरू तेग बहादुर ने सिक्लोंको सुाव दिया कि यदि ओरंगजेव गुरू तेगवहादुर को मुसलमान बना 
ले, तो सभी सिक्ख मुसलमान हो जायेंगे । गृरू तेगवहादुर के. बलिदान ने एक ओर बलात्‌ धमं परिवततन 
की प्रणाली के असत्य ओर अत्याचार को अनावृत किया तथा दूसरी ओर सिक्ख धमं को अमरताका 
वरदान दिया । 


वैसेतोज्ञान ओर धमंकेक्षेत्रमे किसीमभी प्रकारका अतिचार अनुचित टे । भिन्न विचार रखने 
वाले व्यक्तियों को ग्रंथों मे अपना मत प्रकट करने की स्वतंत्रता है, किन्तु दूसरों की स्वतंत्रता पर आघात 
करना अनुचित है। अज्ञानियोंको प्रभावित करनातो एक प्रकार कोप्रवंचना है । इस संदभं मे सर्वोत्तम 
प्रणाली यही हो सकती है कि अधिकारो विद्रान शास्वराथं हारा अपने विरोधो का समाधान करे। धमं 
ओर ज्ञानक क्षेत्र मे भारत में प्रचलित शास्त्राथं की परस्परा सांस्कृतिक गालीनता का एक इतना ऊचा 
मानदण्डटै कि इसका अन्यत्र उदाहरण मिलना कसिनिदै। लेखक ने अपने शंकराचायं सम्बन्धी प्रथ में 
भारत कौ इस्त गौरवपुणं परम्पराका गवंकेसाथ उल्लेख किया हैतथा छल वल से धमं परिवतेन की 
अन्यायपुणे प्रथा की तुलना में इसकी उत्कृष्टता को उजागर किया है । 


'रंकराचायं के आचार दशेन' के बाद अपने 'पावेती' महाकाव्य तथा अन्य काव्यों में कवचिने भारत 
की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महिमा का वणंन किया है । पावती महाकाव्य कै प्रथम सगं के 
१०८ छन्दो मे हिमालय का विशद्‌ वणन हुआ है । हिमालय के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौन्दयं के अति- 
रिक्त उन्होने उसके एतिहासिक गौरवका भीसंकेतदियादहै। कविनेडसमतकीस्थापनाकी है कि 
सृष्टि का आरम्भहिमालयसे ही हु । जलवायु कौ उत्तमताको देखकर कवि की यह्‌ कल्पना असंगत 
नहीं जान पडती । तापमान, ऋतुक्रम प्राकृतिक विभूति वर्षा कृषि की सम्भावना आदि अनेक दष्टियों से 
हिमालय की घाटियां सुष्टि ओर सभ्यताके आरम्भके लिए विद्व मे सर्वोत्तम हैँ । अन्य पर्वत श्रेणियां 
अधिक शीतलै । हिमालयसेसूष्टिके आरम्भ का व्यंजनापुणं वणन निम्न छन्दो मे मिलता दहै 


"आदि सृष्टि क्षणमें अनन्त ने सरसहूदयका रस उद्रेक, 
दीप्तद्गोमेभर मेघो के, किया प्रथम जिसका अभिषेकः; 
प्रथम उषाने ज्योति करोमे लेकर नभ का नीलम थाल, 
की उज्ज्वल आलोक आरती, स्खलित दिगंचल मदुल सम्हाल । 
रूप रारिसे सुजन-कोष की, विधिने कर सुन्दर आरम्भ, 
छोड़ दिया संकोच-सहित निज रम्य सृष्टि रचनाका दम्भ; 
मर्यादा बन स्वगं-सृष्टि की सुषमा का असीम आगार, 
चरम कल्पनाएुं कवियों की करता सदा सहज साकार 1 


हिमालय के प्राकृतिक सौन्दयं ओर उसके सांस्कृतिक वैभव के वर्णन से यह पूरा सर्गं ही परिपूणं है। 
सगं के अन्त में हिमालय की संस्कृति को विर्व का ज्योतिरदीपि तथा पथ प्रकाशक बताया गया है-- 


घाता कौ मानस रचना का अवनौ पर अंकित आकार, 
अमित कल्पना को सुषमा का धरणी तल पर मुक्त प्रसार; 


भारतीनन्दन की रचनाओंमे भारत महिमा १५७ 


संसृति का यह सार-देश ओं संस्कृति का यह्‌ पीठ महान, 
जग का ज्योतिरदीपि करेगा युगयृग तक आलोक प्रदान । 
उज्ज्वल तेज, कान्ति, महिमास यह्‌ जीवन का ज्योतिरदीपि, 
करदेगाचिरप्राप्ति सिद्धिसे जीवनके सव इष्ट समीप; 
उमा ओर शंकर के तप का योाग-पूत यह्‌ पीठ महान, 
तपोभूमि कर पद पद जगका, होगा सस्क्रति का वरदान ।"' 


पावती के अन्तिम सगंमें शिव सस्कृति की भूमिका भीभारतके भिन्न-भिन्न भागोंकेलोगोंकी 
ग्रीष्म कालीन भारत यात्रासे आरम्भकी गर्दै. - 
शूल गया हिमालय जीवन के कुडमल-सा, 
चल पड़ा चतुदिक गुंजित मधुकर-दल-सा; 
टो चला द्रवितत मानस किस करुणा क्रम॒सं, 
जग पड़ा सहजन कलास योग कै श्रम से 1" 


त्रिपुर विनाश के वादनर्दसुष्टिकामंगलाचरण भी कलाल पर्‌ रचित हृआदै। कवि ने बड़ सुन्दर 
ढ्गसे व्यक्त कियादै-- 
"उदय हुजा कंलप्स कूट पर्‌ नए सर्गं का रवि था, 
नए विद्व का गीत रच रहा मानवका घ्व कचि था; 
विद्व भारती के मंगल-सा लिव का डमरू बोला, 
रिव ने आज नवीन सग का सूत्र मममय खोला ।'' 
किकी कल्पना के अनुसार नवीन मगलमयी सस्क्रतिका प्रतार हिमालय से हा 
“सुन्दर स्वस्थ प्रसन्न दिवमयी जीवन शली, 
अखिल विद्व में सौरभ-सी हिम गिरि से फैली; 
धाराओं से धरणी ने जीवन रम पाया, 
सफल हज रसदान प्राप्त कर्‌ सुन्दर काया ।'' 
हिमालय कौ दिव संस्कृति विश्व का आदशं वनी । शिव पुरुषों के आदरं बने । इस जीवन 
रूप का प्रतिपादन कवि ने निम्न पक्तियों मे कियाटै-- 


"शंकर के अवतार सदृश्य नर जीवन योगी, 
तपः शक्ति से बने त्रिपुर जय के उद्योगी; 
विर्व प्रकृति के त्रिपुरो को नित खण्डित करते, 
आत्मा कौ छवि से जीवन को मण्डित करते |" 


पार्वती स्त्रियों का आदं बनीं । आदशं नारियों का मंगलमय रूपकविने हदथगराही रूप मेँ व्यक्त 
कियाहेि-- 
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"तपः ज्योति से पूत उमा-सी उज्ज्वल नारी, 
स्नेह शक्ति से वना सहञ नर को त्रिपुरारी; 
गृह गृह में शिव वास दिव्य ङलास वनाती, 
भूमेकरृतिस्मिति-दुष्टि कपास स्वगे खिलातौ 1! 


कलार विर्व कौोदीप शिखा वना । इसका गौरवमय वणन कविने निम्न पकितियों मे किया है-- 


“दीप शिखा कंलास बना था उज्ज्वलं जग को, 
हरता अन्ध अनीति अखिल जीवनके मग कीः; 
ज्योतिधारा तुल्य स्वच्छ सरिताये बहती, 
जीवन कौ आलोकमयी गीताय कहुतीं ।'' 

उत्तर दिशा में हिमालय विद्वकाघ््र्‌वतारा वना-- 


“घ्व सी निश्चल ज्योति शिखा योगी के मनसी, 
अत्माके निमल प्रकाश का शुचि दपंण सी; 
प्रू.व-इगित से दिखा लोक की उत्तर आशा, 
रचती जीवनके स्वल्प की शिव परिभाषा ।"' 


कविने मान सरोवर, मेघ, पवत कौ वायू, पवत के जल, वनस्पतियों आदि का व्यंजनापूणं वणेन 


करके कंलादाको विर्व मे संस्कृति का सौरभ फलाने वाले विद्व-कमलकारूप दियाहै-- 


“मानसमे ज्यो अमल स्नेह रस बढता जाता, 
अमृतशिखा मे नई ज्योति ओं प्रमा जगाता, 
घूम तुल्य चिरते कजरारे मेव गगन मे, 
वनते अंजन दिव्य लोक के सजल नयन में] 

पवत को वायु वणन का सुन्दर रूप निम्न पंक्तियों में वणित है-- 
“वह पवत की वायु इवास बन नव जीवन की, 
बनती नूतन स्फूति जागरित तन की, मनकी; 
प्राणों में संचार नए प्राणों का करती, 
स्वस्थ रक्त से जीवन में नव आत्मा भरती 1" 
पवत का जल अमृत के समान संजीवन है-- 


“वह्‌ पवत का स्वच्छ नीर निमंल जीवन-सा, 
प्राणों के हित अमृत-तुल्य शुचि संजीवन-सा; 
सर मे दर्पण, सरिता मे वन जीवन धारा, 
सुमनो में भरता पराग आत्मा का सारा 1" 

पवंतीयभूमि दिव्य लोक के समान है-- 
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““वह्‌ पवत की भूमि कठिन भी वसुन्धरा-सी, 
सुमनों से रस राग मयी थी गन्ध-परा-सीः; 
रत्न ओर आपषपधियों कौ आभा में जगती, 
दिव्य लोक-सी उदय हई अवनी पर्‌ लगती ।"' 


कंलाश का विर्व कमल र्प-- 


"तेज पजसा धास्वरूप गुरू गरिमाशाली, 
जीवन में साकार हुई रसमय प्रणाली; 
विद्व कमल कंलासस्वणं छवि सेथाखिलता, 
छवि-पराग में गंध-स्वणं का अन्वय मिलता।'' 


प्राक्रतिक वैभव एेतिहासिक प्राचीनता ओर सम्यताके आरम्भ के अतिरिक्त आध्यात्मिकता आर 
सांस्कृतिक श्रेष्ठता भारतकेगौरवकेदो मुख्य आधारं । शास्वाथकी प्रथा भी -सास्क्रेतिक श्रेष्ठता 
काटहीप्रमाणदहै। भारतीय धमं ओर दशनो मे आध्यात्मिकता का उत्कप मिलतादहै। भारतीय जीवन 
ओर परम्परा मेंसंस्करृतिकावेभवसाकारहूजादटै। १६५्मेप्रकायित (भारतीयं दशन की भूमिका 
मे भारतीय दन के आध्यात्मिक गौरवको रेखांकित किया गयादै। (भारतीय संस्कृति के प्रतीकः 
सस्यं दिवं सुन्दरम्‌" (णपा एण्ड 9 [.1€ (लणगाद्द्‌६ 9 (षाणाः< (पोवृप्ट 
1122 ८७७३६९८ ग णता2" तथा "हमारी जीवन्त सस्क्र्ति' मं भारतीय संस्कृति की महिमा 
का विशद्‌ वणन टै । “भारतीय संस्कृति के प्रतीक "मे प्रतर्कों कौ दृष्टि से भारतीय संस्कृति 
को सम्पन्नता ओर श्रेष्ठता का वणंन किया गयाहै। इसमें संकेत किया गयादहैकिप्रतीकों की विविधता, 
विपुलता ओर व्यापकता केद्राराभारतीयपरम्परामे सम्पूणं जीवनके सांस्कृतिक रूपान्तर का जसा प्रयास 
किया गया है, वसा अन्यत्र मिलना कठिन होगा । अन्य ग्र॑थोंमे पर्वं संस्कार, ब्रत आदिकेरूप में प्रचलित 
भारतीय संस्कृति को परम्परा का वणन दहै । इनमें जीवन के सांस्कृतिक रूपान्तर का साक्नात्‌ बणंन किया 
गया दहै ओर यह्‌ दर्शया गया टै किं अनेक रूपों ओर सन्दर्भामे घटित जीवन का साँस्करतिक रूपान्तर 
भारतीय परम्परा मं कितने समृद्ध रूपमे सम्पन्न हुजा है । "सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ ' मे जीवन के इस रूपान्तर 
का मूल्यात्मक विवेचन द । "(0पनल॥ ग (णाप मे यह्‌ विवेचन संस्करुति की परिभाषाकी भूमिका 
मे किया गया है । (हमारी जीवन्त संस्करृति'में एतिहासिक ओर जीवन्त संस्कृति का मेद स्थापित करके 
भारतीय जीवन्त संस्कृति की सम्पन्नता का परिचय दिया गया हे । "णवप्ट [0त}2" मे भारतीय जीवन 
दशन, दशन, भाषा ओर व्याकरण की अनुपम त्रेष्ठता का दिग्दरांन कियागयादहै । "116७528९ ग 
100). में भारतीय सस्ति को विदेषताओं को एक सदेश के रूप में प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा भौति- 
कता में भटकते हुये विद्व का कल्याण हो सकता है । “31109 ०2107 < 1172" (ह+75161166 
छ 1211 तथ। "4९८19 80181 & 21116281 8105 111 {11 (02.115118 05 तथा 86८1181 
8०८14] & 1111021 # 21४७8 77 116 112. में जाध्यात्मिकता के महत्व का प्रतिपादन किया गया है तथा 
उपनिषद्‌ ओर गीता में निर्देडित जीवन के आध्यात्मिक दृष्टिकोण की जीवन्तता, परिपूर्णता ओर उसकी 
महिमा का दिग्दशेन किया गयादहै। 
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भारतीनन्दन के मन्तव्यानुसार आध्यात्मिकता ही जौवन का आधार है । भारतीय ददन मे उसका 
गहन अवगाहन किया गया दै । संस्कृति जीवन का आध्यात्मिक जर कलात्मक रूपान्तर है । अध्यात्म ओर 
संस्कृति के द्वारा जीवन सम्पन्न पूण एवं कृतार्थ होता है । भारतीय चिन्तन मे जीवन के आध्यात्मिक तत्व 
का जो अनुसन्धान किया गय। है, वह्‌ सत्य के सवसे अधिक निकटदहै । भारतीय संस्कृति की जीवन्त 
परम्परा मे जीवन के आध्यात्मिक मूल्यो तथा सांस्कृतिक सौन्दयं एवं आनन्द का सवसे अधिक सन्निधान 
किया गथा दहै । इस दृष्टिसे भारतीय अध्यात्म दशंन मानवीय चिन्तन का सवेश्रेष्ठ रूपै तथा भारतीय 
जीवन्त संस्करेति मानव जीवन का सर्वोत्करष्ट रूप प्रस्तुत करती हे । 


दानिक ओर सांस्कृतिक म्रन्थों मे भारत की आध्यात्मिक ओर सास्ृतिक श्रेष्ठता का तक संगत 
विवेचन किया गया है । माषा विज्ञान सम्बन्धी ग्रंथोंमे भाषा ओौर वणं विवेक की दृष्टि से उसका अनु- 
जीलन किया गया है । इस अनुशीलन का निष्कं यह्‌ है कि वणं विवेक ओर शब्द-सस्छृति की दृष्टि से 
संस्कृत भाषा अनुपम है । समृद्ध संस्कृति ओर सांस्कृतिक दृष्टि से सम्पन्न भाषा का आयात अथवा संचरण 
नहीं हो सकता । अतः वंदिक संस्कृति ओर वैदिक भाषा परिचमोत्तरभारतके मूल निवासी आर्योकी 
निजी सम्पत्ति है, जिसका उपाजन उन्होने इसी देशम किया। 
'पावेती' प्रकाडन के परचात्‌ लिखित खण्डकराव्यों मेमभ।रतकौ महिमा का मण्डन बड़े सरक्त रूप 
मे किया गया है । खण्डकाव्य ब्रह्मवि" मे सम्यताके प्रारम्भिक केन्द्रकेरूपमेभारतका चित्रण-- 
"अखिल विश्व मे अद्भृतदहै भारत की धरती, 
प्रकृति ब्रह्म की महिमा इसमे वैभव भरती, 
सृष्टि काव्य का यह्‌ सुन्दर मंगलाचरणहे 
श्रुतियो मे गुजित इसका विश्रुत गायन है ।'" 


भारत के प्राकृतिक रूप का व्यंजनापूणं वणेन ~ 


“'फेला अपनी देह पूवं उत्तर परिचममे, 
तेज सत्व का दीपित करता उज्ज्वल हिम मे, 
वना रहा दुलंघ्य हिमालय इसका प्रहरी 
सागर रचता परिखायें विस्तृत ओ गहरी । 
हआ शील से नम्र विध्य उन्नत अभिमानी, 
है सदेव कटिबद्ध युद्ध के हिति सेनानी । 
वन उपवन पट वीरोचितं रंगीन बनाते, 
पानी चढ़े कृपाण नदी निर लहराते, 
प्रकरति कला के वेभव से रमणीय सजीले, 
इसी स्वगं के गन्धर्वो के प्रान्तं रंगीले, 
तप तीथं कितने मुनियों ने सिद्ध बनाए, 
मुक्ति फलों के कल्प वृक्ष अक्षय्य लगाये ।'' 


भारतीनल्दन की रचनाओं मे भारत महिमा १६१ 


इस खण्डकाव्य मं भारतके प्राकृतिक वमवक साथ-साथ उसके आश्रम जीवन की महिमाका 


भावणनदहै-- 
ससुति मं अनुपम भारत का यह्‌ अभृत भूलोक, 
विद्व काव्य के प्रथित सगं काप्रच॒र भावमय य्लोक 
इसके पद-पद व्र्ण-वणं मं व्वनित रहस्य अनन्त, 
व्वनि स गृजित, छवि स रजित हाते सतत दिगन्त । 
इसकौ मृण्मय वसुन्धरा रवि के तेजोद्रेक, 
रचते क्रिस रहस्य मयविधि से रत्न पदार्थं अनेक 
रविकर से अजित सागर से उठ उदार पर्जन्य, 
विपुल वनस्पतियों से करते वसुन्धरा को धन्य । 
“वन मालाओं के अंचल से तप, संस्करति अर जान, 
स्वस्थ सवल रिशुजों सपल कर वय सेवने महान्‌ 
टोम धूम कौ शिखा, यज के साम गान के छन्द, 
रचते स्वर लिपि मे जीवन का ज्योतिमंय आनन्द ।'' 


मं 
से 


भारत की सरितायं धमं ओौर संस्कृति की प्रतीकटै 
पवेत रिखरों से सरितायं करुणा मयी उदार, 
टौ अवतरित भूमि पर करतीं जीवन का विस्तार, 
संस्थापित उनके तीरों के तीर्थं अनेक समीप, 
धमं ओर सस्करति के वनते पावन ज्योतिरदीपि |" 
कवि द्वारा वणित पवंत शिखर तपोनिष्ठयोगीके समानैः 
वसुन्धरा के गौरव से उठ पर्वत शिखर अनेक, 
करते जीवन कौ गतिविधि का सहज प्ररस्त विवेक, 
तपोनिष्ठ योगी से निद्वल चिर समाधि में लीन, 
सहज काल जय करके, रखते प्रक्रृति सदैव नवीन । 
सरिताओं व निकरोंका रसमय वणन - 
“निभृत गह्वरो के अन्तर से सत्व प्रवाह समान 
वहती जीवन कौ सरिताये पुण्यवती अम्लान; 
सुदृढ पृथुल पादर्वां से बहते निमंल निर्भर स्रोत, 
जीवन कौ गतिम करते वे रसस्वर ओत-प्रोत)"' 
खण्डकाव्य (सत्यकाम मंभी सम्यताकेआदिस्रोतके रूपमे भारत का चित्रण किया गया है-- 


“जव धरती पर शृन्य भाव सर्वत्र घिरा 
जीवन था निर्जीव भाव से रहित निरा; 
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धरती पर थाछाया कठिन पटल हिम का, 
नाद नोता कहीं नदी के डिडिम का।'' 


भारत के भू-मघ्य भाग कौ वसुन्धरा, 
सूयं स्पशं से प्रथम हई धी प्राणपरा; 
कठिन पटलहिमिकाथा तपसेतनिकं गला, 
हदय धरा का करुणा से मानो पिघला । 


तपइतेज मय सूयं ब्रह्म साकार बना, 
भरा दुगों मे भारत के भाव कासपना; 
जिसमे ब्रह्य भाव जीवन का इष्ट रहे, 
स्रोत ब्रह्मका सदा अखंड प्रवाह बहे 1" 


प्राक्रतिक रूपमे भास्त की महिमा का वणन-- 


योगी के ब्रह्माण्ड तुल्य उत्तुग महा, 
शुभ्र ज्योति से दीप्त दिव्य केलास रहा; 
किन्तु द्रवितहो हृदय मानसर साम चला, 
गंगा यमुना, सिन्धु आदि मेंद्रूत पहला। 
स्रोत बह चला जगती के नव जीवन का, 
रचता नृतन मागं सगं के साधन का; 
सजग हआ जीवन सरिताओं की गति मे, 
अमृत बना यह्‌ परम्परा की सन्तति में। 
उच्च हिमालय पर विनम्र होकर बरसे, 


कठिन भूमि के भाग्य अंकुरों में सरसे; 
वृक्ष लताओं से पवत का प्रान्त भरा, 
फल फूलों से हुई सार्थं यह्‌ वसुन्धरा 1 
सरिताओं पर अगणित ओषधि प्रस्थ बसे, 
फल फूलों के साथ मनुष्य नवीन हसे; 
फलाहार से संस्कृति का आरम्भ हृ, 
प्रकट मनुज को मानवता का दम्भ हुजा। 


खण्डकाव्य (तुलाधार! मे शिव को आदि सभ्यता का प्रवतंक / नकर हिमालय के आश्रम जीवन को 
सभ्यता काआरम्भ वतायागयाहै-- 


अकं ककं का भारत ओर हिमालय का, 
वन ज्योतिमेय केतु प्रकृत प्रेषित जय का; 


भारतीनन्दनं की रचनाओं मे भारत महिमा १६३ 


,  ऋवगियरयाययययाा्यययिनयोििकििः- नध कणोक -दो 


खण्डकाव्य "चन्द्रगृप्त' 


शद 





निमंल नभ में रहा वपं भर फह्राता, 
विषमहितालय समऋतु की महिमा पाता। 


कन्दमूल फल के वन सात्विक आहारी, 
वने आदि आदं मनुज के त्रिपुरारी; | 
जव पृथ्वी पर्‌ मृगया ही आदार रही, 
फलाहार से हिमगिरि कौ थी धन्य मही। 


पृथ्वी पर अन्यत्र वधक से मानव ये, 
ये ही कथा पुराणो के वे दानव यथे; 
जिनके कृत्य कटार क्रूर अआ वर्वर ये, 
नर अहारी जो विख्यात निशाचर ये। 


तब कलाश कट पर शिव साधन करते, 
योग-कला का दिव्य प्रेरणा से भरते; 
आदि मानवो को हिमगिरि के अधिकारी, 
मानव ऋषि मुनि वने योग के अभ्यासी। 


योगी भी दिव मानव के आदर्शं बने, 
रचे उन्होने संस्कृति के पटल सपने; 
कला, शास्त्र विद्ययं वन जो सत्य हृए, 
परम्परा में अमृत भूत के तथ्य हुये | 


शिव के अनुरूप साधनामय योगी, 
ऋषिमूनि विद्या रास्तों के थे उद्योगी; 
विद्याओं से लोकों का उपकार हुआ 
शास्त्रों केसूत्रों का भी विस्तार हुआ । 
योग ओर साधन जीवन के धमं बते, 
उनके अनुभव ही जीवन के ममं वने; 
साधन योग शास्र विद्या के स्रोतों-से, 
ऋषि मुनि वनते भवसागर के पोतों से । 


मे भारत कौ सांस्कृतिक ओर राजनंतिक श्रेष्ठता का संकेत किया गया है- 
यही हिमालय स्वगं मनोहर मानव मन का, 

यही वास गन्धर्वे अप्सरा किन्नर गण का; 

यही सुमेर, कुबेर यक्ष कौ अद्भत अलका, 

यही सत्य वन स्वप्न मनुज केकवि का फलका । 
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है ह 


यज्ञ रिखा की प्रभा रही आलोक जगाती, 
यज्ञ धूम की गन्ध प्रफल्लित चित्त बनाती; 
यज्ञ मंत्रकी घ्वनि जगती कौ बनी प्रभाती; 
आत्मा का रस वना मनुज संस्कृति की थाती । 


सप्त सिन्धू बन अवध मगध को सरस बनाती; 
फल गोधन ओ अन्न विपुल दिनरात लृटाती; 
लक्ष्मी का भण्डार बनाभारत इनसे ही, 
प्रकृति भूति से धन्य हए इसमे नर देही । 


इ्सी प्रकृति के वैभव से ही भारतवासी, 
वने विपुल संस्कृति से सृष्टाओ अम्यासी; 
इसी प्रकृति के वभव मे अव्यात्म जगाया, 
इन दोनों मे पूणं मनुज ने जीवनं पाया । 
दोनों ही वन गये मनुजता कौ मर्यदि, 
इन्हे न हमने कभी किसी परबलसे लादा; 
मुक्ति मंत्रये बने नीति के बन्धन भारी, 
बने विदेशो के हित हम न आक्रमणकारी। 


“पुण्य भूमि इस भारतको जगमें जय हो, 
इसकी पावन कीति विद्व मे अक्षय हो; 
ट्सका तप ओ योग पन्थ हो जीवन का, 
आत्मामें हो सफल साध्य तन का, मनका । 
यह्‌ ऋषियों कौ भूमि रही जिसमे फली, 
वन्य आश्रमो कौ पावन जीवन शैली, 
पुण्य आश्रमो मे जीवन साधक रहते, 
शान्ति ओौर रस के निर निमंल बहते । 
आश्रम के इन ऋषियों कौ ही कल्याणी, 
स्वर-निर मधुमन्द वेद की शुचि वाणी, 
गजी मानव संस्कृति के सूर्योदय मे, 
भर जीवन का राग साधना कीलय में । 
तप-तेज मुनियों का जग का सूयं रहा, 
वेद पाठ उनका जागृति का तूयं रहा, 
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खण्डकाव्य 'मेनका' में भारत के अध्यात्म ओर उसके आश्रम जीवन की महिमा का निर्देश मिलता 
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तजस्वी ऋषि मुनिवर पूज्यं ऊर्घ्वं रेता, 
रहे धमं संस्कृति के उपकारी नेता 1" 

खण्डकान्य “अहल्या मं भारत कौ महिमा का दिग्दशन अध्यात्म, योग ओर आश्रमकी भूमिका 

मकियागयाटै-- 

धन्य भारतवेपं की पावन धरा है 
विद्व मं सवते अधिक यह्‌ उर्वरा, 
प्रक्रति आ सस्करति यहां दोनो फली हे 
वे अनन्य समृद्ध रूपों मं ढली हैँ । 
सिन्धु गंगा आदिन वन कर विधाता, 
हा उवर क्षेत्र, आदिम अन्नदाता, 
परक्रति का जिसमें प्रभात हुआ सुनहला, 
खुला संस्क्रति का तथा अध्याय पटला । 
सृष्टि कै प्राचीन उम आदिम समयमे, 
सभ्यता के सूयं के नव अभ्युदय में, 
धम सस्कृति कला का आलोक छाया, 
सौम्य भारतवपं में वन मधुर माया । 
द्रव्य से ऋषि लोक जन सव यज्ञ करते, 
गन्ध के आमोद से थे शन्य भरते; 
साम स्वरसे वेद के मधुर छन्द गाते, 
साम्य में स्वर्‌ भाव के आनन्द पाते । 


वनाकर आश्रम कृटज एकान्त वन सं 
लीन जीवन साधना के हो गहन में; 
यज्ञ॒ तप त्रत योग में जीवन विताते, 
दिव्य कृति से सरणि संस्कृति की बनाते। 
योग॒ तप अध्यात्म कौ संस्कृति निराली, 
साधना कौ कठिन अन्तमुख प्रणाली; 
रची ऋषियों ने प्रकृति के वैभवों मे, 
हए प्रगणित लोक में वे पृगवों में । 
खण्डकाव्य शकुन्तला! ने भारत की महिमा का संकेत तपोमय आश्रम-जीवन के द्वारा किया 
गया है -- 
“तपो भूमि भारत कौ जगतीमें जय हो, 
तपोयोग का शील शान्ति का आश्रय हो; 
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आत्मा की अनुभूति ज्ञान का ममं बने, 
उसकी प्रकट भूति मनुज का धमं वने। 
मुनि चरणों से पूत धन्य इसको धरती, 
सिरपररजंधर कवि-प्रतिभा वन्दन करती; 
वसुन्धरा मे जीवन के वहु रत्न पले 
वन-आश्रम मे साधन के वहु यत्न फले) 
यज्ञ कमं मे रत मुनियों को आयू रही, 
होम गन्ध से पावन इसकी वायु रही; 
उसी वायु स सुरभित मानव हृदय हुये, 


[रे 


उसी वायु में संस्कृति के स्वर उदय हूये। 


ऋ 


खण्डकाव्य "उमा" में हिमालय को सभ्यताके आदिसरोतके रूपमे चित्रित किया गयादहै-- 
भारत कौ उत्तर दिक उत्तम सौभाग्यमयी, 
धरती के सव्र भागों से वकर है विजयी; 
उन्नत विशाल हिमगिरि के अयुत शिखर फले, 
जो उज्ज्वल करते हिम-सतसे रजतम मैले। 
गणमयी प्रकृति से स्वगं हुआ आरम्भ नया, 
नभ मे ह्िमिरेखा खिली द्वितीय सी उदया; 
निद्चे यामाने लिला भूमि द्रम जलतम से, 
अनुराग लोक्‌ के खिले उषा के आगम से। 
खण्डकाव्य 'सावित्री' मेंनारीकेआदशंकीद्ष्टिसे भारत की महिमा कावणंनदहै। इसमें शिव 
ओर पार्वती को आदि पुरूष बताया गया है तथा पावती ओर साविव्रीके उदाहरणों से भारतीयनारी के 
पातिव्रत की महिमा का वणन कियागयाहै-- 
“जिस महिमासे भारत भूका मुकुट वना, 
हुआ सत्य बन स्वगं भोर का सा सपना; 
वह महिमा सवत्र यहां रज मे फली, 
वनी साधना से सात्विकं जोवन-रौली ।'' 
उस महिमा का सूयं हिमाचल पर निकला, 
हआ सम्यता का प्रभात जिस पर उजला; 
शुभ्र सत्व का तीथं हिमाचल स्वगं बना, 
तपः सूयं को समुचित ही पारस कहना । 
उस पारस कौ मूति रूप-आत्माधारी 
शिव शंकर टै विदित विद्व के त्रिपुरारी; 
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त्रिगुण त्रिपुर का भेद भग कर अन्वय से, 
सूत्रधार सस्क्रति के पहले परिणय से । 
जो वन कर पूजित भारत कै धर-घरमें, 
स्थापित अचित जन-जन कै अन्तर में, । 
सती पावती पतिव्रता पटली नारी; 
महादेव के वामांचल की अधिकारी । 
पावती का पातित्रत भारतीय संस्कृति का गौरवमयसरूपटै-- 


वह॒ भारत की नारी का आदं वनी, 
पातिब्रत से उसके पूत हुई धरणी; 
सती पावती का पवित्र आदद सदा, 
हरता मानव जीवन कौ सारी विपदा । 


ज = कः वे ० क = 


लक्ष्मी वनकर खिली नारियां शीलवती, 
मात्मा की अप।र वैभव निधि से महती; 
अप्परियों कै से उनके सुन्दर तन में 
जगा उमा का शील तपोमय यौवन में । 
'सावित्री' खण्डकाव्यके मंगलाचरण मे सावित्रीके रूपमे भारतीय पावन नारीकी कविने 
वन्दना कीटहै-- 
““सावित्री-सी पतिव्रता पावननारी कोजय हो, 
उसको मृत्युंजय महिमा से मानव पूणं अभयहो; 
सत्यवान कौ रोगतापयुग मृत्यु उसीसे हारी, 
जीवनो लोक जीवन की शकितिमतीहो नारी" 


कवि को कामना है-- 


“सावित्री कौ कीति विश्व में अमर रहे, 
पतिव्रता की आत्म दाक्ति का मंत्र कहे; 
आत्मरशक्ति से पतिव्रता पावन नारी, 
आयु-भृति अल्पायु नरों को, दे सारी ।'' 
इस प्रकार कवि के प्रत्येक ्रन्थमें भारत महिमाकागानदहै, भारत के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक 
दोनों रूपों को वन्दना है, भारतीय आदशं कौ सरक्त व्यंजना है । निश्चयही मां भारती के सच्चे सपूत 
भारतीनन्दन द्वारा भारत वन्दना एक अभिनन्दनीय तथ्य दहै । तदथं उनका भी हादिक अभिनन्दन, सादर 
अभिवादन । 
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ड० रामानन्द तिवारी के भाषा सम्बन्धी विचार 


-डां० राजन प्रसाद रर्मा 


कृ विचार, मान्यताएं ओर सिद्धान्त इतने रूढ हो जाते हैँ कि उनके विषयमे नई दृष्टिको स्वीकार 
९> करना सम्मव ही नहीं जान पड़ता । आश्चर्यजनक तथ्य यहहै कि ज्ञान के लगभग सभीषक्षेत्रोमें 

अधिकांश मान्यताएं विदेरियों अथवा उनके प्रियजनों हारा थोपी गई हैँ । लम्बे असं तक पराधीन रहने 
ओर अपनी संस्कृति से अनभिज्ञ होनेके कारण हम एक योजना वद्ध रूपसे भटकाए गएलोगो को तरह 
अपनी किसी भी वात कोसच मानने का साहस नहीं जुटापाते टै । यह तकं सात्र भाषा विज्ञान परही 
नहीं इतिहास, भूगोल ओर अन्य विषयों पर भी समानलू्पसेलाग्‌ होता दहै। 

डां० रामानन्द तिवारी बहुमुखी प्रतिभाके धनी हैँ । वे भारतीय संस्कृति के विरिष्टं व्याख्याकार 
टै । संस्कृति कौ उल्लेखनीय विशेषताओं का गम्भीर अध्ययन ओर राष्ट कल्याण की भावना से उनका 
निदशंन उनका अभीष्ट रहादहे। डां० तिवारीकेहर रूपमे संस्कृति का अनृठापन उजागर हुआ है । चाहे 
वह दाशनिक, कवि, शिक्षक, विचारक या समाजसेवी कारूपक्योंनहो। इस दृष्टिकोण से उनकी अधि- 
कांश मान्यताएंयातो नितान्त नई हया संस्कृति के प्रस्तार का नया प्रयत्न हैँ । संस्कृति .के परिपेक्ष्य में 
भाषा विज्ञान का उनका विवेचन प्रचलित सिद्धान्तो से भले ही भिन्न हो किन्तु वह साथंक सांस्कृतिक दृष्टि 
से अद्वितीय ओर गृहणीय है । 

डं ०. रामानन्द तिवारी ने भाषाविज्ञान के सम्बन्ध मे दो, ग्रन्थ लिखे दँ १-सास्कृतिक भाषाविज्ञान 
२--भाषा विज्ञान का वर्णमाला मूलक सिद्धान्त । इन दोनों ग्रन्थो में डं तिवारी ने भाषा-विज्ञान 
सम्बन्धी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, जिसे .सास्कृतिक सिद्धान्त" कहना उचित होगा । यह्‌ सिद्धान्त 
उनके संस्कृति सम्बन्धो सिद्धान्तो पर आधित है तथा भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उनका प्रस्तार दहै। 

संस्कृति को डां ° तिवारी मनुष्य का कृतित्व मानते हैँ । कृतित्व का भाव संस्कृति शब्द में ही निहित 
है । कृतित्व का मृल मनुष्य कौ विकसित बृद्धि ओौर उसके संकल्पमें होता है । कृतित्व के हारा ही मनुष्य 
ने सभ्यता का विस्तारकियाहै। भाषा मनुष्य की सबसे प्राचीन ओर सबसे महत्वपुण कति है । संकल्प की 
स्वतन्त्रता के कारण मनुष्य के कृतित्व के रूप अनेक होते दँ । सभ्यता ओर भाषाओं कौ भिन्नता मे इस 
अनेकरूपता के उदाहरण मिलते है । प्रकृति मे अनेकरूपता रहती है । मनुष्य का स्वभाव सवत्र एक दे । 
भौगोलिक प्रकृति मे जहां भिन्नता दिखाई देती है, वहां भी उसका सिद्धान्त एक, ओौर समान ह । एकरूपता 
परक्रुति का स्वरूप ओर सिद्धान्त है । संस्कृति के कृतित्व में अनेकरूपता फलित होती है । 

ऊृतित्व के नाते भाषा को सामान्य रूप से सांसछृतिक कहना अनुचित न होगा । सामान्यतः सभौ 
भाषाएं सांस्कृतिक हँ, क्योकि वे मनुष्य की कृति हैँ । किन्तु सभी भाषाय समान परिणाम में सांस्कृतिक 
नहीं है । कृतित्व की अधिकता के कारण संस्कृत भाषा कदाचित सबसे अधिक सांस्कृतिक दै । इस दृष्टि से 


डां० रामानन्द तिवारी के भाषा सम्बन्धी विचार १६९ 


| ` 


उसका संस्कत नाम्‌ अत्यन्त साथकदै। संस्क्रुतभापा की समृद्ध सास्छरतिकताका मून ओर प्रमाण उस 
समृद्धि छृतित्व मंदहे, जो उसको वणमाला, उसके उच्चारण, उसके दाव्द निर्माण आदि मंप्रकट हूजाटै 
। भापाओं का विकास मनुष्यकी मूखर्‌ घ्वनियों के उच्चारणकी सामथ्यके आध्रार्‌ पर हृजादे। 
यह सामर्थ्य समी जीवोमें होतीदटे, किन्तु मनुष्यमं यह सामथ्यं अधिक विकसिते द्वै। उमीनिषु वहं 
अन्य जीवों की तुलना में अधिक बहुरूप अलग-अलग विविध व्वनियो का सम्पादन कर सकरा । लगभग 
सभी मनुष्य नमान ते वर्णमाला ओर्‌ लच्द निर्माण के रूपमं अपना भापा सम्पत्ति का विकाम किया 
दै । वणमाला मूख स उत्पाद्य व्वनियों का वि्लपण ओर विभाजने । वणमाला के चमन्कारसही वर्णो 
के विभिन्न संयोगो केद्वारा अनन्त रब्दरायि का विस्तार भापाआामंहञा ह| 
वणमालाम वणं घ्वनियों के विभाजन, उनके क्रम ओर उच्चारणमं मनुप्य का संकल्प सफलं हुआ 
दे । संस्कत कीवणमालाक्ा क्रम एक आर वेज्ञानिकदैतथा दूसरी ओर वर्णोके क्रम अर उनके वर्णा 
नरप उच्चारण मं अधिक संकल्प अपेक्षित हनि के कारण अधिक सास्क्रतिक दै । वेदिकः मं विलस्वित गति 
ओर्‌ वण घ्वनियों के विविक्त उच्चारणमें यह सास्करतिकता अधिक स्पष्टटै। इस प्रकार डां० तिवारी 
वणमालाकेमूल संदभमेंही संस्ट्रत भाषाको अन्य भापाओंकी अवेक्षा अधिक सांस्कृतिक मानने 
अन्य मापाओंकौ वणमाला मंवर्णोका क्रम उच्चारण की सुविधा कीदुष्टिमे अधिकः प्राकरुतिकःटव। 
याब्दमंभी वणं व्वनियां उतनी विविक्त नहीं, वरन्‌ वे एक दूसरेमेमिन जाती है, जं। ध्वनि प्रवाह 
कौ प्राद्तिक गति के अनुरूप दैं। 
वणमालाके इसी सिद्धान्तके आधार पर्‌ डों० तिवारी संस्कृत भापाकोयोरापीय भाप। परिवार 
स भिन्न मानते है । उनके मतानुसार वैदिक संस्कृत पटिचमोत्तर भारत की मौलिक भाषा च| इमी आधार 
परवे वदिक ार्योक्रोभारतका मूल निवासी मानते हैं। 
दसके अतिरिक्त संस्कत ओर भाषा विज्ञान के सम्बन्धमें ड० ति 


वारो के अन्य अनक अभिमतं 
जा उनकं उक्त मतका पोषण करते 


ट । इन सभी अभिमतों का आधार संस्कृति के सम्बन्ध में उनके 
विदोेष विचार हँ । कृतित्व की अधिकता भाषा ओर सभ्यता को अधिक सास्क्रितिक वनातीदै। इस 
अधिक्तासदानोंकारूपसमृद्ध जौर जटिलदहोतादह ओौर दुष्कर क्रतित्व कौ अपेक्षा करता टै । छरतित्व 
के अतिरिक्त संस्कृति का संरक्षण भी कठिन है । किन्तु संस्कृति का संवर्धन सवक कलिन > । सस्करति के 
सम्‌द्ध कृतित्व ओर संवधंन के लिये सामाजिक संकल्प अतिरिक्त रान्ति, स्थिरता आदि भी अपेक्षित हैं। 
इसीलिए आब्रजन ओर युद्ध के साथ इनकी संगति नहीं टा सकती । इसी सिद्धान्त के आधार पर 
डां० तिवारी आर्योके मारत आगमन के सिद्धान्त को निर्मल मानते टं । यूरोप ओर्‌ एरिया के अन्य 
भागोंमें आर्यो का आत्रजन होता रहा होगा, किन्तु वेदिक संस्टरृत ओर वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य 
मूलतः भारतकेदही निवासी थे। एक आब्रजक ओर आक्रमणकारी जाति ेसी सांस्कृतिक भाषा ओर 
समृद्ध संस्कृति का विकास नहीं कर सकती । 


सस्कृति मनुष्य की रचनादहै। तत्वकी अपेक्षा रूप कौ रचनामें मनुष्य के क्रुतित्व का अधिक 


अधिकार हातादहे। संस्कृत भाषा ओौर वैदिक संस्कृति दोनों ही रूप सम्पत्ति की दष््टि से अत्यन्त समद 


जीर अनुपम दहै । सस्छरुतभाषा कीरूप समृद्धि उसके व्याकरण, कोप, तन्त्र आदिमे प्रकट होती है। 
संस्कृत व्याकरण भी संस्कृत भाषा की भांति अन्‌पमहै। नियम माषाकेरूप सम्बन्धी विधाने । व्याकरण 
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के एेसे नियम ओर नियमों के अनुसार शब्द रूपों के निमाण काणेसा तन्त्र किसीभीभाषाकी परम्परा 
मे नहींदहै। पाणिनि व्याकरण तथा अन्य संस्कृत व्याकरणों के समान व्याकरण किसी भाषामे नहींहे। 
टन व्याकरणों के नियम जटिल ओर विवृल हैँ । इनकी विपुलता ओर जटिलता भाषा की सांस्कृतिक समृद्धि 
को सूचक दटे। 

संस्करुति कै दाब्दं मं पर्यायवाची विकल्पों कौ विपुलता तथां अनेक दाब्दोंकी वर्णात्मक व्युत्पत्ति 
भी भाषा की सास्क्रतिक समृद्ध का प्रमाण है । अनेक राब्दों के अनेक पर्यय हैँ । इनमें अधिकांदा शब्दों का 
विन्यासं उनके विधायक अंगों के अथे पर निभंरदहै। भान्‌, सूर्यं, सविता, अंशुमान आदि सूर्यं के पर्याय हैँ 
किन्तु पदों को विधायक अगो के अनुसार उनमें भिन्न भावों के संकेत निहित हैँ । अनेक राब्दो के निर्माण 
मे बुद्ध वर्णो की साथंक इकाद्यां समाहित है, जसा कि कदाचित्‌ अन्य किसीभी भाषामें नहींहै। अज, 
जल, जलद, जनकः, पालक, भूप, नुप आदि अनेक शब्दोंमेज,ल,क,पआदि शुद्ध वणं व्वनियोंकायोग 
सार्थक रूपमे हुञा है । गृद्ध वणं व्वनियों कासा साथेक प्रयोग कदाचित्‌ अन्य किसी भाषा मे नहीं 
मिलेगा । 

वु वणं ध्वनियों की साथंकता तो कोषओौर व्यवहार में प्रमाणित है । किन्तु तन््रगास्ोंमे वणं 
मालाके सभी वर्णो को साथेक माना जाताहै। सभी वणं कूर तान्तिक अर्थोके वाचक हैँ । मातृकातन्त्र 
आदि प्रथं मे इन अर्थो का विवरण मिलता है। 

राब्दों रूपों की सांस्करतिक समृद्धि पर्यय प्रणाली के विपरीत एक ही पद की अनेक अर्थो कौ अनुषंग 
स टौनेवाली रूप ओौर अथं की समृद्धि है।म्‌, पद आदि शव्द इसके उत्तम उदाहरण हैँ । इन पदों से बने 
ट्ष्कूप अन्य यूरोपीय भाषाओंमे मी मिलतेटहै अतः इन पदोको सास्कृतिकता का निरूपण अत्यन्त 
महत्वपणं है । संस्कृति के अन्‌भव, वभव, भाव, प्रभाव आदि अनेक शब्द भू, पद की समृद्धि के दयोतक हँ। 
पद का शब्द प्रयोग चरण, छन्द, प्रतिष्ठापद आदि अर्थोमे होताहै। इसके विपरीत अंग्रेजी मे पद शब्द 
चरणकेमूल अथंसे आगे नहीं बढ़ सका । अथं का यह्‌ सांस्कृतिक हास अथवा अविकाडा अनुकरण ओर 
आदान का द्योतक हे । सस्कृति में एसे समान शब्दों की अथं सम्पन्नता उनकी सांस्कृतिकता ओर मौलिकता 
काप्रमाणदहै। 

व्युत्पत्ति ओर अथं के अतिरिक्त शब्दों के सांस्कृतिक अनुषंग की समृद्धि भी डों० तिवारी के मतमें 
राब्दों ओर भाषा कौ मौलिकता का संकेत करती है । भाव, विभति, पद्य आदि चब्द इसके उदाहरण हैँ । 
मात, पिल, भ्रात आदि जिन शब्दों कौ समानता के आधार पर भारत यूरोपीय परिवार की 
कल्पना की गड है, उन शब्दों के सांस्कृतिक अनुषंग भी भारतीय परम्परा में जितने समृद्ध हैँ, उतने अन्य 
किसी समाज की परम्परामें नहीं ह) माता की जितनी महिमा भारतीय धमं संस्कृति ओर आचारमेंहै 
तथा बहन का जैसा सुन्दर सन्दभे भारतीय रीति-रिवाजोंमेहै, वेसा अन्यत्र कहीं नहीं है । एसे ही अन्य 
अनेक प्रमाणो सेडां० तिवारी ने संस्कृति भाषा की सांस्कृतिक सम्पन्नता तथा उसकी मौलिक भारती- 
यता को प्रमाणित करने काएक कात्तिकारी प्रयास कियादहे। 


डां० रामानन्द तिवारी के भाषा सम्बन्धी विचार १७१ 





शिक्षा जास्ती डोऽ रानानन्द तिवारी 


--मौहटनलाल मधुकर 


मृदक्वि डां० रामानन्द तिवारी साहित्यकार के रूप में जितने विख्यात दँ उतनी ही उनकी ख्याति एक 
म प्रबुद्ध अव्यापक ओर्‌ दिक्षा केक्षेत्रमें एक मनीषी चितककेरूपमेभीदटहै। डों० तिवारी के विषय 
मे सर्वाधिक उल्लेवनीय तथ्ययेदैँकिवो अपने जपम दूनियादारी से जितने उदासीन ओर निलिप्त हँ 
उनके विचार उतनेही व्यावहारिक ओर प्रत्येकक्षेत्र मे सामंजस्यकारी दहै | बहुमुखी प्रतिभा के धनी डां० 
तिवारी काव्यके क्षेत्र मंते अपनी लेखनी से चमत्कार लाएहीहै, वे दर्शन जैसे शुष्क ओर गढ विपयको 
भी व्यावहारिक प्रतिस्थापनाओं के माध्यम से अत्यधिक सरल ओर सरस लूपमें पढ़ते रहेदँ। दिक्षाके 
त्र में उनकी मान्यताएं ओर धारणा अत्यंत क्रान्तिकारी, व्यावहारिक ओर्‌ उपयोगी हैं| 
दिक्षाको सामान्यरूपसे ज्ञान अथवा विद्या का विकास समभा जाता ठे । आरम्भसेनलेकर उच्चं 
कक्षाओं तक प्रायः इसी रूप में दिक्षादीजातीदहै। अक्षर ज्ञान के वाद पुस्तकों ओर विपयोंकी पढाई 
जारम्भ दह जाती हे ओर अन्त तक इसी रूपमे शिक्षा चलती रहती है । यह्‌ सव ज्ञान की परिधि के अंतर्गत 
आता दै, यद्यपि जिसप्रकारसे हमारी िक्षाप्रणाली चल रही है उसमे जान का विकाम भी अच्छी तरट्‌ 
स नहींहोताहे। डां० तिवारी कामतहै कि शिक्षाकेवल ज्ञान का विकास नहीं । ज्ञान जीवन का केवल 
एक अंग टं । जीवन के अन्य अंगों चरित्र, कला, संस्कति आदि का विकासभी चिक्षाके ही अन्तगत है । 
आधुनिक रिक्षा प्रणाली मे इन सवकाउचित स्थानदहै। वैसेभी यहां प्रत्येक अंग पर कुछ भार अधिक 
ही दै। स्मृति को प्राकृतिक धारणा कौ सहज शक्ति भी ज्ञान की सम्पन्नता में सफल हाने के स्थान पर्‌ 
पाट्यके भारसे आक्रान्त जौरअभिभूतदहो रहीदहै। हमारी दिक्षा प्रणालीमें स्मृति के सदुपयोग के स्थान 
पर उसे मन्द ओर निष्फल बनायाजा रहाट! इससंदभंमें डां० तिवारी कामत दे कि जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र कोतरह हम शिक्षाकेक्षेत्रमें भी परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैँ । ज्ञान जीवन की 
उत्तम विभूति दै, किन्तु थोड़े समयमे थोड़ा ही ज्ञान स्मृति के संस्कारों में दृढ किया जा सकता है । 
रिक्षा बालक के व्यक्तित्व का निर्माण ओर विकास दहै किन्तु विद्यालयों मे विदार्थी कच्ची मिही 
को भांति निष्चेष्ट वंठता है ओर अध्यापक अपने अधिकार से उसका पतला वनातेटैँ। इसे एक निर्जीवि 
ग्रहीत ग्राहक मानकर अध्यापक ज्ञान का भंडार उंडलता है, जिसे वह दान की भांति ग्रहण करता है । 
किन्तु डां° तिवारी की आस्थादहैकि वालक को वीज की भांति मानकर उसे पनपने, फलने-फूलने के लिये 
उचित वातावरण देना चाहिये किन्तु हमारे शिक्षा संस्थानों मे उत्ते वातावरण न देकर सूखी भूमिम बीज 
दवाकर, उपरसे नकली टहनियां जौर फूल-फल आरोपित कर दिये जाते है, किन्तु ये आरोपण निष्प्राण 
जौर निर्जीव हैँ जतः इनका मनुष्य कौ चेतना कौ आन्तरिक शक्ति से लेषमः।त्र भी संबन्ध नहीं है । अतः 
० तिवारीने वाल शिक्षा के लिये कई नवीन प्रणालियों का आविष्कार कियाहै। इन प्रणालियों का 


१७२ डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रथ 








। 


प्रयोगवे एक वाल-विद्यालयमें कर रहे हँ, जो उन्होने अपने घर के निकट रघुनाथजी के मन्दिरमे खोला' 


दै । इस बाल-विद्यालय में उनके सिद्धान्तो ओर उनकी प्रणालियों के अच्छेफल प्रकट हो रहै इस 
विद्यालय में बच्चे स्नेह ओर स्वतन्त्रतापूवेक शिक्षा एवं विकास का सुन्दर अवसर पाते टै । नई प्रणालियों 
के अनुसार उनकी रिक्षा को मजबूत नीव बनती हे। 

डां० तिवारी भाषा को रिक्षा का आधार मानतेहैँ। भाषाकी रिक्षासेही शिक्षाका आरम्भ 
टोतादहै। भारतीय परम्परामें विद्यारम्भे को “अक्षरारम्भ' कहतेहें । आरम्भमे प्रत्येक बालक को वणं- 
माला दही सीखनी होती है। इक्षके लिए डां० तिवारीने एक सरल प्रणाली का आविष्कार कियादहै, जिसे 
'शिल।लेख प्रणाली! का नाम दिया जा सकता है। इस प्रणाली के अन्तगंत पत्थर, सीमेट, लकड़ी आदि 
की वनी पटिटकाओं पर भाषाके अक्षरखुदे रहतेदहँं। वच्चे इन अंकित चिन्टोके ऊपर अक्षरोका 
विन्यास खडिया से वनात हैँ । बार-बार धोते ओर लिखते है । इस प्रकार मनोरंजन-पूर्वेक वे शीघ्र ओर 
सरलतासे वणमाला सीख जाते हैँ । अध्यापक को इसमे बहुत कम श्रम करना पड्ताहै। थोड़ी सीप्रेरणा 
ओर देखभाल से एक अध्यापक वहत से बच्चों को सिखा सकता है । वणंमाला सिखाने की यह्‌ प्रणाली 
वहुत सरल ओर सस्ती है । लेखन-पद्िकाओं को विद्यालयमेंही रखा जाताहैओरये पीढियोंके काम 
आ सकती है । इस प्रणाली का व्यापकं उपयोग करने सेराष्टरकौो आरम्मिक रिक्षा में बहुतसुधार हो 
सकता हे । 

दिलालेख प्रणाली के अतिरिक्त बाल-शिक्षा के संदभं में डां० तिवारीकेओौरभी सुशाव भारतीय 
समाज को है । सवसे पहले तो उनका इगित माता-पिता कोओरटहैजो कि केवल बालक को जन्म देकर, 
वड़ा होने पर उसे स्कूल-कालेज भेजकर ही अपने कतव्य की इति मानकर संतुष्ट हौ जाते हैँ ओौर बालक 
की दिक्षामेन तो स्वयं तनिकमभी ध्यान देतेहैँ ओर उसेन ही कोई प्रोत्साहन देते हैँ । डों० तिवारी इसको 
गलत मानकर ही माता-पितासे वालक को प्रेरणा देने के लिये कहतेदहेँ। वे केवल उपदेशकटी नहीं हैँ 
अपितु उनकी पत्नी ओर उन्होने स्वयं इस बात को किं बालकोंकेभाग्य का निमाण उन्हे स्वयं करना 
होगा, इसको अपने जीवन मे बड़ी गहराई तक उतारा ओर पालन किया है । उनके इस अभिमत या आस्था 
का परिणाम उनके तीनों बच्चे हमारे सामने, जिन्होनेकि रिक्षाके क्षेत्र मे नये आयाम स्थापित 


क्ियेदहं। 


ओर संकेत किया है । जिसका विकास माता-पिताके थोड़ेसे प्रयत्नो सेहो सकता है। माता-पिता ही 
वालक के पहले गृरुहँ। वे ही समाजमें उसे एक भावी सुसंस्कृत नागरिक का स्थान दिलाने मे सहायक हौ 
सक्ते हैँ । वे यदि स्वथं विद्यार्थी के उत्साह को बढाषेतो से केवल बालकके श्रेष्ठ विकास कामागं ही नहीं 
है अपितु भविष्यमें बडोंके सामाजिक जौर साँस्कृतिक जीवन की सफलता भी इसमें समन्वित है । यह्‌ समाज 
की एक एेसी कल्पना है, जिसमें बच्चो का विकास ओर बड़ों के जीवन की सफलता तथा उसका अनन्द 
सवएक ही सूत्र में गुरि्फित है। = 

इसके अतिरिक्त डां ° तिवारी कौ पुस्तक “छात्रो उठो, जागो" में छात्रों को जागरण का सन्देश 
दिया है । बालक कौ शिक्षा का दायित्व उसके अबोध होने के कारण गुरू ओौर माता-पिता पर अधिक है 
किन्तु बड़ होने पर वह परिवेश से भी कृ सीखता है जौर इस-कारण उसकी गुरू ओौर माता-पिता पर 


रिका शास्त्री डं० रामानन्द तिवारी । १७३ 


डं० तिवारी ने अपनी पुस्तक “आपका वालक होनहार है'' मे बालकों की स्वाभाविक प्रतिभाकी 


निभरताकमदहो जाती दहै । इस अवस्थामंदछात्र को स्वयं अपन भविष्यका निर्माण करने के लिय क 
प्रयत्न करने पडते हैँ । आधुनिक िक्षाप्रणालौकेदोपोंके रहतेहुण भी छात्र उससे कु सीख सक्तेदहेँ। 
आज सव ओर शिक्षाकेगिरते हृएस्तर कौ वात चल रहीटै। दिक्षा अन॒संधानाधियों, नेताओं अध्यापकों 
माता-पिता को जहां इस स्थितिसघटनहोरहीटै ओर्‌ वे उसके लिये कु प्रयत्न कर रहर वहीं छात्र 
वगं इस ओरसे उसी प्रकार उदासीन दै जसे कि “चुस्त गवाह्‌-सुस्त मुहई'' । उसेस्वयंदही इस वारेमं कुछ 
प्रयत्न करने होगे । डां० तिवारीने दिक्नामें रुचिमेंरखनेके कारण अपने अनमोल सभावोंसेदात्रोंको 
लाभान्वित किया है, जिसको अपना कर दछात्र अपनी पढ्ाईदूके स्तर को निद्चयटही ऊॐंचा उठा गाकतेहै। 

वाल-शिक्चा के अतिरिक्त उच्च शिक्षा के सम्बन्धमें डां० तिवारी के कु मौलिक अभिमत ओर 
सश्ावरहें। डों० तिवारी का कहटनादटहै कि मनप्यके जीवन ओर समाजमें सभ्यता ओौर सस्क्रतिकी जे 
सम्भावनाये विकसित हह है, उनके पौषे शिक्षाकीौप्ररणारहीटै। चिक्नाके सूत्र ही सभ्यता ओर संस्करति 
के रंगीन वस्त्र वनते रटे टै, जिन्होंने पल्‌, अथवा दानव के तुल्य मानव क ईश्वर की दिव्यताण्वंकलाका 
उत्तराधिकारी वनायादटै। ये यिक्ादहीदटैजौा जीवन के विकास, उसकी मफलता ओर सकता को। परि- 
पूणं वनातीदै। चारीरिक ओर भौतिक धरातलोंसे लेकर क्रीड़ा, कला, साहित्य, विज्ञान, सस्कृति, धमं 
अव्यात्म आदिक ऊध्वं लोकों तक जीवन का अनन्त विश्व फला दिखाई देतादै। उन सव लो।कोंकी 
विजय के विण चन्द्र यानो क। निर्माण ओर चन्द्रयात्रियों का प्रयिक्षणदटी चिक्षा कादायित्नहै., डा० 
तिवारीणेसा मानते । 

वौद्धिकता ओौर्‌ विषयनिष्ठा कौ प्रधानताके कारण हमारी शिक्षाएटकांगी ओर नीरस वन गर्ईहै 
तिवारीजीकामतदैकि रिक्षा को अधिक संतुलित ओर सफल वनानेके सिंण दिक्ष(की व्यवस्थामें 
जीवन के अन्य पक्षोको भी स्थान देना आवश्यक दे । जीवन के जिन विभिन्न पक्षोंके साथ चिक्षाका 
समन्वय अपेक्षितं है, उनमें जीविका, क्रीडा, कला, संस्कृति, परिवार दाम्पत्य, समाज, राजनीति, व्यवसाय, 
प्रगासन आदि को मख्य माना जा सकतादह। 

इस प्रकार हम देखते हँ कि इन मौलिक अभिमतो के आधारपर हमें देश की अनेक समस्याओं को 
जो दिक्षाकेक्षेत्रमे विकराल दानव कौ तरह मुट्‌ वाए हमारे सामने खड़े, निमूलकरनेमें सहायता 
मिल सकती है । यदिञआजकीयूवा अव्ययनार्थीं पीढी डां० तिवारी के डन क्रान्तिकारी विचारोंका 
तनिक भी सहारानलेतो भारतीय समाजके बौद्धिक वेचारिक ओर साहित्यिकस्तरको उचा उख्या 
जा सकता है, तथा भारतीय चिन्तन को विर्व चिन्तन के समकक्षलाया जा सकता है । 
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पावेती महाकाव्य के प्रति 


---षुरन निन्द 


इस महाकाव्य के छन्द छन्द में गौरव 
शिव-सस्करृति का सन्देश दाशनिक चिन्तन 
भक रहा जिसे पाने को क्षितिज समुत्सुक 
वह कीति पा चुके सुकवि भारतीनन्दन ।१। 


रात दात श्रद्धा सुमनो से सुरभित शाइवत 
हीरक वर्णो से स्वणं वणं मे अंकित 
यह्‌ प्रतिफल है कवि की श्री शिव श्रद्धा का 


पावन प्रयाग का कल्पवास रूपायित ।२। 


यह्‌ आदिकाव्य हिन्दी मे शिव-सस्करृति का 
मानव-विवेक के विद्वकोग का वभव 
यह्‌ योग-क्षेम-तप की म्यदा समुचित 
यह्‌ धन्वन्तरि के अमृत कलश-सा अभिनव ।३। 


शिव कासमग्रतपरूप उमा का दुट्-व्रत 
अविरोध समात्मभाव का ग्रन्थ अनुपम 
गंगा जलसा उज्ज्वल अथवंसा पावन 
पावतीकार का अविभाजित प्रतिभा श्रम ।४। 


तारक के तामसका शिव-नयसे विगलन 
तम पर प्रकाश की विजय मान्यता दारवत 
बन गयादहेममृगसा कवि मन आर्वासित | 
विश्वस्त कीति का महाकाव्य युग प्रामृत ।५। | | 


नक्षत्र राशि के आदर्शो से पूरित 
इसमे सेनानी का व्यक्तित्व समाहित 
इसके नरत्व से तारक से दानव का 
हो गया तामसी तेज विलीन (पराजित) ।६। 


९१८६ त 
ङा० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 








पार्वती महाकाव्य कै प्रति 


यह तांत्रिक मंगलकान्य मनीषी कथि का 
लौकिकं जग को आदद दिव्य मंगल पथ 
यह्‌ शृद्धप्रेम की शुम भविष्यवाणीसा 
है अमतपुत्र। कवि कौ शाङवत श्रद्धा इलथ ।५। 


वेदान्त तत्व अन्वेषण का दशन फल 
जन रत्नाकर को निज शि कर से मन्थित 
यह्‌ विमल भारती सरस्वती के सुत कौ 
जीवन जय का सन्देश उदात्त अखंडितं।८। 


यहु सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ की व्याख्याकृति 
शिव कथा विश्व के विवासो कासम्बल 
यह्‌ भागीरथी काव्य कीमभू पर उतरी 
मानवता का कल्याण काव्य बन उज्ज्वल ।&] 


तेसा मेरा विश्वास इसे लिखने मं 
कवि कामंगल उहेद्य विद्व की उन्नति 
कवि के असीम को बांध स्नेहं सीमामें 
वन गई स्वयं शिव सी विशिष्ट उनकी कृति।१०। 
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महाकाव्य पावेती 


--हरियश् राय 


डां रामानन्द तिवारी भारतीनन्दन' द्वारा लिखित पार्वती महाकाव्य भारतीय महाकानव्योंकी 
परम्परा मं एक नया अध्याय जोडता है । हिन्दी साहित्य में रिव-पार्वतीकी कथाको आधार 
वनाकर भारतीनन्दन ने यह्‌ महाकाव्य पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया । इतिहास कथा के माव्यमसेकविने 
अपनी युगीन चेतना को व्यापक धरातल पर देखा-परखा है । महाकाव्य में वणित समस्त संदर्भो को कविने 
भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत किया है जौर नवीन जीवन मृल्योंकी महत्ता प्रतिपादित की है । 
आजके वंज्ञानिक युग की समस्याओं को कवि ने मानवतावादी दुष्टिकोणसे हल करने का उपाय बताया 
दे कि अपने धमं, अपनी नीति ओर्‌ शिव के उपदेशों का पालन करके ही जीवन मे आस्था उत्पन्नकीजा 
सकती है । डां° विष्ण्‌, चन्द्र पाठक पावती महाकाव्य की विराटताके वारे मे लिखते है कि “शिव-पार्वती की 
कथाको प्रथम वार हिन्दी रंगमच पर प्रस्तुत करने का सौमाग्य भी महाकवि भारतीनन्दन को प्राप्त हुजा 
दै । प्राचीन कथा के माध्यमसे पावंती में निदचयदही कवि भारतीनन्दनने सम्प्रति भारत के जनमानस 
के करणीय मानवमृल्यों कोवाणी प्रदानकीदहै। लिव-पा्वंती का पुनीत दाम्पत्य प्रेम, परश॒रामकी 
शक्ति, सेनानी की साधना आदि इस काव्य के प्रमुख आकर्षण टँ जिनके माध्यमसेकविने युगीन विचार 
व्यक्त किये हैँ 11 
कहना न होगा कि आधुनिक युग के महाकाव्यों मं पावती महाकाव्य का स्थान अन्यतम है। राम- 
कथा को आधार वनाकर हिन्दी में अनेक महाकाव्य लिखे गये परन्तु शिव-कथा को आधार वनाकर हिन्दी में 
एकमात्र महाकाव्य पावंती ही लिखा गया है । यह्‌ महाकाव्य अपनी विराटता ओर विशालताके कारण 
भारतीय संस्कृति के अनेक आयामो को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करताहै। श्री कृष्ण वल्लभ शर्मा मानते ह 
कि “पावती की एक बड़ी विशेषता है कि उसकी कथावस्तु कौ पृष्ठभूमि स्वगं होते हए भी उसका जीवन- 
ददान ओर संस्छृतिकी धरतीसेनिकटकी समानतादहै।'2 रिव कथाको कटने के लिए कविने २७ 
सर्गा का सहारा लिया दै । “इन २७ सर्गो मेँ कवि ने उमा-जन्मसे लेकर त्रिपुर उद्बोधन तक की घटनाओं 
को प्रस्तुत किया है । डं० निजामुहीन के अनुसार २७ सर्गो में पार्वती जन्म, देवताओं का आकुल करन्दन, 
पावती की वर कामनाजन्य समाधि, दिव-पार्वती विवाह, कुमार जन्म, देवताओं के उद्‌वोधन पर कुमार 
दारा तारकवध, जयन्ताभिषेक, शोणितपुर का वर्णन राजत-आयास-कांचन त्रिपुरो का आविर्भाव वतिरो- 
भाव शिवत्व, नीति एवं संस्कृति कौ जीवनोपयोगी व्याख्या५ के प्रसंग इस महाकाव्यमं संयोजित हैँ । अन्त 
°राष्ट्‌भाषा-अप्रंल-१९५८, प° ३२ 
*मधूमती-अक्तू वर, १९७७ पृष्ठ ६२ 
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र संघर्षरत दिखायाहै ओर तीनों पुरो के विध्व॑स से 
नाकीदटै। ठीक इसी प्रकार आगे चलकर जयश्कर 
मरसता दारा आनन्द की सृष्टि का हे । क 
पर्वती महाकाव्यपर यह्‌ आरोप लगाया ग क मिन नान 
नी अ ण त भी सष््टि करतादैतो उसके कान्य मे. 
वह्‌ यह्‌ कि जव कोई्‌भी कवि इतिहाप्त को आः 1 


ह गे 
न क ही इतिहास कथा,क 
| । > ज त मे घट चुकी होती । यदिषए ह 
वही प्रसंग ओर वही षटनाएुं होती ट जा ~+ ता दोनों कवियों के काव्य में लगभग वही घटनाः वही 
< 


लं अपने काव्य मे स्थान देते ~ 
व क त होते दै । कालिदास के कुमार-सम्भव ओर भारतीनन्दन के 

* ५ [ =, जं न= क (> ९ ८ = ठ 
क दीति वी 8 => नो कवियोंने दिव कथाको आधार बनाकर अपने काव्योंको 
पार्वती महाकाव्यमें यही तथ्य महत्व € दनत। । 


न्य सिन्न-भिन्न है, संदभं भिन्नैः व संवेदनाएं 
ल? न ~> वणित जीवन मूल्य भिन्न-मिन्न ट, स 
रचना की है लेकिन दोनों महाकव्ं न वाणित से अलग रहकर महान नहीं बन सकती" महानत 
निन्न-निन्न ह । इसके साथ-साथ को भी कृति परम्परा च अल ' ` सरं 
मि; ; निवार्यता वन जाती है । पावती महाकाव्य कुमार- 
के लिए अपनी परम्परा से जुडना एेतिहासिक अन ५ ह समे कहीं कुमार- 
कैः क के विकास भें सहयोग देता है । यदि उन कट ~ 
गे परम्परा क। काव्यदहे ओर इसी परम्पर त द्विवेदी के 
४ ^) पडती है तो उसमें कोई अनौचित्य नहीं है । श्री रानरनना 
सम्भव कौ प्रतिच्छाया दिला ह कि इसका अंकुर उने (डं रामानन्द तिवारी) कमार 
ब्दो में हम कट सकते हैँ कि "यहं बात मानना ८ 4 , त 
चस्मन च मिना हो कि चका अमाय = ८१५ र सम्राट कहते हे किन्तु उनके नाटकों 
४ र म विव कवि ओर नाटक > ऋः 
म वे तकं देते ह कि “क्सपीयर का तो हम 7डकर उतके दजंनों नाटकोमें कोईदमी ताएता 
कास्रोत भी अन्यस्थलपरहीटै। दो तीन नाटका का छङ्क =` 
गिं > जिक्तकी उप का[ निजी मस्तिष्कहो। तमाम 
नहीं टै जिल्षकी उपज उनका निजीम ह्‌ तिहा सिक कथाओं को अपने यगीन संदर्भो से 
वस्तुतः प्रत्येक महाकवि अपनी धार्मिकः. पौसाणक्र व्हा ~ प कियाद भौर 
प्रस्तुत करता है । कालिदासने भी कुमार सम्भव क कथा को अपने 1 भनि नु दण 
ट्ष कथ के सूत्र उन्होने विभिन्न पुराणों से लिषटं लेकिन यद नहीं कहा जा स # कृति का किसी कृति से 
पुराणों का अनुकरण किया गया है । अनुकरण करना अलग बात है ओरकिसाकृ 1 सदमे अभि- 
प्रभावित होना बिल्कुल अलग बात । राम कथा को अनेक कवियों ने अपने-अपने युगान ॥ नी 
व्यक्त किया है । सर्वप्रथम महाकवि वाल्मीकि ने 'रामायण' की रचना कौ । मध्य काल म सपार 
आधार बनाकर गोस्वामी तुलसीदास ने "र(मचरित सानस' लिखा ओर आधूनिककाल मम व 
गप्तने "साकेत" की रचना की ज्ञेकिन प्रत्येक काव्य अपने आप मे मौलिक है । शिव कथाप ५.५ 
भारतीनन्दन क्रत 'पावेती' महाकाव्य भी नितान्त मौलिक ह | कहीं-कहीं उसम कुमार सम्भव ¢ न 
च्छाया हो सकती है गौर एसा होना समय की अनिवायंता बन जाती हे क्योकि अपने युग की + = 
= ह अ 
रचना आने वाले युग की कृतियों को अवद्य प्रभावित करती है । कहना न होगा किं कुमार 
युग कौ महान रचनादटे। नम के स्रोत 
जव कोई भी कवि अपने युग के श्रेष्ठ काव्यकी रचना करना चाहता रैतो अपने काठ 
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मे कविने विप्रन धमं-यक्ति माया का परस्प 

मानवतावादी संस्कृति ओर शिवत्व वाध १ 
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अतीत कौ घटनाओं ते ग्रहण करता है । श्री रामरजपाल द्विवेदीने इस सदर्भमे लिलाहे कि “कामायनी क 
जामुख मे प्रसादजी ने स्पष्ट कर दिया कि कामायनी के खरोत पुराणों से लिए गए हैं ओर उन सवके आधार 
पर कामायनी कौ कथ। सुष्टि हुई (आमुख पृ०५) महाकवि तुली ने रामचरित मानसकौ प्रेरणा नाना 
पुराण निगमागमसहीलौहै।"' आगे चलकर सुमित्रानन्दन पतने भी स्पष्ट कर्‌ दिया टे किं “मै पल्लवकाल 
मे उन्नीसवीं सदी के अंग्रेजी कवियों मुख्यतः - लँ ली, वडतवर्थ, कीट्स, ओौर ठेनिसन से विदोप प्रभावित 
रहा 14 
जंसाकि पहले कहा जा चका है कि प्रत्येक महान रचना अपने भाने वाले युग को कृतियों को प्रभा- 
वित करती है । पावती महाकाव्य से भी अनेक कवियों ने प्रेरणा लेकर अपे काव्य की सजना की जिसने 
रामधारी सिहं दिनकर की परशुराम कौ प्रतीक्षा" प्रमुख दै।' परदुराम कौ प्रतीक्षा' चीनी आक्रमण कै 
समय राष्ट्रीय चेतना के उद्वोधन के लिए लिखी गई है । इससे ८ वषं पहले डं० रामानन्द तिवारी पार्वती 
महाकाव्यमेरष्टरको चेतनाको जागृत करने का आह्वान कर चूकेये। कहा जासकतादहै कि पार्वती 
महाकाव्य ओौर परशुराम की प्रतीक्षा की संवेदनाएं लगभग समान टै जवकि पार्वती महाकाव्य चीन कै 
आक्रमण के समयनहीं रचा गयाथा। "परशुरामकी प्रतीक्षा" मे दिनकर देशवासियोंकोजागरण का 
सदे देते हुए कहते हैँः-- 
ओ बदनसीव अन्धो, कमजोर अभागो, 
अव भीतो खोलो नयन नींद से जागो। 
परशुराम का अभिनन्दन इस प्रकार किया गया हैः -- 
दै एक हाथ में परशु, एक में कुश है 
आ रहा नए भारत का, भाग्य पुरुष है । 
इसी के समानान्तर डां° रामानन्द तिवारी पार्वती महाकाव्यमें पररुराम का निम्न प्रकार से 
चित्रण करते हैः -- 
हदय में वेद करमें परशु भीषणधररहाहूं, 
युगो से विख में यह चोषणार्मैँ कर रहा हूं । 
अरे! ओ! ज्ञान केसाधकदलित विप्रो अभागो, 
अरे। तुम शक्ति की भी साधना केअर्थंजागो। 
इसी प्रकार आगे चलकर दिनकरद्वारा धमं के छल ओर जीवन के ममं का संकेत "परशुराम की 
प्रतीक्षा' मे इस प्रकार किया गया हैः-- 
वास्तविक ममं जीवन का जान गए दहै 
हम भली भांति अध को पहचान गए हे 
ल्म समक गए हं खुबधमं के छल को, 
वम को महिमा को ओर विनय केवल को। 
पावती महाकाव्य में धमं ओर जीवनके ममं का संकेत निम्न प्रकार से मिलता हैः - 
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धरामें धर्म" नमे यांति के पूजित पुजारी, 
बनाते मानवो को ही रहे नित धमचारी। 
सुनाते शांति का उपदेश केवल सज्जनों को, 
वनाते ओर भी दुबल मृदुल उनके मनो को । 


परशुराम की प्रतीक्षामें तप ओर शक्ति के समन्वय का संदेश दिया गया हैः-- 


केवल कृपाणकोनहीं त्याग तप को भी, 
टरो टेरो साधना यज्ञ जप को भी) 


भारतीनन्दन ने भी अपने पावती महाकाव्य में यही संदेश प्रसारित किया हैः-- 


जाना सवने धमं आज नृतन जीवन का, 
जाना सवने ममं जज रति ओ नतेन का। 
जाना बल काम्‌ल, किति का साधन जाना, 
आज विजय कासिद्ध मागं सवने पहिचाना। 


मदन भस्म के ममं आज थ सम्मुख जागे, 
शंकर का आदेश मृतं दपण सा आगे। 
था कुमार अभिरूप वीयं बल विक्रमशाली, 
जीवन को नय हुई षुरों को विदित निराली । 


तपको जीवन का सवंस्व मानने वालों पर दिनकर ने व्यंग्य करते हए कहा था-- 


यह नहीं शान्ति की गृफा, युद्धटै, रणै 
तप॒ नही, आज केवल तलवार शरण है 


डां० रामानन्द तिवारी भारतीनन्दनने यही वात यों लिखी थौ - 


न होता विर्व का निय विपिन या कन्दरामे, 
सदा जीवन विगडता ओर बनता रणधरा में । 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि अपने समय को महान रचना पार्वती ने अपने वाद की कृतियों को किस 
सीमा तक प्रभावित किया। भारतौनन्दन ने इस संदर्भंमे लिखा है कि “परशुराम कौ प्रतीक्षा में देश- 
वासियों के लिए एक जागरण का संदेश है तथा संगठन ओर बलिदान कौ प्रेरणा है -.- “सामयिक आक्रोश 
(१६६२) मे रचित होने के कारण परशुराम की प्रतीक्षामें देश के रक्तिशालौ संगठन की कोई योजना 
नहीं दी जा सकी । लगभग दस वषं पूवे (१६५३ मे) भारत के पतन ओौर उत्थान के स्थायी प्रर्न के आधार 
पर रचित होने के कारण पावती महाकाव्य में स्वर्गं के कल्पान्तर के निमित्त से देश के कल्पान्तरकीभी 
एक व्यावहारिक योजना प्रस्तुत कौ गई है । परशुराम का आदर्शं ही सुरक्षा ओर अभय का गाख्वत मागं 
दै । यही आदरं भारत के लिए अनुकरणीय है किन्तु वृद्ध परशुराम की अपेक्षातरुण संनानी का आदं 
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अधिक म्रेरणाप्रद ह्‌ सकता ट्‌ । युद्ध ओर संकट काल में युवकों का उत्साह ही देय का रक्षकै । यान्ति 
कालमे वही उत्साहं निर्माण जोर अभय का सम्बल वनता टै ।''1 

अतः पावती महाकाव्य दिव कथा पर आधारित हिन्दी का एकमात्र महाकाव्य है। टस काव्य के 
प्रारम्भिक सर्गोमें कटी-कहीं कुमार सम्भव की छाया अवदय है परन्तु अपनी संवेदना में यह काव्य नितान्त 
मोलिक हे स्वयं लेखक ने इस काव्य की मौलिकताक वारेमे लिखा टै “आरम्भिक सर्गो में अर्चना 
ओौर (हिमालय वणंन' अत्यन्त मौलिक हैँ । इन दो सर्गो के अतिरिक्त पार्वती महाकाव्य के सर्गं १२ से 
लेकर २७ तक १९ सर्गोकी कथा ओर्‌ उनका विषय पुणंतः कवि कल्पना से प्रसूत होने के कारण 
अत्यन्त मोलिक है "2 डां निजामुद्दीन पार्वती काव्य की मौलिकता के वारे में लिखते कि “पार्वती 
का यह्‌ उत्तरांश काव्य सौष्टव, मानवतावादी जीवन मूल्यों ओौर रिव सस्कृति सदेश की सुरम्य वाटिका 
दै । पावती में कुमार सम्भव कौ प्रतिच्छाया होते हए भी मौलिक उद्‌ भावनाओं की संरचना भी विद्य 
मान हे ।'': इसी मौलिकता के कारण पावती हिन्दी काव्य की अक्षय निधि वनसकीहे। प्रो० देवीप्रसाद 
काव्य को मौलिकता को प्रमाणित करते हए कहते हैँ कि ““उत्तरादटध खण्ड में प्रौढ्‌ कवि कल्पना-विलक्षण 
काव्य प्रतिभा, भाव सौन्दयं, रस परिपाक, कलात्मक कौशल ओर प्रवन्धत्व प्रवाह आदि दृष्टव्य है 
किन्तु मौलिक सुजन प्रतिभा, कलात्मकं ओौदात्य, वैचारिक निधि ओर भाव गाम्भीर्यकी दृष्टिसे काव्य 
का उत्तराद्धं महत्वपूणं है । “इन सर्गोमे कवि के अध्ययन मनन ओर चिन्तन ने जीवन दर्शनकेरूपमें 
ठलकर वलवतीप्रेरणा का रूप्‌ ग्रहण कर लियादहै। डौवागमोंके निगूढ अध्ययन ओर तत्व दर्शन 
चिन्तन ने दिव संस्करृतिके रूपमे एक महान उपलब्धि करार्ईहै। पार्वती-कार की दिव विषयक परि- 
कल्पना नितान्त मोलिक उपादेय एवं युगानुरूप टे ।4 

स्पष्ट ही महाकाव्य पावती एक महान ओौर अभिनन्दनीयक्रुति है तथा उसके रचयिता भारतीनन्दन 
एक वंदनीय ओर उल्लेखनीय महाकवि है| 
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पार्वती महाकाव्य : एक दुष्टिमं 
--राम म्रतापमिश्न 


सदन कालीदास ने “जगतः पितरौ बन्दे" कटूकर पार्वती परमेदवर की बन्दना कौ है तो गोस्वामी 
तुलसीदास ने श्रा विवास रूपिणौ" कट्‌ कर मवानौ शंकर कौ अभ्यर्थना की हे । कटने को यह भी 
कट्‌ सकते दँ कि इसमे कुछ भी अद्‌मृत नहीं है, क्यो कि भगवान शंकर सभी विद्याओं, कलाओं ओर रास्त्रो के 
आदि प्रवक्ता हतो पावंती सव तन्त्रो जौर महा विद्याओंको आदि आचार्याहैं। प्रायः इन सभी गृह्य 
विद्याओं का प्राणि माच्रके लाभ के लिये प्रकाल शंकर पार्वती केसंवादकेरूपमेंही हभ । इस दृष्टि से 
यदि महाकवियों ने मंगलाचरणके रूप में उनकी बन्दनाकौ है तो किमारचयंम्‌ । किन्तु बात इतनी सी 
ही तो नहीदं, वेदो, उपनिषदो, पुराणों, महाकाव्यं, किच वाङ्मय की प्रत्येक विद्याम इसी प्रेमी युगल 
कीञअपरप्रेम गाधा का गन किया गयाहै। जव किसीभी रससिक्त हृदयमे शंकर-पावती या दाकर 
पार्वती का ध्यान भीआतादैतो वह्‌ यथा सामथ्यं उसका गान करने कोआतुरदहौो उक्ता है । अन्यथा, 
राम क्रे गायक "तुलसी" को शकर-पावंतौ के परिणय-चरित्र के गान की क्या आवदयता थी ? फिर बात 
सामथ्यं को मी है मादक भो हो ओर गायक भी; साथहीसमथंमभीहो तभीतो उसका गान काव्य को 
गरिमा तक पहुंचेगा । हमारे युग का एक एेसा ही समथ महाकवि है । भारतीनन्दन “` आचायं रामानन्द 
तिवारी भारतीनन्दन, भौर उसकी रससिक्त समथं वाणी का उद्गार दै महाकाव्य पार्वती । 

युग-जीवन की स फति की व्यंजना अथवा अभिव्यक्ति साहित्य के अनेक रूषों मे होती रही टे । किन्तु 
जीवन-म्‌ल्यों के व्यापक विकास का चित्रांकन करने की सवसे अधिक क्षमता महाकाव्य नामक काव्य <^ 
मे होती ह । महाकान्य सच्चे अर्थोमे जातौीय-जीवन ओर सामाजिक चेतनाके आकलन का सांस्कृतिक 
प्रयास है । पारंपरिक महाकाव्य के सृजन के प्रधान उपकरण ह जीवन्त कथानक, महान नायक ओर 
उसका महान उदेश्य, गरिमामयी उदात्त शैलौ मे युग-जीवन का व्यापक चित्रण, सपाट बयानी के बजाय 
गंभीर अभिव्यंजना दाविति ओर उससे होने वाला रस परिपाक, एवं जीवन-दशंन कौ शक्तिशाली प्रेरणा । 
इन्हीं के कारण महाकाय निडचय ही सर्वत्करिष्ट काव्य रूपै ओर इसीलिए उपयुक्त कसतौरियों पर खरे 
उतरे रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपाल वध, रामचरित मानस, छष्णायन, साकेत, कामायनी जसे 
महाकाव्य भारतीय वाङ्मय की अनन्यतम धरोहर बन गए दै । निरिचतरूपसे "पार्वती" की गणना भी 
भारती की मृक्तामाला के इन देदीप्यम।न मौक्तिको में होगी । 

तैत आज गद्यका युगहे ओौर गद्य युग का महाकाव्य उपन्यास माना जाता हे। विदेशी विद्वान प्रो° 
टिलीयाडं ने एक जगह कहा है कि अठा रहवीं शताब्दी से महाकाव्य लेखन की परम्परा समा्त हो गईहे। 
मनूष्यकेन्ञान कौ चेतना रावित का इतता अधिक प्रसार हआ है कि होमर ओर दति ज॑से महाकाव्यकारो 
की भांति समस्त समाज का चित्रण सुतरां दु.साध्यहो गया । साहित्य के व्यापक से व्यापक रूपमें भी 
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जीवन के पक्ष विदोपका ही चित्रण स भव हो सकरा । किन्तु मव्यगुगीन समाज का चित्रण उपन्यासो मे 
जतय सफलता पूवक हुआ । फिर भी महाकव्यलेखन की परम्परा निःलोप नही हई टै ओर महाकाव्यं 
क सुजन-प्रणयन वरावरहोही रहा दै। तोभीसच यह दै कि इनमें से अधिकांश केवल नामके ही महा- 
काव्यं; भेह इन काव्यो के रचयिताओं ओर समीक्षकों ने महाकवि की उपाधि के कछ रूप, शास्य 
लक्षणों के सफल निर्वाह के कारण इन रचनाओं को महगकाव्यं मान लिया हो । हां, कु क्रतियां इत युग 
मेभीषएेसी रची गहै जिन्हं निविवादल्पसे महाकाव्य मानाजा सकता । कविवर जयंकर प्रसाद 
कौ “कामायनी "' इसं युग को एक सुन्दर कृति कटी जा सकती है, जिसमें मानवता के जनक मनु के पौरा- 
णिक इतिवृत्त को लेकर विराट कल्पना जौरकाव्य प्रतिभाके प्रयसे मानवोत्पत्ति एवं विकास का अद्भूत 
चित्रांकन हुआ । डं० रामानन्द तिवारी भारतीनन्दन कृत महाकाव्य पावती" को भी इसी श्रेणी की 
धेष्ठ रचनाओं मे रखा जा सकतादहै। 

“पावती मे भारतीय सस्ति, परम्परा ओौर समाज तथा उसके आदर्यो का व्यापक रूप से 
चित्रण हुआ है। इतना टी नही, यह्‌ कह्ने में संकोच नहीं होना चाहिए कि “पार्वतीः के रचयिता 


के नाम शिव संस्करति का संदेश प्रसारित 5९ स्वस्थ मानवतावादी जीवन मृल्यों की स्थापना का सफल 
यास किया है। उसमें विभिन्न प्रकार की पौराणिक घटनाओं का अनुपम एवं अनोखा संकलन है । 
जीवन के अनेक रूपों दृष्टिकोणो के आकलन में विदताहै, गति दे ओर देदकाल का चितरांकन कथा- 
वस्तु के विस्तृत केनवस पर सम्यक रूप से किया गया है । इसमे भी उमा-जन्म से लेकर त्रिपुर उद्बोधन 
तक को समस्त घटनाएं विशेष उल्लेखनीय दँ । “पार्वती"' के कथानके महाकाव्योचित सभी गृण विद्य- 
मानदं, ओर पूर्वापर सम्बन्ध-निर्वाह करने वाली प्रव॑ध-पदटुता इलाघ्य है। पार्वती का जन्म, देवताओं 
का अकरुल क्रदन, पावती कौ शंकर कोपानेकी कामना तपस्या, शिव-पार्वती विवाह, कुमार जन्म, 
देवताओं के उदूबोधन पर कुमार हारा तारक का वध जयन्ताभिषेक, शोणितपुर का वर्णन, लोहे, चांदी 
जओौर कांचन निमित त्रिपुरोंका आविभवि तथा तिरोभाव, वर्णन की द्ष्टि से अद्भूत है । दिवत्व, नीति 
एवं संस्कृति की जीवनोपयोगी न्याख्याए इस दृष्टि से विरोष उल्तेखनीय टं; क्योकि वेकथाकाव्यको 
दान की मनोभूमि तक उठा देती है । इस दुष्टिसे '्पार्वती' की तुलना सुमित्रानन्दन पंत के महाकाव्य, 
मरी दृष्टि में उनकी सर्वश्रेठ कृति, सत्यकाम सेहीहो सकतीहै। | 
पावती" के पात्रों मे चारित्रिक वैभव वैविध्य, प्र मविष्णुता लिए हृए है । काव्य की नायिका 
पावती का सम्पूणं व्यक्तित्व उभर कर सामने जाया दे, उसके लावण्य, पातित्रत्य जौर तपोनिष्ठा पर 
कवि की विशेष दृष्टि गई दै । हां,रूप वणन में परम्परागत शैलीका अनुसरण किया गया है, जिसमे यह्‌ 
गहाकाव्य भारतीय महाकाव्यों की श्युखला का अंग वन गयाहै। भगवती पा वती, कवि कीदृष्टि में, 
लोकोत्तर लावण्यवती हँ, चिलोक की पावनता उनमें समाहितं है । वे दिवाशरीर की गुभज्योतिदहैँं।वे 
तपोनिष्ठ पाण्डूरता से आपूर्णं राकाकी पलकों मे वसे उषा-स्वप्न सदश प्रतीत होती हैँ । वे शांत वासुकि 
कौ सुफण पर अरुण सी कान्ति है । रिवाराधना उनका प्राणाधार टै । योगी, यती, क पि, सभी तो उनके 
तपसेप्रमावितदैं। शंकरकी दुष्टिमेतोवेत्रिभृवनकी श्रेष्ठतम विभूतिदहैही, क्योकि वे उनके योग की 
साकार सिद्धि, आत्मपूर्ति एवं तप का वरदान ह । उतर, ममताकेरूपसे सेनानी की जननी है, जहां 
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उनका मातत्व सौम्य-स्निग्ध चंद्रिका के समान है । स्नेहिल हृदय पावती कुमारको रिक्षाथं भजते समय 
उनके भाल पर अक्नत-रोली का लुभ तिलक लगा, छलचछलाए नेतो से उपदेशगर्भित आशीर्वाद देती हँ :- - 


पुत्र जाओ कुलल सेले हदय में विश्वास, 
सफल हो आचायं पद का रिद्धि अन्तेवास। 
द्विगणित दीपित तेज से देख पूनः वह्‌ भाल, 
वीर सेनानी बनेगा लोट मेरालाल ॥ 
कुमार दीक्षासगंमेंदही, कविने परशुराम के माध्यम से गिति योग सिद्धान्त कौ उद्घोषणा कौ 
> । आज भारत के विकास के लिए शक्ति कौ आराधना की कितनी अधिक आवश्यकता है, यहं चीन 
ओर पाकिस्तानसे हुए यृद्धोसेहौ सिद्धौ जातादट। 
कविने जहां माता का वात्सल्य प्रेम दिखाया है, वहीं पिता "शिवः के मनकीवेदनाको भी बडी 
चतुरा्ईसे प्रकट किया दै । इधर, स्कन्द शिक्नाथं जानेको तैयारदै :-- 


दूसरे ही दिन पिताका प्राप्त कर आदेश 
ओर धारण आश्रमोचित कर बेटुक का वे 
वांध कर कौपीन कटिमें स्कन्ध पर तुणीर 
टो गया उद्यत प्रयाण निमित्त निभेय वीर।) 


तव कवचिने पिताशिवकेह्दयकी वेदना को केवल एक पंक्ति में कहु कर, अपनी उदात्त कान्य 
प्रतिभा का परिचय दियादहै:-- 


“ष्टो उठे कृरुणारं शिव भी सहज करुणाधाम'' 


कविने वियोग वात्सल्य की एक ओर कितनी सुन्दर मनमोहक आह्भादमयी ऋांको इन दब्दों 
में व्यक्त की दहै: - 
सिह शावकसा विपिन मे लय हु जव दर 
दार से लौटती उमा तव रोक करणापुर 
देखकर बेटी कटी मे मौन ओौर उदास 
करुण स्मिति के सांहूत शिव आए उसा के पास। 


प्रक्रति के रसोत्पत्ति के उपादानके रूपमे उपयोग का कितना बदिया उदाहरण है यह उद्धरण । 
कविने "कुमार दीक्षा के आरम्भ में हिमालय पर स्थित परशुराम के महिमामय जाश्नम क ही 
सर्वप्रथम वर्णन किया है । हिमालय के एकान्तम भागीरथी गंगाके पुनीत तटपर स्थित उस आश्रम की 
ओर किसी असुर में देखने तक की शवित नहीं, क्योकि परशुराम के "परशु" के शाक्तिलाली प्रहार के 
कारण बड़ बड़ दुष्टों तक के मनोबल खंडित, च्‌र-चूर हो चके हं । कविनेषएेसे श कितिदाली मृगराज के 


आश्रम का वर्णन जिस ओजस्वी भाषा मे कियाद, उसमे परशुराम के ज्ञान ओौर शक्ति समन्वित स्वरूप 
का अनायास आभास होने लगता हैः -- 
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“तपोवन धा यही भृगुराज का विख्यात जग मं 

न जाता भूल कोई असुर जिसके मत्यु मग मे 1 
जहां पर एक साथः-- 

ठ्गे थे परसु ओौर पालाश उसमें साथ दोनों, 

हदय सं एक उनका ग्रहण करते हाथ दोनों, 

हमा थाभूमिपर अवतरित अदमृत वीर योगी 

समुर्धृत सृष्टि जिसकौ नीति से निभन्ति होगी । 


लखक न अनादि कालसे चलीञआरहीभारतकी एक भल की ओर प्रत्येक भारतीय नागरिक 
त्रत्यक वार्‌ सिपाही का व्यान आकपित किया है ।सहीदहै, भारत कोज्ञान व आच्यात्म के क्षेमं 
विव प्रांगणमें अग्रणी होने का सौभाग्य प्राप्त है। निदिचत हा भारत कौ वेमवालिनी आध्यात्मिक 
परम्परा के सामने विद्व केकिसीमीदेडा की दानिक परम्परा सानी नहीं रखती । हमारे ऋषियों 
मुनियों ने एकान्त चिन्तन से जो आव्यात्मिक सूत्र प्रतिपादित किर, वे उनके स्वयं के व्यक्तिगत जीवन 
र आधृत तथा अनुभव गम्यथे। परन्तु दशन के इन गढ रहस्यं के साथ भारत का एक वड़ा द्भग्यि 
याजा दटं। सात्र चिन्तन-प्रधान इसणएकांगी द्शंनने भारत को भौतिक दष्टिसे रावित हीन वना 
दिया । ऋषियों की साधनाओं मे दुष्टों द्वारा सदा से व्यवध।न डाते जाते र । आध्यात्म के इन सूत्रों 
ॐ दव्ट राक्षसाके सम्मुख अनेकां वार रुकना पड़ा) मध्यकालीन भारतमेंतो यहं प्रवत्ति राजनीति 
मभा घर कर गड जिसके कारण गवितमानहोतिहुएु भी भारतीय वीर शवितहीन रहे । कचि को 
दुष्टिमें यदि आाध्यात्मकेज्ञान से ओोत-प्रोतये ऋषि-मुनि शव्ितिकी आराधना भी करतेतो इन दुष्टों के 
दमन के लिए उनका पौरुष निस्तेज न होता । इसीलिए कवि, “भारतीनन्दन'' ते परराम के माव्यम 
से “पावती के कुमार्‌ दीक्षा सगंमेंप्रथम वार “शक्तियोग सिदधान्तको जीवन में चरितार्थं करने 
के लिए गगन भेदी स्वर गंजायाहे। शविति ओौर ज्ञान केमणि कांचन संयोगसत ही जीवनके क्षितिज पर 
प्रगति एवं विकास के सप्तरंगी इन्द्र धनष का आविर्माव संभव टै । स्वयं परशरामने इस बड सत्यको इन 
राव्दोमे व्यक्त कियाद 


हृदय में वेद, कर में परश्‌ भीषण धर रहा हं 
युगं से विद्व में यह घोषणा म कर रहा 
अरे! ओ! ! ज्ञान के साधक दलित विप्रो, अमागो, 
जरे! ! तुमशक्ति कीभी साधनाके अर्थं जागो। 
न होगा विर्व का उद्धार केवल ज्ञान नय से 
प्रतिष्ठित धमं होगा भूमिपर केवल अभय से।" 


क्योकि ज्ञान रहित शक्ति आत्म-संहार काकारण बनती है ओौर शावित रहित ज्ञान, एकांगी 
आध्यात्म को बार-बार क्रूरता के सामने नतमस्तक होना पड़ता है, वह शिवत्व खोक र “शव हो जाता 
दै, क्योकि दाङनिक दष्ट से, तत्रो में शिव शक्तिके बिना "टाव" ओर (शक्ति' 'शिव' के अभमावमें 
सव सहारक, आत्मघातिन हो जाती टै । भारतके मनीषी, ऋषि तो “शिव के उपासक रहे ओौर 
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हि 


दृष्ट राक्षसी-शक्ति की आराधना-उपासना कर, बल पकड्ते रहै । कवि भारतीनन्दन के अनुसार 
दोनों ही गलत टै, क्योकि-- 


"अकेला बल यद्यपि बनता अनगेल दपं खल का 
अकेला ज्ञान बनता दास दुबल दृप्त बलका।।'' 


आज, छात्र चक्ति ओर युवा शक्ति की वड़ो चर्चाहै। छात्र शक्ति का महत्व नया हौ अनुभव किया 
टा, णसी बात नहीं है। कविद्वाराकुमार दीक्षासगंमें किया गयात्रह्य चारियों की साधना काएकसे 
एक ओजमय चित्रण प्राचीनो की इसी दृष्टि का संकेत है । आज देश के प्रत्येक युवक को, पावती के स्कंद 
की तरह, ज्ञान ओर शक्ति की साधना मे अपने को समपित करना होगा । तभी देश-समाज भौर मानव 
जातिका कल्याण संमव है । गाधि पुत्र महात्मा भृगुराजके आश्रम्‌ में इन विद्यार्थियों को शस्त ओर 
शास्त्रणरिश्ना का, कवि का सजीव चित्रण दृष्ट्व्यहैः-- 


प्रलय कै सूयं से खण्डित परशु के फल दमकते, 
चमक चिनगारियां नक्षत्र दल सी लीन होतीं 
निरन्तर स्फ्ति वटुओं कौ प्रचण्ड नवीन होतीं 
रिलापर वज्र सी भीषण गदा ओ शक्ति गिरती 
चमकती धम केतु समान नभ के बीच फिरती 
भयंकर अस्त्र, भीपण चस्त्र थे निबन्ध चलते 
कुशलता हस्तलाधव मे समर के छन्द पलते।'' 
दूसरी ओर शक्ति कौ विकराल साधना मे लीन रहने वाले यदी, ब्रह्मचारी, उसी संप्राम स्थल में 
गगा के पवित्र जल में स्नान करके, यास्तं के, ज्ञान की आराधनामें भी उसी लाघवसे रत हो जाते हँः-- 


“'सुपावत स्नान कर भागीरथी के स्वच्छ जलम 

कठिन शस्त्रास्व से सज्जित उसी संग्राम स्थलमें। 

समाहित चित्त होकर वीर सारे ब्रह्मचारी 

लगन से शास्त्र का स्वाध्याय करतेज्ञानकारी। 
परशुराम ने अपने अन्तेवासी शिष्यो को शक्ति तथा ज्ञान में पारंगत होने के पश्चात, इसी शक्ति 
अर ज्ञान के समन्वय के महामंत्र कौ पवित्र वाणी को प्रत्येक मानव के हृदय में जागृत करने के लिए, 
संसार की ओरं प्रस्थान करने की आज्ञाप्रदानकी है । इस दृष्टिसे, कुमार दीक्षा सर्गे कविका क्रांति- 
कारी रूप स्पष्ट हुआ है । वह एकांगी अध्यात्म ओर एकांगी शक्ति पर विवास नहीं करता ओर आज 

की सामाजिक स्थिति में यह्‌ उचित भी नहीं लगता । 

पार्वती महाकाव्य के अन्तिम १० सगं निश्चय ही कवि की चरम साधना-तपस्वा एवं विद्रत्ता के 
उज्ज्वल प्रतीक हँ । इन सर्गो मे कवि के अध्ययन, मनन ओौर चिन्तन ने जीवन-दशेन के रूप मे ठलकर बल- 
वन्ता प्रेरणा का रूप ग्रहण करलियादहै। हौवागमों के निगृढ़ अध्ययन ओर तत्वदन चिन्तन ने शिव 
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सस्कृति के रूप मे एक महान उपलब्धि कराई है । पावंतीकार की शिव संस्कृति विषयक परिकल्पना नितांत 
मौलिक, उपादेय तथा युगानुरूप है । 


पावतीकार की जीवन दृष्टिनारी जागरण गांधीवाद, मानवतावाद से उ््ेरित है। नारी मुक्ति 
जर उसकी समानता का प्रवल समर्थन कवि ने अपनी कृति में कियादहै। नारी के गृणा की उसकी आन्त- 
रिकि सीमा कौ भीस्तुतिकविनेकीदहै। नारी जीवन को उन्होने संस्कृति का मापक माना टै । 


नारी का नय ओर मान, माप संस्कृति का, 
पथ उका शुचि संस्कार, निसगं प्रकरेति का । 


नारौ ही विदव प्रकृति की सुन्दर प्रतिमा है । सुसंस्कृत नारी मानव संस्कृति कौ परम दाविति हि । त्याग 
स्तह्‌, सेवा ओौर धृति की प्रतिकृति है । वह्‌ यहां तक मानते है कि नारी ही शिवको भी संस्छरृत करनेवाली 
ट । वेदने भी उसे सर्वश्रेष्ठ माना है--“मातुमान, पितृमान, आचार्यवान पुरूपो वेद । कवि कट्ता दे ।'' 


नारौ में साकार हुई थी वीणा-पाणी। 
नारी में ही पतं हृद शी लक्ष्मी कल्याणी ॥ 
दईं उमा की तपः शक्ति से जागृत नारी। 
लान दाक्ति, श्री नारी में अत्विति थी सारी॥। 


जंसाकि मँ पहले भी कट्‌ आया हु, पावती में हिव संस्कृति की, हिवत्व बोध की मानवतावादी 
वेचारिक पृष्टमूमि में अभिव्यंजना टर है । महाकाव्य के अन्तिम तीन सर्गो में दिवं-धमं, शिव-नीति ओर 
शिव-संस्छरेति का प्रतिपादन है । इस शिव धर्मं की अभिव्यंजना ही मानवतावादी जीवन-दर्खन की पतिस्था- 
पनाकरनेकेव्येयसेकी गई दहै। 


कविने श्रेष्ठ जीवनोद्धार के लिए धमं की पृनप्रतिष्टा, शविति एवं ज्ञान का समन्वय किया टै । बल 
ओर शवतत में प्रेम तत्व की उपस्थिति को उन्होने आवदयक माना ठे । विना प्रेम के जान-राविति-अर्थं अति- 
चारवनजातेहै।प्रेमकेही अभावे, राजतपृुर मेज्नान विमोह है एवं आयसपुर में वल विद्रोह्‌ है ओर 
स्वणपुर मे वाम-व्यापार है । त्रिपुरदाह के लिए ज्ञान-शवित ओर प्रेम का सामंजस्य अनिवायं है:-- 


जान-शक्ति संयोग विर्व का रक्षित करता पावन क्षेम] 
त्रिपुर से उद्धार विद्व काकरसकतापर जाग्रत प्रेम। 


इन तीनों के समंजन का उपाय तीनों मे समन्वय की स्थापना है । पावती महाकाव्यका त्रिपुर रूपक 


हमार युग केसंदमं में धमं, रावित ओर धन की माया कासंघषेहै। पार्वतीकारने इसी संदर्भमे शिव का 


महान सन्देर ० ठे । इस संदेश के एक-एक शब्द ते मानवताकादहीस्वराघोषदहै, संजीवनी शवित 
सौर अमरत्व है । विस्तारमयसे यहां कुछ 


ही पक्तियां उद्धृत करना पर्याप्त होगाः- 


जन जन के जाग्रत गौरव से कम्पित होगी अन्ध अनीति, 
दम्भ, दपं, अतिचार आदि की प्रलय बनेगी भीषण भीति, 
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धमं धुरन्धर अन्ध-पुजारी मद विभोर शासक सामन्त, 
धन-कुवेर, श्री मान, दानपति सबका क्रान्ति करेगी अन्त। 
(च । (४ । 0 
प्रति मानव के गीर ओर मूख होंगे जव द्विज वेद-प्रवीण, 
प्रति मानव के वाहु वनेगे क्षात्र दाक्ति के रक्षा-लीन, 
प्रति मानव कौ जंघाएं जव होगी अथं-काम से पुष्ट, 
सेवा-श्रम से प्रति मानव के पावन पद होंगे सन्तुष्ट । 
0 © 0 
तब मानव बन मनसे ओर तन से बन देव समान, 
होगा नये विइव का खष्टा ओर पालक अनन्त भगवान । 
जान-शविंत-श्रम जौर स्नेह से कर सुन्दर का चिर निर्माण, 
नवजीवन के पल-पर्वों मे नित्य करेगा हषं-विधान ॥ 
0 0 0 
इस नव्य मानवतावादी सस्कृति के निमणिसे युगोंकी संचित ्नांतिका विना जौर चेतना का 
विकास होगा। 
तव नव चेतनासे होगी भेग युगों कौ संचित रंति, 
नवयुगका निर्माण करेगी श्रेयमुखी जीवन को क्रान्ति 
विपुर उद्धार नामक २४्वे सगंमें शिवत्व बोध ओौर मयसेअनयसरूपी त्रिपुरो का उद्धार वणित 
टे । यहीं मानवता को अपने वल वैभवकी चेतनासे जागृत भी किया गया हैः-- 
मानव हो, अपने जीवन के गौरव को पहुचानो। 
नर हो, तुम अपने पौरुष के वैभव को पह्चानो। 


इस चेतना-आह्वान ने जन-जन के जीवन मे जागरण की लहर पेदाकरदी:-- 


बोल उठे सब्र एक कण्ठ से मानवता कौ जय टो, 
गूज उठा स्वर अन्तरिक्ष मे अन्त समस्त अनय हो, 
जीवन काश्रम, श्रेय जौर सुख चिर अधिकार हमारा, 
करना हेमको सिद्ध संघ के शक्ति मत्र के द्वारा । 


स प्रकार "पावेती'' महाकाव्यमेकविने भारतीय संस्कृतिके विराटरूपको अंकित कियाहे। 
आज के विदव के जीवन में मानव को संकटापन्न स्थिति, करंठित आत्म-चेतना ओौर भयावह्‌ वातावरण के 
मल कारण मानवीय चिन्तन बोध के स्तरो मे विष्ुखलन ओर बौद्धिक अन्तविरोध है, इस परिस्थिति- 

विधायक मानव का अहंबोध ह । इस अहंबोध को व्यावहारिकं दृष्टि से विज्ञान के दुरूह्‌ आणविक 
अनसंधानों का स्वच्छंद विकास, बौद्धिक अतिया चेतनाका व्यतिक्रम भीकहाजा सकतादहै। हमारे 
युग जीवन में भौतिकतावादी मूल्यां कौ अन्ध पराकाष्ठा न मानव की आध्यात्मिकं आस्थाओं को आवृत कर 
युग सत्य की स्वीकृति से भी पराङ्मुख कर दिया है । स्व जौर अहं की अथं साधना में लिप्त चेतना हतभ्रभ 


पार्वती महाकाव्य : एक दृष्टि मं १९६ . 


आर विकरत होते-होते विघटनतकारी तत्वों पर अवलेम्वित रहने लगी दै । परिणाम स्वरूप समग्र सामाजिकः 
संगठन मे विघटनकारी स्वाथ साधक दाक्तियां परम्पराओं से स्थापित मूल्योंके मलोच्छेदन में अनवरत 
लगी हुई । समाज केविघटनकारी तत्वोंने सांस्कृतिक जीवनादर्गोकी अवदटेलनामी आरम्भ करदी 
दै। यहीकारणदटै कि टम सन्मागं के अनुसरण में असमं होतेजा रहे 

एेसी संकटापन्न स्थितिमें विज्ञान के न्द्रात्मक कलुपित वातावरण में दिरश्चान्त मानवको सास्त्र- 
तिक राजमागं पर्‌ अग्रसर करना, उसके मागं को प्रास्त करना, महाकवि रामानन्द तिवारी का यह्‌ प्रयास 
अत्यन्त इला वनीय्‌ है । उन्होने चिरंतन संगठित तत्वों का यृगानुरूप पुनम्‌ ल्यांकन किया है। सत्यतथा 
सामाजिक समसामयिक परिस्थितियों के अनुकूल दही चित्रित कियादहै। पावती महाकाव्य का रिव 
सस्कृति निल्पण उनकी वितन-शक्ति तथा प्रखर मेघाशक्तिकासवल प्रमाणदहै। भारतीय संस्कृति की 
प्रेमश्रेय ज्योति को प्रञ्ज्वलित करने वाली यह्‌ एक पहली रचना टै । उसके लिए उनकी जितनी भी प्रचंसा 
कौ जाये थोड़ी होगी । 

जंसा पहले भी कह चुकाहं पावेतीमें काव्य ओर दर्शन का अदभृत समन्वयहै। यहुतो कहना 
कठिनिहै क्रि डा० रामानन्द तिवारी भारतीनन्दन कविदहैँ या चिन्तक ? क्योंकि उनके दर्शन-रास्र के 
ग्रथोंमे रस ओर कवित्वहै ओर काव्य मे, दर्शन एवं गम्भीर चिन्तन । वे आचायं भी हैँओर महाकवि 
भी । पर, सवसे ऊपर ओौर सर्वत्र व्याप्त है उनकी मानव दृष्टिजो उनके दशेन का आधार दहै जीर काव्य 
को मनोभूमि। वे वेदान्त के अधिकारी विद्वान दै, परन्तु लगतादहैकिवेद व्यास से उन्टोनेजो मंत्र लिया 
दे, वह्‌ “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा” नहीं दै? वह्‌ दै, "न हिमानुषात्‌ परतरं हि किचित्‌ 1" 





=-= प्रः = 0 ८. 
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पावती महाकाव्य मं व्यंग्य-विनोदं 


~ हीरालाल शर्मा 


सागर सरे गम्भीर व्योम सम॒ विस्तुत, 
सादा जीवन शुभ उच्च विचारोंकेसाकारी। 
रान्त, सरल, सत, साधू. तपस्वी वत्ति, 
हैँ देवतुल्य श्रौ रामानन्द तिवारी ॥ 


हान सुजनकार, गम्भीर दाशंनिके एवं चिन्तक, सरल हृदय, सन्त स्वभावी डं ० रामानन्द तिवारी 
जनन अन्तरतम में सागर तुल्य गाम्भीये संजोये हुये हैँ । साधारण भारतीय वेश भूषा मे आवेष्ठितः 
मनीषी डं० तिवारी में भारतीय संस्कृति जीवन्त हो उठी है । अनुकरणीयता एवं स्पृहणीयता के मानदण्ड 
भारतीनन्दन ने करई स्वरूपो में स्थापित कयि लेखककेरूपमे, कविकेरूप में, व्यवितिकेरूपमे, 
उपर आदश परिव।रकेलूपमं। वस्तुतः तिवारीजी के पारसी व्यक्तित्व मे लौह्‌ को सुवणं में परिवतित 
कर देने की अद्‌भुत क्षमताह। जवम डां° तिवारी के व्यंग्य विनोद की वात कहता हूं तौ उन लोगो 
को जिनकातिवारीजीसे द्ुरकापरिचयहै बड़ा असंगत आर विचित्र सा प्रतीत होगा क्रिन्तु वस्तुतः 
ड्ं० तिवारी का व्यंग्य बड़ा च्‌टीला जौर विनोद वड़ा शिष्ट ओर गम्भीर है किन्तु वह साधारण व्यक्ति 
की पहुंच से परे कौ बात हे । कंवल उन व्यक्तियों को जिनका उनसे समीप का एवं आत्मीय परिचय है, 
उन्हें इनका रसास्वादन करने का सौभाग्य सुलभ होता रहता है । व्यंग्य-विनोद की कलक का श्री भारती- 
नन्दन द्वारा प्रणीत व।डमय, भाषणों एवं सम्भाषणो मे मलौ-भांति विकीरण हुआ है । 


पावती में व्यंग्य-विनोद 

““भारतीनन्दन'' दारा प्रणीत महाकाव्य "पार्वती" में रिष्ट एवं गम्भीर हास्यका बड़ ही प्रचुर 
मात्रा मे अति लाघव के साथ निर्वाह किया गयाहै। 

समवयस्क युवतियों दारा अपनी दुलहन सखी का श्युगार करती हई उ^के प्रति मीटी-मीगो चूट- 
कियां-फव्तियां कसना एवं व्यंग्य-वाण छोडना स्वाभाविक होता है । उस समय दुलहन बनी लजञ्जा्ीला 
युवती की क्या स्थिति होती है ओर किम प्रकार वहु अपनी सखियों के व्यंग्य वाणोंसे रक्षाकर गाती हे, 


दूसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक व मनोहारी चित्र कविने पार्वती परिणय समारोह के अवसर पर पावती 
आर उसकी सखियों के मध्य परस्पर रससिक्त एवं वरिनोदपूणं वार्तालाप कं माध्यम से खीचादहै-- 


थे कयि जिन्होने मान भंग नित स्मर के, 
उत्पल-से युग चरणों को रंजित करकं । 
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अरुणाभ अलक्तक से बोली सुकुमारी, 
इन चरणों पर हों नित शंकर वलिहारी । 
बोली अपरा भूक एक सखी के ऊपर, 
“हो धन्य शशिकला इन चरणों को दूकर 1" 
आशीष ग्रहण कर लज्जित नम्र निराला, 
निवंचन उमा ने मारी सस्मित माला । 


इसी प्रकार पावती जन्म मे राजा हिमाचल एवं रानी मैना का पार्वती जन्म के अवसर पर परम 
आल्लादपुणं वातलिप शिष्ट भौर गम्भीर विनोद का अनुपम उदाहरण है । जिसमे बालक के जन्ममें 
माता-पिता के परस्पर उदात्त अनुदानकीओर भी संकेत दहै :--- 


मेनाकौी आशासे अचित नाम पुत्रका प्यारा, 
धर मनाक महीप मानते, उसे भुवन उजियारा । 
कहते भूपति ““दिव्य शुक्ति से पाया अनुपम मोती, 
“किन्तु स्वाति से” कहू कर रानी सहसा लज्जित होती । 


राजा दक्ष के यज्ञ में जव शिव अपमान के प्रतिवाद स्वल्प सतीन आत्मदाह्‌ कर लियातो उसके 
फलस्वरूप भगवान शिव वीतरागी हौ गये ओर अन्तमें दीघं समय के लिये समाधिस्थ हो गये । भगवान 
भूतभावन के पावन आंगन में उनके गण अब निशंक इधर-उधर वाल सुलभ चपलता पुणं कोडाओं में 
मण्न हो उठे । स्वाभाविकदटै, जव बालकों को यह्‌ ज्ञात दहो जाये कि उनके संरक्षक उनसे दूर है अथवा 
अन्य महत्वपुणं कायं में व्यस्त हैँ तो उनका व्यवहार थोडा अमर्यादित हो दी जाताहै। शिवके गणोकी 
भी यही स्यितिदहै:- 
एक कहता दूसरे से सुन न उसकी बात, 
एक डरता दूसरे से कर स्वयं उत्पात । 
वन गया अवकाश शिवके गणो को आभास, 
कर रहैथे वे क्रिया से काल का उपहास । 
जव ऋषिराज नारद ने पावती की हस्त रेखाओं का अध्ययन कर पर्वतरा ज ओर रानी मेना को 
यह्‌ आश्वस्त कर दिया कि पावेती निरदिचतरूपसे शिव अर्धामी 
चरो सहित भगवान चन्द्ररोखर के दर्शना्थंया यों कहुदू कि लड़क्रा देखने कौला पर पहुच गये । शिव 
ञ्स समय समाधि लीनये जौर उनके गण जैसाकरिऊपर उल्लेख किथाजा चूका हैदूर-दूर तक नाना 
प्रकार कौ कोलाहल पूणं कीडाओंमें आत्म विस्मृतये उन्हं तनिक भीष्यानन था कि इसे किव समाधि 
मे बाधा उत्पन्न होगी । राजा अौर उनके सेवकं को देखकर सबके सव गण शान्त सयतमुद्रामें नप को 
प्रणाम कर बोले-- | । 
सानृओं को घेर वैठे गणो ने उद्दाम, 
शीघ्र हो संयत कियानृप को विनम्र प्रणाम । 


होगी तो पव॑तराज अपने समस्त अन- 
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ओर बोले नाथ, दिवतो है समाधि-निलीन, 
कररहे हैँ विघ्न वारण हम चतुदिक दीन । 

राजा कव पीछे रहने वाले थे उन्होने भी अपनाव्यंगवबाणगणोंकी ओर छोडा- 
भूप बोले, विध्नहेर शिव सदा बाधा-हीन, 
विघ्न-वारण तुम करो बस विघ्नवारण लीन। 
देव दशंन का सभीको भक्ति से अधिकार, 
दरमसेहोग) नतपमेे तनिक भंग-विकार। 


भगवती उमा वस्त्राभूषणो से भली भांति अलंकृत, उन्हु (वस्त्रा भूषणो को) चकित नेत्रो से निहार 
रही ह । उनके अन्तर में अपने पूवं जन्म की कथायं ओौर घटनाये उभर-उभरकरओआ रही है] कहां 
योगीराज रिव ओर कहां वे अलंकरण । कितना विरोधाभास । इषी कारण उमा चकित थीं। 
पार्वती जीकी सखी उनके आश्चयं चकित होने का कारण भांप गई ओर व्यंग्य कमते हये तत्क्षण जो कहा 
उसका '"परिणय समारोह'' सगे मेइम भांति चित्रण क्रिया गयाहै : - 
“लख चकित उमा को एक सखी यों बोली, 
(स्मित ने विनोदमे रस-विभूति सी-घोली) 
"योगी, विरक्त, बनवामी तपस त्यागी, 
इन आभरणो से होगे अव बड भागी | 


पार्वती का कोई सगं एसा नहीं जिसमें व्यग्य-विनोद कौ सरिता प्रवाहितन होती हो । “कंलाश 
प्रय।ण'' सें भगवान शंकर उत्कृष्ट आभूषणों से मंडित भगवती उमा के दिव्य स्वरूप को निहाः कर ओौर 
उनके राजकुमारी जीवन में राज प्रासादो का सुख भोग तथा कौलाशके तपस्गी आश्रम की असुविधाओं 
का विचार कर संकोच मे पड़ गये । समस्त आगन्तुको को विदा कर एकान्त मे अपनी विनोद पुणं विवशता 
प्रदश्शित करते हये भोले, उमा से बोले : - 


बोले गिरिजा से शंकर पुलकित मन मे, 
पाया अपूव आनन्द आज जीवन में 
साकार सिद्धि-मपी आज योग की पाई, 
त्रिभूवन-विभूति तन धर कुगीर मे अ।ई। 
सत्कार करू उसका किप निधिके द्वारा, 
है विदित विर्व मे वैभव-जात हमारा, 
वृष, डमरू, कमण्डलु, शूल, अक्ष की माला, 
है यही प्रिये ¦! रएेरवयं समस्त निराला। 
तुम रत्न मण्डिता हौ गिरिराज दुलारी, 
हम भस्म-विभूषित योगी यती भिखारी । 


9 9 9 


पार्वती महाकाव्य में व्यंग्य विनोद २०३ 


पर अन्त हुआ सुख जो पितु-गृह में भोगा, 
वन वधू भिक्षु कौ अव प्रिय रहना होगा। 


पावती के शब्दों में उसी विनोद पूणं स्वरमें जो संयत ओर रेष्ठ प्रत्युत्तर भारतीनन्दन ने दिल- 
वाय हे, वह्‌ रसास्वादन करने योग्यदहै, 


“सौभाग्य यही है" गिरिजा सस्मित बनोली, 
बोले “डिव नारी मन से कितनी भोली 


भला कौन राजकुमारी एेसी होगी जो कंगाल वर प।कर अपने को धन्य समे किन्तु “सौभाग्य 
यही है" भाव व्यक्त कर उमाने विनोद ओौर पातित्रत धमं दोनों का सुन्दर निर्वाह किया है । 

““दोहद विहार '” मे भगवान शंकर व पावंती के विनोद काएक अन्य चित्र बड़ा ही हदयहारी दै। 
भगवान शिव समाधिसे जैसे ही जागृत हूयेतो सामने पाया पावती को। पार्वती गर्भवती हँ । रिव 
विनोद करते हए बोले :-- 

“छोड दीघं निवास ईश ने लोचन खोले, 
। योग प्रसन्न वदन गिरिजा से सस्मित बोले, 
आत्म लाभ हित पुरुष योग में रहता रत है, 
विश्व क्षेम हित किन्तु प्रकृति सक्रिय अविरतदै।'' 


जटाधारी, भस्म-विभूषित, मुण्डमाली रिव के व्यंग्य वचनों को सुनकर भगवती उमाने भी सहज 
विनोद करते हुये व्यंग्य-वाण छोड़ा : 


“हे स्वरूप ही भव्ध्र पुरुष का” गिरिजा बोली, 
व्यंग सत्य में सुधा रुचिर मधु, स्मितिने घोली, 
प्रकृति कमं आधार विद्वकी चिर संसृति का 
किन्तुयोगही पीठश्रेयकौी शाइ्वत धुतिका।" 
भगवान हिव गिरिजाकोपत्नीकेरूपमें पुनः प्राप्तकर उरमें परम पुलकायमान दहै ओर यह्‌ 
पेक्षा करते हैँ कि सुलक्षणा परम गुणश्लीला पार्वती के आगमनसे समग्र गण संसरति का परिष्कार हो 
जाएगा । पावतो शिव के इन वचनो को श्रवण कर अत्यन्त प्रफूट्लित हुड ओर वड़ाही विनोद पूणं उत्तर 
देते हुए बोलीं कि यदि स्वामी सुसंस्कृत हो जाएगा तो सेवक स्वतः ही सुसंस्कृत हौ जा्येगे क्योंकि सेवक 
तो | सदव स्वामी का ही अनुसरण करते हँ । भारतीनन्दन ने इते वड़ी चतुराई से चित्रित कियाहै। 
पावती हारा दिये गये उत्तरमें हास्यण्वरइ्लेष का सुन्दर समन्वय हे । 
(निज जनपद की गण-संस्करृति के परिष्करण की, 
सरल प्रशंसा सुनकर मुख से रिव के मनकी 
मन में हषित हुई उमा हो पुलकित तन भें 
होती किसको प्रियन प्रशंसा निज जीवन सें।'' 
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कौली पुलकित उमा मन्द स्मिति से शंकरसे, 
होती संस्कृति सिद्ध सदा गौरी के वर से, 
स्वामी का अनृसरण सदा करते अनुचर रहँ 
जन संस्कुतिमेंगुंजित प्रिय प्रतिघ्वनिके स्वर हं 1'' 


इस स्थलमें “गौरी के वर'' का प्रयोग परिशेष अथं लियेहुयेहै। तथा “स्वामी का अनुसरण सदा 
करते अन्‌चर है"' पंक्ति विनोद से ओत-प्रोत है। 


ब्रह्मा ओर विष्ण्‌ भीषा वती में विनोद से अचछे नहीं रहे हैँ । ब्रह्मा सुजनकार तथा विष्णु सृष्टि कं 
पालनहार कटे जाते दै किन्तु “कुमार जन्म'' सं मे कुमार जन्म के अवसर पर भगवान शिव के कक्षमें 
नाना प्रकार का आमोद-प्रमोद मनायाजा रहा है । हिव पावंती पूत्रके लालन-पालनमे रतै । सुरोंक 
हदय में अपूर्वं उल्लास है क्योकि कुमार तारकासुर का संहार कर उन त्राण देगा इस सवको देलक ब्रह्म 
ओर विष्णु बड़ी ही राहत का अनुभव कर्‌ र हे ह क्योकि उन दोनोंके कार्यं भगवान शिवनेस्वयं-संमाल 
लिये हे । ब्रह्मा जौर विष्ण्‌, का यहे विनोद प्ुणं वार्तालाप उत्फुल्ल कर देने वाला है:-- 


"टो रहा शिव क्क्षमे भी था मधुर संलाप, 

हास से उत्ता कभी था व्योम-मण्डल कांप, 

कहा हरि ने हौ गया हल्का हमारा भार, 

कररहेशिव स्वयं पालित अव्र अखिलसंसार)'' 

कहा विधि ने क्षौर निधि में लेष-रौय्या बीच, 

रयन अव निरिचन्त करिये आपद्ग दल्‌ मींच, 

नाभि-निःसत कमल पर तज सजन का सब खेद, 

पठृगे निदिचन्त हम भी अब अह्नि वेद 

एसे मांगलिक अवसर पर जवकि स्वयं ब्रहम ओर विष्णु भी विनोद में मग्न हैँ तो सरस्वती जौ ओर 

लक्ष्मी जी क्यों पीके रहने बालौ थीं । भारती ओौर श्री को शिवकै प्रति बधाई स्वरूप व्यंग्य पुणं वचनावली 
कितनी अमतोपम हैः 

भारती ने कहे शिव से वचन मन मे तोल, 

“ब्रह्मचारो को मिला शिव. रत्न प्रिय अनमोल "' 

कहा श्री ने सहज स्मृतिसे योग की अनुभूति, 

विद्व के सूने हदय की पूणं विभति । 

आगे तो “तारक वध” सगं में भी विनोद का सुरुचिपुणं निर्वाह हुआ है जिसमे भावों कौ सरलता 

व अभमिव्यकितिकी उदारता है । देवता गण तारक से युद्ध करने के लिए कुमार को अपना सेनानी बना सेना 
लेकर प्रस्थान करते हैँ । बालक कुमार सेनापति के ल्प में सेना का नेतृत्व कर रहे हैँ । जव तारकासुर ने 
देखा कि नन्दा बच्चा आगे करये कायर देवता गण मुभ पर विजय प्राप्त करना चाहते हँ तौ क्रोध के वी- 
भूत उसके मुख से जो चाब्दावली निकली उसमे ते व्यंग्य का समा वेड है । भारतीनन्दन के भावो मेः - 


पार्वती महाकाव्य सें व्यंग्य-विनोद २०५ 


पौरुष यह्‌ इन किपुरुषों का अशध्रवा अपना युद्ध प्रमाद, 
आज बन रही प्रगति युद्ध की सव इतिहापों का अपवाद, 
आज बालकोंको कर आगेये कायर किन्नर गन्धरवं, 
दिखा रहे परिचित वीरोंको नये रौयं कौशल का गर्वं । 
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शिदयुओं के बल पर आयेक्या करने वीरोंसे संग्राम । 
इससे तो ललनाओं ही की सेना लज्जित कर अभिराम, 
कर सकते थे हमे पराजित चला रूपयौवन के वाण, 
किम्पुरुषो का कामिनियां ही करती रहीं सर्वदा त्राण। 


इस प्रकार समग्र पावती महाकाव्य व्यंग्य-विनोद से परिपूणं है। पत्येक सर्गं में इसकी फलक उसी 
प्रकार मिलती है जसे मेघाच्छादित आसमान में दामिनी कौ । विलश्नणता यह हैकि दशन की गह्‌ राइयों 
मे विनोद सरलता पूर्वक गहराइयों ओौर ऊंचाद्यो को छता चला गया है । कृतरिमता का नाम नहीं है । 
स्व।भ।विक गति के साथ प्रवाहित "पावती" की साहित्यिक सरिता के व्यंग्य विनोद के दुलभ पारिजात 


ओर उनका श्रेष्ठ सौरभ पाठक भ्रमर को वरवस अपनी ओर अक्रृष्ट कर लेता है । 


२०६ 





डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 


पार्वती : साहित्यकारों ओर पत्र-पत्रिकाओंकीदृष्टिमें 
--इन्द्मती कौशिक 


यमश्न्न पार्वती का प्रणयन कोटा (राजस्थान) मँ वासंतिक नवरात्र सं०२०१०से वासंतिक 
नवरात्र सं० २०१२ तक हुआ ओर १६५५ में इसका प्रकाशन भी वहीं से हुजा जहां इसके 
रचनाकार भारतीनन्दन राजकोय महाविद्यालयमें दशन विभाग के अध्यक्ष थे। 


डोँ० रामानन्द तिवारी मूलतः कवि हैँ । जपने विद्यार्थो जीवन में उन्होने ब्रज, खडी बोली, सस्रत 
अगैर अग्रेजो मे आरम्मिक रचनाएं कीं जिनमें उनका परिणय नामक लम्बा गीत उल्लेखनीय रहा । दशन 
के अध्यापक होने के वाद कविता लेखन प्रायः बन्द हो चुका था अतः जव पावंती हिन्दी संसार मे अवतरति 
हुई तो सहसा एक भ्‌ूचालसा अ गया। इसमे आरचयं, हषं ओर भय सभी का समावेश रहा । 


पहली बार पावती महाकाव्य लेकर हिन्दी जगत में प्रवेश करने वाले महाकवि भारतीनन्दन के प्रति 
जज्ञासा स्वाभाविक थी । अनेक लोगों के लिए यह्‌ कौतूहल का विषय भी बनी । कुछ लोग श्रद्धा से 
अभिभूत हए तो कुछ लोग उस महान रचना के अवतरण से आइवर्यचकरित । पार्वती का प्रकाशन हिन्दी 
के नाम पर शोषण करने वालि प्रकाशकों ओर उनके पिट्‌ट्‌ आलोचकों के लिए यह एक गहरा सदमा था 
क्योकि पार्वती कौ प्रकाशिका कवि पतनीथीं ओौर कति की हिन्दी के तथाकथित अआलोचकोंसे दूर की 
भी जान पहचान नहीं थी । 

दिव पार्वती की पुण्य कथा पर आधारित हिन्दी का यह्‌ प्रथम महाकाव्य परम्परागत भले हीहो 
लेकिन इसे पुरातन पंथी कहा जाना कहां तक उचित है इसका समाधान इसे पढ़कर ही किया जा सकता 
है । आधुनिक सामाजिक संदभं मे अनीति की सनातन समस्या का समाधान पावंती का मन्तव्य रहा हे । 
यह्‌ भारतीय संस्कृति की भूमिका मे रचित एक सामाजिक मंगल काव्य हे । 


आरम्भ के कुछ सर्गो में कुमार सम्भव कीछाया पाकर कुछ अनुदार आलोचकों ने पावती की 
मौलिकता पर सन्देह की दृष्टि डाली लेकिन उन्होने उसके अगले सर्गो तक पहुंच, उसकी मौलिक उद्‌ भाव- 
नाओं को जानने का कष्ट नहीं किया । पावती का उत्तराद्धं काव्य सौष्ठवं भाव सौन्दयं ओर कलात्मक्र 
कौशल का संगम ही नहीं मानवतावादी जीवन मूल्यों, भारतीय संस्कृति के आदद स्वरूपो ओर शिव- 
संस्कृति संदे को पावन त्रिवेणी भीहै। 

अर्थं ओर उदेश्य से परिपणे पावती मे अपार काव्य सौन्दयं समाहित है तथापि सौन्दयं से अधिक 
त्रेय की साधना कवि का अभीष्ट रही है । पार्वती के पारायण ओौर अनेक सुप्रसिद्ध ओर सिद्ध कवियो. 
साहित्यकारों द्वारा कहे शब्दोँसे ही यह्‌ तथ्य भलीभांति विदित हो पकता है कि क्था पावती हिन्दी के एक 
आधुनिक कवि आलोचक द्वारा दी गई विशाल गद्य की संज्ञा को निरथंक सिद्ध नहीं करती । 


पार्वती : साहित्यकारों ओर पत्र-पत्रिकाओंकौ दृष्टिमें २०७ 


अपनी अल्प सामथ्यं से पावती कौ महानता तो क्या चित्रित कड किन्तु हिन्दी के सुधी साहित्यकारौं 
जौर प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओ के निष्पक्ष समीक्षकों की कुछ सम्मतियां अवश्य ही इसे युगान्तरकारी 
महाकाव्य प्रकट करती हैँ - 
[ |] हिन्दी के लिए यह्‌ कृति बहुत बड़ी देन है । 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
| | आपने निरन्तर ऊचे स्तर पर पुस्तक का प्रणयन किया है । प्रायः सारा कान्य उच्चकोटि के 
चिन्तन जौर भावन का परिणाम है। 
-- श्री नन्द दारे वाजपेयी 
[ | पावती से खड़ी बोली को लोभा ही नहीं वदी, उपकी शक्ति भी बढी है । जापका यह महाकाव्य 
एक रत्न ह जिसके आपञकरदहैँं। अगेभीहम लोग आपसेपानेकी आशा रखते है, आपदे सक्ते हैँ 
कारण प्रमुने आपको मुक्त हस्त होकरदियादहै। 
` राष्टरकवि मेथिली शरण गुप्त 
[ | शिव पार्वती के चरित्र के पौषे एक महत्वपणं सदेश है उसे आपने चित्रण में पर्याप्तिकूपसे 
स्पष्ट कियाहै। शिव धमं ओररिवनीति सम्बन्धी सगं मी विशेषम हत्व रखते हैँ । 
| - डउा० धौरेन्द्र वर्मा 
| | आपको सरस दालीसेरम प्रभावित हुमा। आपकी यह्‌ रचना स्वान्तः सुखाय साधनाका फल है । 
-- डां वासुदेव शरण अग्रवाल 
| | अपने उच्चश्रेणी काकाव्यलिखा दै । मेरा विश्वास है कि आपका यह्‌ काव्य हिन्दी साहित्यकों 
मे आदर पाएगा । हादिक बधार । 
-- राज षि पुरुषोत्तम दास रण्डन 
| | निस्सन्देह अआपकौ यह्‌ रचना हिन्दी में मूर्धन्य मानी जाएगी । रामायण, कृष्णायन की तरह्‌ 
पावती भी परिवारों में प्रतिदिन पारायण का विषय वन जाएगी । 
---पं० सयं नारायण व्यास 
| | भारतीनन्दन तुम्हारी साधना स्वच्छन्द है । तुम नहीं इसमें तुम्हारे रामका आनन्द है। 
--ं० सरनामसिह्‌ शर्मा अरुण 
| | आपकी शक्ति पर श्रद्धा हुई । भाषा जपने बहुत सुन्दर लिखी है ओर छन्द पर आपका पूरा 
जधिकार हे। 
--श्ची रामधारी सिह दिनकर 
| ] आपकी रचना सरस है । 
--डां० राम विलास शर्मा 
[ | आपको भाषा ओौर भाव दोनों पर समान रूप से अधिकार हे । 
--डां० बनारसी दास चतुर्वेदी 
| | पावंतीकार की शिव संस्कृति विषयक परिकल्पना नितांत मौलिक उपादेय आओौर युगानुरूप है । 
प्रो° देवी प्रसाद गुप्ता 


२०८ खां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 


[ | पार्वती सांक काव्यकी कसौटी पर खरी उतरती है। 
श्री कृष्ण वल्लभे शर्मा 
[| पावती महाकाव्य का शिव-संस्करृति निरूपण डां° तिवारी की चितन शक्ति तथा प्रखर मेधा 
रावित का सबल प्रमाणहे। भारतीय सस्कृति की प्रेय श्रेय ज्योति को विकीणं करने वाली यह्‌ एक महती 
रचनादहै। 
५ -डां° निज्‌ामउहीन 
[ ] शक्ति रूपमे नारी वणन पावतीमे आदि से अन्ततकटै जो हिन्दी साहित्य की अन्‌टठी घटनाहै। 
॥ -- श्री रामरजपाल द्विवेदी 
[ ] पावती में आयन्त उच्च कोटि के कवित्व का सतत स्रोत प्रवाहित हुआ है । 
वकता पा . -- डं° सूल चन्द्र पाठक 
[ ] पंक्ति पक्ति मे, पद पद में जापको महिमामयी साधना की अभिव्यक्ति है । यह साधना देश क 
मस्तक को गौरव-दप्त बनाएगौ । 
। इ ् --श्री चन्द्र प्रकाश सिह 
[ ] पावती तो अपूवंग्र॑थहै। इसकौ तुलनामें तो मुभे कोई भी ग्रंथ नहीं दीखता। क्या भाव, क्या 
भाषा क्या शली सभी विषयों में यह्‌ अपृवंहे। 


५ त -- कविवर श्री आरसी प्रसाद सिहं 
[| पार्वती खड़ी बोलौ में अपने युग का सवश्रेष्ठ महाकाव्य है । 


र --डां० रामदत्त भारद्वाज 
[ ] भाषा ओर भाव दोनों दृष्टियों से यह अनुपमहै। 
-- श्री राजेहवःर प्रसाद नारायण सिह 
[ ] मै तो आपकी साधना ओरं प्रतिभ। के समक्ष श्रद्धावनत हू । 
डां ° पद्मसिह शर्मा कमक 
[| श्री भारतीनन्दन सच भूच भारतीनन्दन हैँ ओर हम उनका अभिनन्दन करते हैँ । 
श -- श्री बंशीधर विद्यालकार 
[ | हिन्दी काव्य साहित्य को पावती देकर कविने माता भारती की महती सेवा की है । 
ल --श्री मधुसूदन 
[] कवि ने हिन्दी साहित्य मे एक अभाव की पृत्तिकी है ओर हिन्दी केभण्डार को परिपूर्णं करने 
का स्तुत्य प्रयास कियादहै। 
-- गुलाब राय॑ 
[ ] यद्यपि पावती कवि कौ पहली ही काव्य कृति है तथापि वहु इतनी प्रौढ, उदात्त ओर उच्च स्तर 
कीटहैकि उसी के आधार पर डं रामानन्दतिवारीको हिन्दी का प्रथमश्रेणी का कवि घोषित कियाजा 
सकता दहे। 
-- सरस्वती (अप्रेल १६५६) 
[ | श्री रामानन्द शास्त्री भारतीनन्दन ने इक महाकाव्य को लिखकर हिन्दी ओर भारतीय संस्कृति 


पार्वती : साहित्यकारों ओर पत्र-पत्रिकाओं की दृष्टिमें २०६ 


कौ अनुपमसेवाकीहै। कवि ने एक उच्च आदशं को सम्मुख रखकर उदात्त भावनाओं के साथ अत्यन्त 
मनोयोग ओौर परिश्रम पूर्वक इम महाकाव्य की रचनाकीटै। 
--अजन्ता (जनवरी १६५६) 
[ ] पावती महाकान्यकौ रचना आजके युग में जवे कान्य के कलेवर पर अनेक उच्छुखल प्रयोग 
हो रहे हैकवि को अदम्य प्रेरणा ओर मौन साधनाकाही परिणामदहै। 
---भारती (फरवरी १६५६) 
| हम इस काव्य का विशेषकर इसलिए कि यह्‌ मानवता का प्रचार दै, स्वागत करते है| 
--- साहित्यं परिचय (नवम्बर १६५५) 
| | समस्त पुस्तक उमा पावती के अलौकिक जीवन, उनकी अगाध तपस्या ओर शिवत्व का सुन्दर 
चित्रण उपस्वित करती है जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति की प्रवृत्तियों के प्रति स्नेह उत्पन्न होता है ओर 


एसा जान पड़ता है कि सामने एक शेसे युग का चित्र उपस्थित है जो कल्पना लोक का होते हए भीसत्यसे 
परे नहीं । 


- राष्ट भारती (सितम्बर १६५६) 
[ | महाकान्य पावंतीमे कविने पुरातन भावनाओं कोनूतनरूपदेकरयृग की आवश्यकताको 
काव्यकला के चमत्कार अौर अभिव्यंजना शक्तिसे पूरा कियादहै। पार्वती में प्रकृति ओर पुरूष के पारस्प- 
रिक आकषण जौर कोमलतम पवित्र भावनाओं का भव्य आदर्शं चित्रांकित है ओर इसकी दुलभ उपमाणएं 
स्वाभाविक हृदयग्राही प्रवाह निस्संदेह प्रशंसनीय है । 
` नवभारत टाइम्स (१८ दिसम्बर, १६५५) 
| | यह्‌ काव्य हमारी राष्टीय भावनाओंकोबलदेतादहै। 
-- साप्ताहिक हिन्दुस्तान (€ सितम्बर, १६५६) 
[ ] हिन्दी महाकाव्य साहित्य में पावती का उच्च स्थन असंदिग्धहै। 
` नवयुग (२० जुलाई, १६५५) 
निचय ही महाकाव्य पावती के त्रिषयमे उपर्युक्त प्रतिक्रियाओंसे उसकी महानता का प्रमाण 
मिलता है साथ ही प्रकादनके कुछ वर्पोवाददही १९५६९ मे सवश्रेष्ठ साटित्यक रचना होनेके कारण उसे 
२१००|-रु°काश्रीहरजीमल डालमिया पुरस्कार प्राप्त हज ओर मई १६५५७ में उत्तरप्रदेश सरकार 
ने १०००|- रऽ का पुरस्कारदेकर पावेती की श्रेष्ठता स्वीकार की। माचं १९५८मे भारत सरकार के 
केन्द्रीय रिक्षा मंत्रालय ने पावती को सव्करष्ट मानते हए उसे २०००|/- रु° के पुरस्कार से सम्मानित 
किया । 
एक अज्ञात कुलशील कवि के आविभाव से हिन्दी जगतके मठाधीश बौखलाएहृएदहीये कि पार्वती 
को मिलने वाले पुरस्कार उनकी आंखों मे खटकने लगे ओर हिन्दी के एक नामधारी आलोचक ने एक 
अग्रेजी पत्र के माव्यमसे पावती ओौर डों० तिवारी पर अपने विषवाण छोड़ । जयपुर से प्रकादित नवयुग 
के २८-४-्८्केअंकमेश्री सुबोध सल्यार्थी ने इत आलोचनाका करारा उत्तर देते हुए कहा कि --“"यह्‌ 
कंसा एूहड तकं है कि पावती के लेखक को हिन्दी साहित्य कै प्रमुख व्यवित नहीं जानते । हो सकता है यह्‌ 
सही ही हौ जीर यह मी हौ सकता है कि तथाकथित आलोचक भी उनसे परिचित नहीं हों । किन्तु किकी 
साहित्यिक कृति के मूल्यांकन का मापदण्ड यह्‌ कवसेहुआ क्रि साहित्यकार ख्याति प्राप्त अथवा अमुक 
अग्रेजी पत्रों के आलोचकों का कृपापात्र होना ही चाहिए ।" 


२१० डा० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 
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सावित्री मं पातित्रत को मृत्युंजय महिमा का दिग्दर्शन 


--डां० हरदत्त शर्मा सुधांशु 


= > रामानन्द तिवारी भारतीनन्दन' का यह्‌ खण्डकाव्य "सावित्री" उनके महाकाव्य “ार्वती" 
कौटही भांति भारतीय संस्कृति का प्रतिष्ठापक है । सावित्री की भूमिकामें लेखक ने अपना 
दृष्टिकोण जिस गहन तात्विक विवेचन के साथ स्पष्ट किया टै उसके पचात कुछ अधिक कहने की गुजा- 
इदा नहीं रह्‌ जाती । यह्‌ समग्र आख्यान सांस्कृतिक गरिमा से मण्डित है, शाद्वत रूप से संजीवनप्रद है 
पातित्रत्य कौ मृत्युंजयी आस्थाजोंका योतक ही नहीं, समृद्‌घोषक भी है। भौतिकवाद की अतिदायता से 
ग्रस्त, अधिकार संघपं के नाम पर पुरूषवगं से विद्रोह करने वाली ओौर स्वकीयजीवनकी भी शान्तिको 
खण्डित करने वाली नारी के लिएइस काव्य का स्पष्ट संकेत है कि वह्‌ सास्करतिक गरिमा, तेजस्विता, 
कतंव्यनिष्ठा जौर विनीत सेवाभाव से मण्डिता हौ जाए तो पुरुष कौ समकक्षता का उन्माद समाप्त होकर 
वहु उसकी प्रेरणा शक्ति वन सकती है, पुरुष को संजीवन प्रदान कर सकती है । 
प्रथम सगं मंगलाचरण के रूपमे बड़ा प्रेरक है, आत्मा की तेजस्विता का चिन्तन टहै-- 
सूयंदेव ! जगती के सविता ! सदा तुम्हारी जय हो; 
लोकों का उन्मेष, तुम्हारा नित्य नवीन उदय हो, 
पलं तुम्हारे उज्ज्वल करसे जीव सृष्टि के सारे, 
जीवन कौ गति के प्रमाण हों ज्योतिश्चरण तुम्हारे। 


© + 0 


अणुसे भी अण्‌ ओ महान से भी महान जो होती 
जो अणुञों को साम्यसूत्र मे कुसुमों-तुल्य पिरोती, 
जिसके प्राणों से स्पन्दिति हो संस॒ति के कण चलते 
जिसको करुणा से सिचित हौ बीज सृष्टि के फलते। 
(सगं १।पृष्ठ १/ पद्य १, ५) 
चतुथं सगं मे सावित्री के यौवन विकास का वणन करते समय विभिन्न मासों ते सम्बद्ध उत्सवो के 
वणेन के मिस भारत की सांस्कृतिक गरिमा का आख्यान किया गया टै जो समाज के सामान्य धाभिक 
कार्यक्रमों के रूपमे जीवन को अज्ञात रूप से गहनतया संस्कारित करती है- 


आरिवन के सालस दिवसो में सोलह दिन पर्यन्त 
सांभी के चिं से रजित करके आयु-दिगन्त, 


9 9 |) 
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नवरात्रोमे करनव दिन तक देवी का उपवास 
करती दिव्य कुमारी-त्रत का पालन भर उल्लास । 


+ ५। 9 | 


कातिकके मृदु मन्द रीतके पुण्य मास में नित्य 
कर तारोंमे स्नान बनातीं यौवन का आदित्य 
सह्य, सहेली कन्याओं के दल्‌, कर मंगलगान, 
भरती यौवन के सपनों मे शिव के शुभ वरदान । 
(४।१७/१, ३, ४) 
पष्ठ सगं मे सावित्री जहां स्वयंवरा बनकर देशाटन करती है ओर विभिन्न राजकुमार से साक्षा- 
त्कार करती है, वहां एक ता वसेही पारम्परिकदष्टिसे यह विचित्र-सा लगने वाला प्रयास था, दसरे 
क्षत्रिय धमं का चिन्तन कर नंपतिगण रण ओर विजय के मागं से लक्ष्मी का वरण करना उचित समभ, 
गृहागता लक्ष्मी का शिष्ट पदावली का प्रयोग करते हृए, हाथ जोडते हए लौटा देते थे तो सचिवों ओर 
सेवकों को बड़ी निराशा हाथ लगती थी । क्षत्रियपुत्रों ओर ऋषियों का तेज सावित्री के तेज के समक्ष फीका 
पड जाता धा-- 


सिंह पुत्र चाहते दहै हरिणी-सी बाला 
दुःसह थी सावित्री की तेजमयी ज्वाला । 


किन्तु ऋषिपुत्र भी थे हीन तेज बल से 
म्लानं होते सावित्री के तेज की अबल से । 


(६/३२।१,३) 


अष्टम ओर नवम सगं तो इस काव्यकेप्राण-तत्व हैँ । अष्टम सगं की अत्यन्त मार्मिक, सहज, 
सरल, भावोच्छल भाषा है । इसमें सास्कृेतिक गरिमा का सहज, निदछल आख्यान है । वन मे सत्यवान, 
वद्ध माता-पिता की सेवा में अहनिश रत है । वधू रूपा सावित्री वैभव परिपोषिता, वनवासिनी, पति सेवारत 
सास समुर सेवारत, निरन्तर श्रमस्त, अति प्रसन्न है । श्रमपुणं संकट-सहिष्णु जीवन में ही मृत्युंजयी शक्ति 
आतीदहैजौ सावित्री से सत्यवान का प्राप्त हाती है, अन्यथ। सत्यवान एतदतिरिक्त सवेगुण सम्पन्न था । 
नवमस्गं मे जन्म, मरण, जीवन, आयुष्य, निरं, नियम, आत्म-तेज (अमृत-संजीवनी ) आदि अनेक 
विषयों पर गहन विच।र-सरणि प्रस्तुत कौ है । भारतीय सस्छृति की गरिमा अन्तनिहित किये हए नूतन, 
मौलिक विचारों का सुचारू प्रस्तुतीकरण इस सगं का सौन्दयं है । इन दो सर्गो के कुछ उदाहरण प्रमाणार्थं 
प्रस्तुत टँ 

सत्यवान द्वारा परिणीता वनवासिनौ सावित्री सचिवों को लौटा देती है ओर प्रदत्त वैभव काभी 
परित्याग करदेतीरहै-- 


- (सावित्री" में पातिन्रत की मृत्युंजय महिमा का दिग्दशेन २१६ 


मै पली राजसी वैभव के सागर में 
पर मिली न उससे तृप्ति कभी अन्तरम, 
वनमेंपाई वह्‌ पति के आज चरण में 
मे हूं प्रसन्न इनको एकान्त शरण में। (८/५६/१) 


सत्यवान के चित्त की प्रसन्नता का चित्रण- 


सचिवों को देकर विदा अतीव विनय से 
जब सत्यवान आए विद्रवित हदय से 
सावित्री को बवेठा कुटीर मे पाया 
ज्योंदीन रंक नेपाई त्रिभुवन माया। (८५६६) 


सत्यवान के मानसिक दौबेल्य को मिटा सावित्री उसमें प्राण संजीवन तत्व भरती है । यही संजीवनी, 
यही आत्मा का वभव सत्यवान को यमद्रष्टा से खींच बाहर ले आताहै-- 


कर सत्यवान के समाधान की बातें 
करती व्यतीत सावित्री रति की राते 
सब अर्थदेन्य की गहन जगृप्सा ह्रती 
पति के मनमेंआत्मा का वैभव भरती 
रक्षक कह्‌ उसको निज नारी जीवन का 
संकोच मिटाया पति के लज्जित मनका 
सम्भावन का दे मान ओर बल भारी 
वन रही शविति नर कौ तेजस्वी नारी। (८/५६/४, ५) 


आत्माका वैभव धन से बहुत बडा है 
आत्मा का बन्धन बन धन रहा अड़ा है (सभंग यमक द्रष्टव्य है) 
मेरे मन का कल्पद्रम यहां खिला है 
मको आत्मा का राज्य अनन्त मिलाहै। 
पति के चरणों को रज विभूति जीवन की 
क्या करू कामना अन्यकिसी भी धनकी 


वन सत्य सहचरी वह्‌ एकाकी पति की 
करती प्रतिरक्षा उसकी विदित नियति को । (८/६०| १, २, ६) 


मृत सत्यवान ओौर व्यथाग्रस्त सावित्री का अटूट आत्मविश्वास एक प्रभावी दश्यांकन-- 


मौन हए ओौ तन मन की संज्ञा खोई 
सावित्री केवल अन्तर में दही रोई । 
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क्षीण हो रही क्रमशः संध्या कौ लाली 
घेररही थी निजेन कौ रजनी काली 
आत्मा का विर्वास दीप साथा जलता 
उससे ही कुछ भीषण तम का गिरि गलता। 


सावित्री के नयन हो रहै थे गीले 

ट्ट रहे रह रह कर कै पत्ते पीले 

आद्रनयनमें थी आत्माकी ज्योति जगी | 
देल रही थी दुर कहीं कुछ दष्टि लगी । (& ६४२, ४, ६) 


सावित्री ओर यमराज के संवादके माध्यमसे कविनेजो जन्म. मरण, कमं फल, पर्णायष्याधिकार 
निसगं-नियमों की कठोरता, लाड़न-दोष आदि पर जो गहन विचार प्रस्तुत किए हैँ वे इस कान्य की अमूल्य 


निधिदै- 


क्या मन्‌ष्य जीता केवल जीवन अपना ? 
क्या जीवन का आत्म-भाव केवल सपना ? 
क्या अपनी ही मृत्यु सभी मानव मरते? 
क्याअपनेही कर्मके फल सव भरते? 
व्यान हमारे कमं दूसरों तक जाते ? 
एकं द्रुसरे से न प्राण क्याहम पाते ? (६।६७।२, ३,) 


एक प्राण के साथ तीन यदि ले सकते 
तोन तोन के हेतु एक क्यादे सकते? 
धमराज ! हैँ आप नियम के अधिकारी 
न्याय मांगती संकट में आतुर नारी। (६/६७/४) 


पतित्रता को निष्ठा ओौर सेवा दारा 
किया समपित आत्म-भाव अपना सारा। 
क्या इस सवसे इनका आयुष नहीं बढ़ा ? 


॥५। 0 0 


आत्मवान भी यों अकाल निरुपाय मरे। (६/६८/४, ५) 


यम की दृढ वाणी में प्रकृति के शाश्वत अटल नियम की बात बड़ी प्रभविष्ण्‌ है-- 


मानव आत्मा ओर प्रकृति का संगम दै 
जीवन ओर मरण का कुछ अद्भुत क्रम है । 
मृत्यु प्रकृति कौ गतिमें ही गोपित पलती 
क्षयकेक्रमसे वह नित मनुजो को छलती | 


'साविच्री' मे पातित्रत को मृत्युंजय महिमा का दिग्दशेन २२१ 


माता ओर पिता ने इनको बचपन में 
लाडप्यार से किया बहुत दुबल मनम, 
इसीलिए वस इसकी आयुष क्षीण ह्रई 
लाड़प्यारसे वनता बालक च्ु्द-मुरई । (६।६६९/३, ६) 
मत्य्‌, देवता सूयेपुत्र मै दृट्‌ यम हू 
मे प्राकृत जीवन का नियमित क्षयक्रम हूं 
मेरा वाहन महिष मन्द गतिसे चलता, 
करर काल वन मानवका आय्‌ष कलता। (६/७१/३) 
दे्वाषि नारद के वचनो (सावित्री के माता-पिता को सान्त्वना प्रदान के समय)के रूपें आत्मा की 
मृत्युजयी शक्ति पर मौलिक विचार प्रकट हुए हैँ । देखिए पृष्ठ ४३ पद्य ३ से पृष्ठ ४६ प्यर्‌ तक। 
काव्यके कुछ अन्य सुन्दर स्थलों कौ स्फट भांकी -- 
अरवयति-दम्पत्ति में सुजनेच्छा का जागरण, 


हाने लगा नवीन सुजन कै हित उत्सुक प्राणों के कोक । 
सावित्री का जन्म-- 


०2५ 


(० ४/पद् ३) 
व्योमिल आशाओं ने सहसा किया भूमि का कोमल स्पर्शो (४/६) 


0 © 0 


दम्पत्ति की आत्मा एकरूप मे मृत्तं॒ हुई 


वनकर तृतीय अदेत भाव से स्फृत्तं हुई । (६/३) 
सावित्रीके शरीर की वृद्धि का संकेत -- 


। लुतर होने लगी वृद्धि से माता पिता की गोद (१२/३) 
सत्यवान कौोवरके रूपमे उपलब्धिका सन्देश - 


गन्ध-सा फला प्रजा में हर्षं का सन्देश । (३८/२) 


सक्षेपत : समग्र काव्य में जीवन रहस्य ओर आत्माकी अमृत-संजीवनी शक्ति कै विषय में गुरू- 
गंभीर मौलिक विचार ओर सहज, स्वाभाविक काव्य-तत्व का नैस्गिक, सुखद, प्रसार गृण सम्पन्न समन्वय 
दे । भारतीय संसृति की सनातन अजरामर भाव सम्पदा का यह्‌ एक नयनाभिराम उज्ज्वल रत्न है । 
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उपनिषदों मेँ जीवन का एेहिक पक्ष 
--डां० राजेन स्वरूप भटनागर 


त्रय स्तर पर भारतीय दाशंनिकों के सम्मुख लम्बे समय से एक सांस्कृतिक चुनौती रही है । 
भारतीय दर्शन के वैशिष्ट्य तथा आधुनिक भारतीय दाशंनिकों की पहचान को लेकर एक संकट की 
स्थिति वनी हई है । दशन" तथा “'फिलासोफि'' का शब्दाथंक फगड़ा एक ओर, तथा दूसरी ओर सुदीघं 
विदेशी लासनसे मुक्त हौ जाने पर भी उसके प्रभावसे रस्त तथा अपनी पहचान की खोज में व्यस्त 
भारतीय मनीपा- ये वाते चुनौती के स्वरूप को कुछ जटिल बना देती हैँ । यदि इस मनोविर्लेषण के 
पचडेसे हटकर शुद्ध (१८) वैचारिकं धरातल पर देखें तो भारतीय दशंन के स्वरूप को लेकर बाहरी 
आक्रमण मुख्यतया दो दिशाओं में जा है : तकगास्त्रीय सन्दभं तथा नीति दशन के सन्द में। 

इसमें सन्देह नहीं कि गणित-दशेन तथा तकंञास्त्र का जो घलन मिलन पर्चिम के चिन्तन के 
इतिहास का वैरिष्टूय रहा है, वह भारतीय चिन्तन के इतिहास में नितान्त अनुपस्थित रहा है । यहं 
अन्वेयण का विषय दहै कि भारतीय परम्परा मे गणितके प्रति चिन्तनपरक दृष्टि क्यों नहीं उभरी । परन्तु 
इसका यह्‌ अथं नहीं है कि भारतीय दशंन तकं के प्रति उदासीन हैँ । स्याय, नव्य-न्याय, व्याकरण, तथा 
विभिन्न दार्शनिक परम्पराओं मे विशिष्ट न्याय तन्वो का विकास एवं उनके तथा “न्याय परम्परा के 
वीच बहस -आदिक्षत्रौमें एसा बहुत कुछ है जो आधुनिक दशंन के सन्दर्भे भी आधारभूत महत्व का 
हे तथा आत्मसात किये जाने कौ अपेक्षा रखता है । आधुनिक आवदयकताभों के सन्दर्भ मे कतिपय दा्श- 
निक (भारतीय तथा परिचमी दोनों ही) इन क्षेत्रों में व्यस्त हैँ । कम से कम अव इतनी सरलता से भार- 
तीय दर्शन की यह कहकर उपेक्षा नहीं कौ जा सकती है किं भारतीय दशन तो श्वद्धा प्रधान धार्मिक पर- 
म्प्रामात्रदे। 

आक्रमण का दूसरा सन्दभं भी भारतीय दाशंनिकों के लिये एक महत्वपूणं वैचारिक अध्यवसाय रहा 
हे । इस प्रसंग मे आधारभूत प्रन यह है कि यदि परम सत्‌ की कल्पना अनुभूत जगत को अस्तित्व कौ 
दष्टिसे, मूल्य की दृष्टि से अथवाज्ञानको दृष्टि से वास्तविकता से वंचित करदेतीदहै, तो कर्ता, कम, 
व्यवितयों के बीच संघषं, लक्ष्योन्मखता-- ये सब अ्थंशून्य अभिव्यक्तियां रह जाती हैँ । अधिक से अधिक 
उन्हें व्यवहार जगत तक सीमित किया जा सकता है, परन्तु यह्‌ यहां स्मरणीय है कि व्यवहार जगत स्वयं 
परमार्थकी दष्टिसेयातोगौणहै या अथहीन। परिणाम यह निकलता है कि नीति जगत, नैतिकता, नैतिक 
चेष्टा के लिये भारतीय दशन मे महत्वपूणं स्थान नहीं हौ सकता । कुछ भारतीय दाशं निको ने इस समस्या 
का सामना करने का प्रयास करते हुये एसे विकल्प प्रस्तावित किये हँ जिसमें व्याहारिक जगत महत्वपूणं 
स्थान ग्रहण कर लेता है तथा नंतिक सम्प्रत्यय अधिक सार्थकता पा जाते हँ । इस सन्दभं में श्री अरविन्द, 
विवेकानन्द जसे दाशंनिकों का उल्लेख किया जा सकता है। डं रामानन्दतिवारी का रोध म्रन्थ 
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“संक्य्‌लर, सोहयल, एण्ड एथिकल वेल्य्‌ज्‌ इन द उपनिषदज'' इस सन्दभं मे एक महत्वपूणं एवं इलाध्य 
प्रयासदहै । तिवारीजी ने यह्‌ दिखाने का प्रयास किया है कि उपनिषदों की निषेध परक, अनैहिक, एवं 
नीतिगुन्य व्याख्या उनको एकांगी ओर इसलिये भ्रान्तिजिनक व्याख्या है । इस प्रकार की व्याख्या के लिये 
उन्होने गांकरवेदान्तके प्रभाव को उत्तरदायी माना है। इसके विपरीत, तिवारी जी का मत दहै, वास्त- 
विकता यह दै कि उपनिषदों में न केवल नीतिपरक मूल्यो को स्वीकारा गया हे, अपितुषेसे मृल्योंकोभी 
स्वीकृत किया गयादहे जो सामाजिक सम्बन्धो तथा किन्चित एेसी आवद्यकताओं से सम्बन्धित है, जिन्हें 
तिवारी जीने “संक्यूलर'' का विशोषण दिया है । निस्सन्देह ये एसे पक्ष हैँ जिनकी अर उपनिषद के 
अध्येता का व्यान आपाततः नहीं जाता। वह साधारणतया उन्हें वेदों का ज्ञानांग मानकर केवल उन्हीं 
विन्दजओं कौ ओरं अधिक ध्यान देता है जो केवलं सत्तामीमांसीय दष्टिसेही महत्वपूणं है । “अहं 
ब्रह्मास्मि" “'तत्वमसि'" --- --` जैसे महावाक्य एक मात्र तात्विकसूतोंकारूप ग्रहण करलेते है, तथा उनके 
देदीप्यमान प्रकाशमें शेष प्रसंग फीके पड़ जाते हैं। 
उपनिषदो मे जिन विशिष्ट मूल्यों का अन्वेषण तिवारी जीने किया है उनमें जैव (दैहिक तथा 
सेक्यूलर ), आधिक, यौन, कमं तथा वृद्धि से सम्बन्धित, सौन्दर्यंपरक, निपेधात्मक मूल्य (भय, मृत्यु, 
तथा दुःख एवं कष्ट ) सामाजिक, परिवार तथा समुदायो से सम्बन्धित मूल्यों को ले सकते हैँ । इसके अति- 
रिक्त तिवारी जी ने संन्यास, शान्ति, कमं कांड तथ। धमं से सम्बन्धित सद्गुणो का भी अन्वेषण किया है । 
यदि यह्‌ कहें कि लेखक कौ दृष्टि से जीवन का कोई एसा व्यावहारिक पक्ष नहीं है जिसके सम्बन्ध में उप- 
निषदो मे कुछ महत्वपूणं नहीं मिलता हो, तो गलत नहीं होगा । इनमे से किसी भी सन्दभं मे उपनिषदों 
काजो भी अघ्ययन करना चाहं उन्हं समस्त आवर्यक सामग्री एक जगह प्राप्त हो जायगी-- इस द्ष्टि 
से उपनिषदों के भावी शोधकर्ता तिवारीजीके प्रति अपने को ऋणी मानेगे। 
पाठक को अपनी स्थापना हृदयंगम कराने के निमित्त तथा विभिन्न पक्षों से सामग्री को प्रस्तुत 
करने की चिन्ता में ग्रन्थ का कलेवर वृहृत्तर हौ गया है । एक अध्याय में इस दृष्टि को अपनाया गया है कि 
जो अलग-अलग प्रकार के मूल्य उपनिषदां मे स्वीकृत है, उन मूल्यो कौ ओर निर्देशहो तो दूसरी दृष्टिसे 
अलग-अलग उपनिषदों मे जो विभिन्न मूल्यो का सन्दभं आयादहै, उसे लेकर तीसरा अध्याय लिखा गया 
हे तथा बाद के तेतीस अव्यायो में इन्टीं मुदं को अधिक विस्तारसे लिया गया है । परिणाम यह हज 
है कुछ स्थलों कौ पुनरावृत्ति तो करई वार हो गई है। ग्रन्थके सम्पादन की दृष्टिसे यह पाठक के लिए 
सुविधाजनकन रहकर कष्टकारी हौ जाता है । इस वुष्टिसे ग्रन्थ को ““इकहरा शरीर" देना आवर्यकहै | 
लेखक की न केवल यह्‌ मान्यता है कि उपनिषदों मे अनेकणएसे मूल्यों को स्वीकार किया गया है, 
जिनकी उपस्थिति पर अध्येताओं का साधारणतया ध्यान नहीं जाता, उनकी एक ओर मान्यता यह्‌ भी 
दै कि उपनिषदो मे इन मूल्यों के आध्याप्मिक समायोजन पर मुख्य वल है (१० १८, २०-२१) । यदि रसे 
कथन कहीं अये हों जो विरोधी मत की पुष्टि करते हुये जान पड़ तो उन्है अपवाद मानना चाहिये । उनसे 
कतिपय ऋषियों के व्यक्तिगत आग्रह का पता चलता है, वे उपनिषदों कौ सामान्य धारामें ठीक नहीं 
बेठते (पू० १२, २१, ३०) । इष स्थल पर एक अन्य रोचक एवं महत्वपूर्णं विन्दु की ओर पाठक का 
व्यान आकृष्ट किया जा सकता है । सामन्यतया वेदों की ऋचाओं में एेहिक जीवन के प्रति. स्वीकारात्भकः 
दृष्टि का बोध मिलता दै, इस अवस्था में वेदों का ज्ञानांग पक्ष इस एेहिक द्ष्टिके विपरीत परमार्थका 
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एकांगी प्रतिपादन क्यों करता है ? निश्चय ही यहां अन्वेषण के लिए अवसर है 1 यदि तिवारी जी कौ 
व्याख्या को मान लें तो इस प्रश्न का एकं उपयुक्त समाधान प्राप्त होता है 1 यहां कदाचित यह्‌ कहा जा 
सकता है कि वेदों अथवा उपनिषदों के विषय मे किसी एक दृष्टि की बात इसलिए ठीक नहीं बेठती क्योकि 
जिस रूप में वे आज उपलब्ध हैँ वह वस्तुतः शताब्दियों पर फला हुआ है, तथा उसमें अनेक ऋषियों तथा 
मनीषियों का योगदान है । परन्तु यह्‌ वात तिवारी जी की स्थापना को उतना ही वल देती है, जितना 
प्रचलित मत को। 

इस स्थल पर तिवारी जी की प्रमुख स्थापना कै सम्बन्ध में एक भिन्न प्रकार की कटिनाई का उल्लेख 
आवश्यक लगता है । भारतीय परम्परा में चतुरवर्गीय पुरुषार्थं की कल्पना का यह वंरिष्ट्य है कि वहं 
समस्त मानवीय मूल्यो कान केवल एक वर्गीकरण प्रस्तुत करती है, अपितु उनके परस्पर सम्बन्ध के 
विषयमे निदेश भी करती है । धमं तथा मोक्ष को करमशः शीषं पर रखने से आध्यात्मिक मूल्यो को सर्वो- 
परि महत्व, तथा अथे एवं काम को सापेक्षतः गौण परन्तु आधारभूत महत्व प्राप्त हुआ है । इ तथ्य के 
साथ दाशेनिक परम्पराओं के आनृषंगिक साधना पक्ष कीओर ध्यान दें । लोकायतियों को छोडकर अन्य 


सभी परम्पराओ में कि्षीन किसी रूपमे व्यवहार तथ। परामशं के भेद को माना गयाहै। वतमान प्रसंग 


की दृष्टि से अदैत वेदान्त का दृष्टान्तः ही सामने रखे । अद्रैत वेदान्त में, यद्यपि परमां को ही वास्तविक 
सत्‌ का दर्जा प्राप्त हे, तथ [पि व्यवह्‌।र जगत की कल्पना को स्वीकार कर जीवन के साधारण एवं एेहिक 
पक्ष कै लिए कुं स्थान दिया गया है । उपनिषदों भें, जसा सवंविदित है, भिन्न-मिन्न प्रकार के कथन 
मिलतते है, ओर उनकी विभिन्नता के कारण अदरैतवादी अनेकवादी दोनों प्रकार की तत्वमीमांसाओं का 
निर्माण संभव है । स्पष्ट हैकिएकवादी व्याख्या देने पर हिक अनुभव को दूसरे दर्जे का स्थान देना 
पडता है । यह्‌ दूसरे दर्जे को कल्पना कई प्रकार कौ होती है, तथा विभिन्न दाशेनिक परम्पराओो मे विभिन्न 
रूपों मे प्राप्त होती है । 
अव चाहे पुरुषार्थो के क्रमिक महत्व को ध्यान में रखे, परमार्थं एवं व्यवहार के भेद को लं या उपः 
निषदे में विभिन्न प्रकारके कथनों की एकवादी संगत व्याख्या को लं, हम देखते हैँ कि व्यवहार पक्ष को 
नितान्त अवहेलना कहीं नहीं मिलती । इसके विपरीत उक्की सं गत व्याख्या कै प्रयास का दबाव स्पष्ट 
रूप मे दुष्टिगत होता है। दिलचस्प बात यह्‌ है कितिवारी जी भी एेहिक पक्ष को वह महत्व देने को 
तैयार नहीं है, जो आध्यात्मिक पक्ष के महत्व को कम करदे। वेकिसीरूपमेंएेहिक पश्च को भो आघ्या- 
त्मिक पक्ष से अनुप्राणित दिखाने का प्रयास करते है, तथा यही उपनिषदों का सन्देश मानते हं ! परन्तु इस 
अवस्था में उनका मत शांकर अद्ैत के बहुत निकट आ जाता है । फलतः अद्वैत सम्बन्धी उनको आलो- 
चनाका बल कम दहो जाता हे। । 
दो एक विशिष्ट विन्दुओं पर कु टिप्पणियां प्रासंगिक प्रतीत होती हैँ । प्रथम, तिवारीजी का 
““सैक्युलर'' शब्द का प्रयोग । तिवारी जी ने इस शब्द को कुछ नई सी व्यंजना दी है । अपने मूल तथा 
विशिष्ट प्रयोग की तुलना मे तिवारी जीके हाथो “सैकयूलर'' कहीं व्यापक प्रयोग पा गया है । अपने 
मौलिक प्रयोग मे ('सैक्यूलर'' का अथं च्चा को व्यवस्था से अलग तथा बाहर के क्षेत्र कीओर निदं 
करता है । बाद मे लाक्षणिक अथं में वह्‌ धमं -निरपेक्ष'' के रूप मे प्रयुक्त होने लगा । यह्‌ प्रयोग आधारभूत 
रूप में राजनंतिक पृष्ठभूमि रखता है । उस सन्दभं में भी उसके प्रयोग विवादास्पद रहे हँ, तथा । (सेक्युलर' 
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सम्प्रत्यय की अर्थव्याख्या समस्यामृलक रही है । तिवारीजीने इस दाब्दं का प्रयोग अध्यात्मवाद तथा 
भौतिकवाद के संघपं कौ पृष्ठभूमि में कर उसे भौतिकवाद कै लिएकियादहै। उनका माननाहैकि 
सक्यूलर आध्यात्मवाद तथा सन्यासवाद का विरोधी है तथा भौतिकवाद, सुखवाद, जीवन कै प्रति णएेटिक 
वाद आदि का निदंशाकरताहै (प° १३६, २६६) । अन्यत्र वे उसे एन्द्रिक कहकर रहस्यवाद तथा प्रक्रति- 
वाद (३३) सेअलगकरतेर्हू। सक्यूलर मूल्यो के अन्तगंत उन्होने भोजन, देह्‌, शारीरिक वल, प्राण, 
इन्द्रियां, मनस, तथा धन आदि का समावेश किया है (पृ० ३२-३३, १४८) । लेखक का मत है कि इन 
सभी मूल्यों को उपनिषदों में स्थान दिया गया है । ओौर यह्‌ इस वात का प्रमाण दँ कि उपनिषदों में एेहिक 
पक्ष को नकारा नहीं गया है । फलतः उनकी केवल निषेध परक, अनैहिक व्याख्या अनुचित है । 

डां० तिवारी ने अपने ग्रन्थ में उपनिषदों वैं एेहिक मृल्योंके स्थान ओर महत्व का सम्धंन कर उप- 
निषदों के लौकिक पक्ष को उजागर कियाहै। 
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भारतीनन्दन : विहंगम दृष्टि 
-- पूरणिमा रार्मा 


| | रामानन्द का जन्म उत्तर प्रदेया के प्रसिद्ध गंगा तीर्थं सोसो (जिला एटा) में ३ अगस्त, १६१६ 
को हुआ । 

| | उ१के पिता पंडित प्यारे लाल त्रिवेदी एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण ओर प्रसिद्ध वैद्ये! 

| | उसको मां कानामश्रीमती चमेलीदेवी थाजोदो पुत्रोंको शिशु अवस्थामें छोडकर स्वर्ग 
सिधार गङ्‌ । 

| | घरमे दूसरीमांआर्ईपर वहभीदो पुत्रों को जन्म देकर चल वीं । 

| | रामानन्द का बचपन मात्‌ स्नेह से वंचित रहा ओर परिस्थितियों ने उसे अन्तमु खी वना दिया । 

| | वालक रामानन्द को प्राइमरी शिक्षा दिलाने का श्रेय उनके मामा पडितश्रौ बल्लभ दीक्षित 
कोटैजोसोरोंकेस्कलमें प्रधानाध्यापक ये। 

| | अन्ययन कौ ऊचादयों को छने वाले इस प्रतिभाशाली विद्यार्थी को मित्रोंने आदर ओौर 
गुरुओंनेप्रेरणा दी। 

| | रामानन्द को हिन्दी मिडिलमें प्रथमश्रेणीव छात्रवृत्ति मिली । 

| | उसने १९३४मे एटा से हाई स्क्ल परीक्षा प्रथमश्रेणीमें पासकी तथा हिन्दी, संस्कृत व गणित 
मे विदोष योग्यता पाई। 

| | युवक रामानन्द चन्दौसी के इ्यामसुन्दर इण्टर कालेज से इण्टरमीडियेर परीक्षामे प्रथम आया 
जौर पूरे उत्तर प्रदेश मे उसका दसवां स्थान रहा । 

| | रामानन्दजी उच्च अध्ययन के लिए प्रयागा गए जहां अपना खचं चलाने के लिए उन्हे अनु- 
वाद कायं ओौर ट्‌यूरान करने पड़े ! आधिक संघषं पटाक्मे व्यवधान बना । 

| | बी° ए० (१६३८) ओौर एम० ए० (दशन) १९४० परीक्षाओं में उन्हं अच्छे अंकों वाली 
द्वितीय श्रेणी से संतोष करना पड़ा । 


| ] १६४६ मे श्री रामानन्द तिवारी राजकीय महाविद्यालय वाराणसी से प्रथमश्रेणी मे दर्शन 
शास्त्री बने । 


| | १९४७ में श्री रामानन्द तिवारी को 101८8 ज 91121112186118 
इलाहाबाद विइवविद्यालय ने डी° फिल० की उपाधि प्रदान की । 


[ | ठीक दस वषं बाद डां° रामानन्द तिवारी कौ सत्यं दिवं सुन्दरम्‌ नामक विषय पर एक गम्भीर 


व सेद्धान्तिक प्रबंध परस्तुत करने पर राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ( हिन्दी मे) पी-एच०्डी०्की 
उपाधि दी गई । 


1/2 नामके शोध प्रबंध पर 
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[ ] डं० तिवारी ने डी° लिट्‌० की उपाधि के लिए “भारतीय जीवन दशन" शीषेक से एक विशाल 
ग्रंथ का प्रणयन किथ। किन्तु तीन मसे एक परीक्षक की तकनीकी असहमति के कारण आपको यह्‌ उपाधि 
नहीं मिल सको । 

[] १९४्८्में डं रामानन्दतिवारीका बुभ विवाह आगरा के पं° रामस्वरूप शर्मा कौ सुपुत्री 
कुमारी शकुन्तला के साथ हुज। 

[ ] सुशिक्षित ओर उदारमना पति का सक्रिय सहयोग पाकर सुसंस्कृत ओर विद्या प्रेमी शकुन्तला 
रानी तिवारी स्वयं उच्च रिक्षा की ओर अभिमुख हुई ओर संस्कृत में एम ° ए० करने के पश्चात उन्होने 
"महाभारत मे धर्म" नामक शोध प्रबंध प्रस्तुत कर १९६५ में पी-एच डी ० कौ उपाधि अजित कौ । 

[| एक सुयोग्य प्राध्यापक ओौरं प्रयोगवादी शिक्षा शास्त्री के बालक उनके विचारो ओर कार्यो 
की सफलता के प्रमाणपत्र वने जवकि डां० तिवारीके प्रथम पुत्रश्रौ विनोद मणि दिवाकर एम० ए० 
(इतिहास) तक की सभी परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते गए ओर अव वे भारतीय पुलिस सेवा 
(1. 2. 3.) के वरिष्ठ अधिकारीहे। 

[ ] डों० तिवारी के द्वितीय पुत्रश्च प्रमोद दीपक सुधाकर ने विज्ञान विषय लेकर यही कीतिमान 
स्थापित किया । यही नहीं वे हर प्रतियोगी परीक्षा मे सफल हुए जौर आजकल भारतीय प्रशासनिक सेवा 
(1. ^. $.) के वरिष्ठ पद पर्‌ है । 

[ ] रुड़की विङ्वविदयालय के रीडर डां ° जयदेव शर्मा से विवाहित, डां° तिवारी की सुपुत्री श्रीमती 
अर्चना दिव्यशीला बी०ए० व एम० ए० परीक्षाओमें प्रथम श्रेणी प्राप्तं कर अब पी-एच० डी° के लिए 
अपने रोध कायं को अन्तिमिरूपदेरहीहै। 

[ ] डों० तिवारी कोञआरम्भसे ही अध्यापक वनने की धुन थी । ज्ञान अजन के साथ-साथ उसके 
वितरण का दायित्व वे अपने विद्यार्थी कालसेही निभाते आएथे। स्कल से यूनिवरसिटी तक के शिक्षकों 
के गम्भीर ज्ञान ओर सदाशयी व्यवहार ने उन्हे इसी मागं के अनुसरण की प्रेरणा दी फलतः डां ° रामानन्द 
तिवारी १६४७ में जसवन्त कालेज जोधपुर में दशन शास्त्र के व्याख्याता नियुक्त हुए 

[ ] राजस्थान में राजकीय सेवाओं के एकीकरण के परिणाम स्वरूप आप कोटा में स्नातक विभाग 
अर जयपुरमें स्नातकोत्तर विभाग के करमशः अध्यक्ष ओर कायंकारी अध्यक्ष रहे। 

[ ] १६५६ से सेवा निवृत्ति तक डाँ° तिवारी भरतपुर के महारानी श्वी जया कालेज से सम्बद्ध 
रहे 1 अपनी साहित्य साधना में व्यवधान के भय से उन्होने ऊचेपदों के आकषेण को अस्वीकार किया, 
यों वह कुर समय तक इसी कालेज के प्रधानाचायं पद पर भी रहे । १९७४ में वे इसी कालेज से दोन 
के स्नातकोत्तर विभाग के अध्यक्न पद से सेवा निवृत्त र्हृए। 

[ ] सम्प्रति डं° तिवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक योजना के अन्तगंत अध्ययन ओौर 
अध्यापन की वृत्ति प्राप्तकर रहै ओर इस बीच उन्होने दो महत्वपणं म्र॑थों की रचना व प्रकाशन 
कियादहै। 

[ ] साथ ही आपका पर्याप्तं समय अध्यापन की भारतीय प्राविधि द्वारा हिन्दी में शिशु रिक्षातथा 

अल्प आयाससे अंग्रेजी ज्ञान के लिए एक प्राथमिक रिक्षालय के प्रबंध व संचालन मे व्यतीतदहो रहाहै। 

[ ] भारतीनन्दन डां° रामानन्द तिवारीकाकविनामदहै। काव्यकी प्रेरणा आपको डशवसे ही 
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मिली । दशन जसे गम्भीर विषय के अध्ययन ओर कालान्तर में उसके अव्यापन व रिक्षा, संस्कृति तथ। 
कला जंसे गम्भीर विषयों पर चिन्तन मनन के चलते हुए भी उनका कवि कभी समस्या पूति करता रहा 
तो कभी स्पट गीतों, काव्यो कौ रचनामें संलग्न रहा । कवि के छन्द भाव ओौर रंग मीठी बोली (ब्रज- 
भाषा) सेचल कर खड़ी बोली (हिन्दी) तक पहुंचे ओर उनकी कलम को अनेक आयाम दिए । उनकी 
पहली प्रकारित कृति परिणय नामक लम्बा गीत थी । 

[ ] १९५५ में हिन्दी में शिव कथापर आधारित बहाकाव्य पारवती का प्रकाशन हिन्दी संसार कौ 
एक अनूठी घटना धी । 

[ | पहली वार महाकवि के रूप मे भारतीनन्दन का आविभवि लोगों के आङचयं का विषय था 
ओर अनेक लोग उनको इस मौन साधना के प्रति श्रद्धावनत हृए । 

[ ] हिन्दी के मठाधीगों जौर्‌ प्रतिवद्ध आलोचकों के लिए पावेती गम्भीर चूनौती वनी । उनकी 
अनुदार आलोचनाओं से पावेतीकार खिन्न हा ओर उसने काव्य रचना बन्द कर दी पर पत्नी के प्रबल 
आग्रह्‌ पर वर्षो वादकविने मौन तोड़ा ओर इसन वार सात (नारी) खण्ड काव्य सावित्री, उमा, अहल्या, 
उवी, मेनका, तिलोत्तमा ओर शकुन्तला तथा चार (पुरुष) खण्ड काव्य चन्द्रगुप्त, सत्यकाम, ब्रह्यपि जौर 
तुलाधार पर रचेगणए 

[ | इनमेसेसावित्रीका प्रकाडान हा चुकाटहैतथा पावती काकुमार दीक्षासे सम्बन्धित अंश 
सेनानी नामसे चप चुकाहे। 

[ ] डां रामानन्द तिवारी दशनके विदार्थी तथा रिक्षक रहेदैँ। भारतीय दशनम वेदान्त 
उनका त्रिय विषय रहाटहै। डां° तिवारी कौ प्रथम पुस्तक ^ ए 0्॥ 1116 ज [णतां9 11105 
070४ जोधपुर से १६४९ में प्रकादित हुई । 

[ ] १६५० मेरंकर काआचार दशन नामक आपका गोध प्रबंध (स्वयं द्वारा अनूदित) प्रकाशित 
हृ जिसे हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने निकाला था। 

[ ] १६५३ में भारतीय दशन कापरिचयओौर १९५०मे भारतीय दशेन की भूमिका नामक ग्रंथ 
 प्रकारित हुए । 

[ | प्रयाग विश्वविद्यालय के स्वनाम धन्य दशन अव्यापक प्रोफेसर रानाडे की महत्वपूणं कृति का 
अनुवाद प्रस्तुत करिया डं० तिवारी ने। 

[ | विहवविद्यालय अनुदान आयोग कौ योजना के अन्तगतं आपने १९७० मे 8600121, 80181 
276 {11681 ४०७ 70 एश्ांऽ 1245 ओर १९८० में ऽद्८्प्रा9ः 80८21 8710 €[11८8] ४३1९8 17 
0७९९2. नामक ग्रंथो का प्रकारान किया दहै। | 

| | डं० तिवारी दशं नशास्त्र के यलस्वी अव्यापक के रूप मे जाने जाते हैँ । उनके अनेक छात्र इस क्षेत्र 
मेँ कौतिमान स्थापित कर रहे दै । आज भी अनेक गोधार्थी डँ ° तिवारी का मार्गदर्शन प्राप्त करने आते है । 

| । ददन क जीवन का व्यवहार वबनायाहै ० तिवारीने ओर अनेक छात्रों का मार्गदर्शन कर 
उन्हें जीवन मे सफलता कौ जोर अग्रसर कियादहै। डों० तिवारी का दर्शन अनेक लोगोंकी प्रेरणा ओर 
सम्बल बना है । 

| | उपाधियो से सम्बन्धित गोध प्रबन्धो ओर काव्य रचना के अतिरिक्त डां० रामानन्द तिवारी 
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ने मौलिक उद्‌ भावनाओं से युक्तं अनेक महत्वपूणं ओर उल्लेखनीय ग्रंथों का प्रणयन किया है । हिन्दीमें 
उनकी कुछ विरिष्ट कृतियां ह सांस्कृतिक प्रतीकं पर लिखित लेखों का संकलन, अभिनव रस मीमांसा, 
सांस्कृतिक भाषा विज्ञान, ओर भावा विज्ञान का वणं-मूलक सिद्धान्त (अप्रकाशित) काव्य का स्वरूप, 
साहित्य कला, दिक्षक ओर संस्कृति तथा हमारी जीवन्त सस्कृति (समी प्रकाशित) 

[] डं तिवारी संस्कृति जौर रिक्षा के क्षेत्रमे राष्ट्रीय उपयोग के अपने विचारों को अनेक छोटी- 
छोटी पुस्तकों मे प्रकाशित करते रहे हँ 1 इनमे स्वतन्त्रता का अर्थं, छात्रो उठो जागो तथा आपका बालक 
होनहार है जसी कृतियां हं । | 

[] डोँ° तिवारी के असंख्य लेख देश कौ जनी मानी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए है, इनमें से प्रमुख 
है, सरस्वती, ज्ञानोदय, धमं युग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, मधुमती, सरिता, कादम्बनी, विशाल भारत, पांच- 
जन्य, सुप्रभाव, अमर ज्योति, दानिके, अण्त्रत, स्वदेर, सिद्धान्त वीणा, वसुधा, विभूति, श्री वेकटेङ्वर- 
समाचार, शविति, मानवधमं, सम्मेलन पत्रिका, त्रिपथगा, धर्ममार्ग, संस्कृति, नागरिक, जन भारती, विरव- 
ज्योति, वर्तिका, सरस्वती संवाद, भारती (वम्बई), समाज, अवन्तिका, साप्ताहिक भारत, यूनीवर्सल- 
मदर, अनन्त संवाद, भारती (ग्वालियर) संयुक्त राजस्थान, चरित्र निर्माण, राष्ट भाषा, हिन्दुस्तानी 
ट्त्या दि-इत्यादि । 

[] अपनी रवनाओं कं प्रति हिन्दी जगत कौ जानी-पहचानी गुट वंदी मौर षड़यन् के फल-स्वरूप 
कवि ओर दार्शनिक डां° रामानन्द तिवारी कौ लेखनी प्रतिक्रिया के कारण अंग्रेजी कीओर मुड़ी ओर 
इसी वीच उन्होने अनेक महत्वपुणं रथों कौ स्वना कौ । इनमे से १९६६ में लिखित 114०९ 1019 १६८० 
मे प्रकादित हई दै ओौर शेष पुस्तके अभी जग्रकारित हैँ इनके नाम हैँ -- ८1105 ० ए८५७०॥2 (1946) 
17त}911 11050719 (1958-60) (©०प्ल्ल ग (णापा० (1962) 1१९2 ज एल (1964) 
1/1 65586 0 17012 (1967) 5711121 एज १2॥1 ०05 2 175 (1970) 30771103] ह्ंऽला- 
12115 (1971) ओर ए131ला५९ ० धद (1974) 

[ ] महाकवि भारती नन्दन मच पर काव्य पाठ नहीं करते किन्तु हिन्दी, संस्कृत ओर अंग्रेजी तीनों 
ही भाषाओं में प्रवाहपूणं, सुबोध तथा विनोदपुणं ली में दिए जाने वाले अपने भाषणों से उन्होने अपार 
्याति अजित की है । देश के अनेक विर्ववि्यालयों, विद्यालयों, साहित्यिक ओर सांस्कृतिक संस्थाओं मे 
उन्हें भाषणों के लिए आमंत्रित किया जातारहा है । आकाशवाणी से उनके प्रसारण प्रायः होते रहे है । 

[] भरतपुर कौ श्री हिन्दी साहित्य समिति ने डों° तिवारी को सम्मानित ही नहीं किया वे उसकी 
अधिकाय सभाओं ओौर वैठकों के अव्यक्च जौरं प्रमुख वक्ता हं । | 

डं० रामानन्द तिवारी कौ अनेक पुस्तकों को पुरस्कृत किया गया है । इनमे भारतीय दर्शेन का 
परिचय तथा भारतीय दशन कौ भूमिका नामक पुस्तकों ओर सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ नामक ग्रंथ पर उत्तर 
प्रदेश सरकार के पुरस्कार प्राप्त हुए हं । राजस्थान साहित्य अकादमी ने डां° तिवारीकोदो वारमीरा 
पुरस्कार प्रदान क्रिएजो भारतीय सस्ति पर लिखे लेखों तथा अभिनव रस मीमांसा नामक अप्रकारित 
पुस्तकों पर ये । पर्वतौ महाकाव्य का पहले हरजीमल डालमिया ओर तदुपरान्त केन्द्रीय रिक्षा मंत्रालय 
द्वारा पुरस्क्रृत किया गया । कु समय बाद उसे उत्तर प्रदेश सरकार का भी पुरस्कार मिला। 

[] जहां यह सही है कि हिन्दी जगत में पार्वती महाकाव्य की अपेक्षित चर्चा नहीं हई । ओर यह्‌ 
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पावती ओर पावंतीकार की प्रतिष्ठा से निहितस्वार्थोकी हानिकी निर्मूल आशंका के कारण हु 
वहीं यह मी सही हे कि पावती के प्रकाशन ने हिन्दी को समृद्ध ओर हिन्दी के निस्वा्थं साधको को प्रसन्न 
किया। उस समयके मूधंन्य विद्वानों, समालोचकों, महाकवियों ओौर हिन्दी प्रेमियों ने मृक्तकठ से 
पावती कौ अगवानी ओर सराहना करके अपनी निष्पक्षता ओर सदाशयता का परिचय भी दिया । ये कुछ 
लोग थे मह्‌पण्डित राहुल सांकृत्यायन, राजपि पुरुषोत्तमदास टण्डन, राष्टरकवि मेथली जरण गुप्त, डँ° 
वासुदेव शरण अग्रवाल, डां ° धीरेन वर्मा, सुकवि आरसी प्रसाद सिह, आचाय नन्द दुलारे वाजपेयी, डां 
राम विलास शर्मा, राष्टूकवि दिनकर, डं० सरनाम सिह शर्मा अरुण ओर डं° पदमिह शर्मा कमलेश 
इत्या दि-इत्यादि । 

| | हिन्दी संसार को डँ° रामानन्द तिवारी की अमूल्य देन राजस्थान के गौरव का विषय रही है। 
राजस्थान उनको कर्मभूमि जौर साधना स्थली रही है । इस रूप में राजस्थान साहित्य अकादमी (संगम) 
दारा डां० तिवारी को अपनी सर्वोच्च उपाधि 'मनीषी' से अलंकृत किया जाना अकादमी व डों० तिवारी 


दोनों के संतोषव गौरवकाकारण वनी है। 

| | हालहीमेंडं° तिवारी को महाराणा कुम्भा पुरस्कार प्रदान किया गया है । 

| | राज्य कौ यथोगाथा विम्ब ओर सम्भावननों का संकल्प "राजस्थान मंच” राज्य की विरल 
विभूतियों का राष्टरीय स्तर पर सम्मान करताआयाहै। १६७७ मेमंचने वयोवृद्ध पत्रकार, सुप्रसिद्ध 
इतिहासकार, निस्पृहः समाज सेवी साहित्य वाचस्पति पंडित भावरमल्लजी शर्माके सम्मानाथं एक 
विशाल, मनोहारी व महत्वधूणं अभिनन्दन ग्रंथ का प्रकाशन कियाथा। इस वार मंच अनेक कालजयी 
गरथो के रचयिता, प्रबुद्ध शिन्ना शास्त्री, वेदान्त के विद्वान, मनीषी डं० रामानन्द तिवारी शास्त्री भारती- 
नन्दन का अभिनन्दन कररहादहै। ज्ञातव्य है कि इनमें से प्रथम पण्डित ावरमल्लजी शर्मा जन्म से राज. 
स्थानी हैँ किन्तु उनकी महती सेवाओं का लाभ उठाया बंगाल महाराष्ट ओर दिल्ली के प्रदेशों ने जवकि 
दुसरे डां० रामानन्द तिवारी कमं से राजस्थानीदहैँजो सोरों (उत्तर प्रदेश)में जन्म लेकर ओर प्रयागसे 
रिक्षा प्राप्त कर राजस्थानमें अपनेज्ञानकी धारा प्रवाहित करते रहे । निश्चय ही राजस्थान संच एक 
राष्टरीयसंस्थाहै ओर उसकी दृष्टि व्यापक व उदारदहै। 

[ ] डां० रामानन्द तिवारी भारतीनन्दन अभिनन्दन म्रथका प्र कारान-समपंण एक सच्चे साधक 
का सम्मान दहे ओर राजस्थान मंच की आकांक्षाओं का एक विनम्र प्रकाशन । 
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भारतीनन्दन से भेट वार्ता 
- अचंना दुबे 


नजान - नमस्कार डां० साहब, राजस्थान मच को ओर से एक रिष्टमंडलकेरूपमें, मंचके 
केन्द्रीय संचालक मण्डल के सभापति ओौर अनेक यशस्वी अभिनन्दन ्रंथो के सम्पादक डां० आनन्द 

स्वरूप पाठक, सुप्रसिद्ध विधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद जी चौधरी, हमारी नई पीढ़ी की प्रतिनिधि 
अर्चना जी ओर मँ अनजान, आपसे भेट करने आणएहै। मंच द्वारा प्रकाद्य अभिनन्दन ्रंथकेसंदर्भमें 
हम आपके व्यक्तित्व ओौर कृतित्व के बारे मे कु प्रन करने की अनुमति चाहते हैँ । 

भारतीनन्दन म आप सब लोगों का स्वागत करता हूं गौर मेरे सम्बन्धमे आपलोगजो कुछभी 
जानना चाहगे उसके बारे में आवश्यक सूचना देकर आपके इस आगमन को सफल बनाने का प्रयत्न 
करूगा। 

अनजान बहुत-वहुत धन्यवाद । चूकि जीवन का क्रम जन्मसेही आरम्भ होताहै अतः हमभी 
आपके जन्म अर्थात कव, कहां ओर किनके यहां हुञा इत्यादि के बारे में कुछ प्रइन करना चाहेगे । 

भारतीनन्दन - मेरा जन्म उत्तर प्रदेशके गंगा तीथं सोरों (शूकर क्षेत्र) मे सन्‌ १९१६ की ३ अगस्त 
को हआ । मेरे पिता प्यारेलालजी पंडित एवं वैद्य ये । 

अनजान - कुछ ओर पारिवारिक विवरण देना चाहेगे ? 

भारतीनन्दन -मेरे पिता चार भाईथे। उन सवका एक सम्मिलित परिवार था। उसमें एक 
भाई के कोई संतान नहीं थी । उसी सम्मिलित परिवारमें ही मेरा पालन-पोषण हुआ । 

अर्चना -आप सोरों मे कब तक रहे ? 

भारतीनन्दन वस वचपनमेंही मै घरमे ओर तभी सोरों में रहा। इससे आगे मेरा सम्बन्ध घर से 
भी ओरसोरोंसेभीटूट गया ओर मं बाहर पठने के लिए चला गया । 

अनजान-- कृपया बचपन की कुछ विशेष घटनाओं के बारेमे कुछ चर्चा करे । 

भारतीनन्दन घटनाएं तो उनको नहीं कहना चाहिए, क्योकि घटनाएं तो दुघटनाणए होती हैँ भौर 
एक एसी दुर्घटना मेरे साथ भौ हु, जव मेरी माता का देहान्त हुमा तो मेरी अवस्था बहुत कम थी ओौर 
मँ बचपनसे ही मातृहीन हौ गया। इस दुघंटना ने मुभ कुछ अनाथ ओर एकान्त प्रेमी सा बना दिया, 
हो सकताहै कि इसी कारणसे मँ साहित्यकार ओर दानिक बना । ओर कोई महत्वपुणं घटना, 
दुर्घटना या अच्छी घटना मेरे जीवन मे नहीं है । एक सामान्य जो घटना है वह उस समय कै सामाजिक 
वातावरण की, उस समयके नगर के वातावरण की ओौर विद्याके वातावरण की हो सकती है जिसका 
कि मेरे जीवन पर बहुत घनिष्ठ प्रभाव है। 

डों° पाठक --आप अपनी माताजी का शुभ नाम बताने का कष्ट करेगे । 
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भारतौनन्दन -उनका नाम चमेली देवी था । 
डं० पाठक-कहांकौ्थींवे? 
भारतीनन्दन -वे मारहराकौीथीं। मारहरामें एक पण्डित परिवार था दीक्षितो का। इस दृष्टि 
से वह्‌ सुरिक्षित था, उसका भी कुछ मेरे जीवन मेयोगटहेकि हमारे मामा उस समय एक अध्यापकयथे 
ओौर सयोगसेओौरमेरे सौभाग्यसे वे सोरोकेस्क्लमेंदही अध्यापक थे जिसके कारणमेरी दिक्षा 
आरम्भहो सको उस समयकेसोरोंके वातावरणमे एक अद्भुतसी चीज थी क्योकि सोरोंके ब्राह्मण 
परिवारों के वालक स्वयं या उनके माता-पिता आरम्भिक रिक्षाकौीओरमभीघ्यान नहीं देते ये। 
डां० पाठक -आपकेसोरोंमेंतो संस्कृत का वातावरण था आपअग्रेजी की ओर कंसे मुड़े? 
भारतीनन्दन -जी हां संस्कृत का वातावरण था ओर मै सस्कृत पढ़ता रहा घर में ओर पाठ्डाला 
मे । किन्तु सोरोंमे कुछ इस प्रकार की प्रथा थीकिस्क्लमभी जाते थे बच्चे ओर पाठशाला भी । अगरमेरे 
मामास्कलमे अव्यापकनहोतेतोसंभवरहैर्मेभी ओरों कोतरह पाठशाला में संस्कृत ही पठता । मामा 
के स्कल मे अध्यापक होने के कारणर्मैने अग्रेजी रिक्षा प्राप्त की। 
अनजान --अपनी उच्च रिक्षाके बारेमे बताणेगे, सोरोंके बाद आपने कहां-कहां शिक्षा प्राप्त 
कौ? 
भारतीनन्दन--मिडिलस्क्ल तकर्मसोरों मे पढ़ा ओर फिर एटा के गवनमेट हाईस्कूल में पढ़ा । 
हारईस्क्ल मे सौभाग्य से अच्छा परीक्षाफल पाया ओौर छात्रवृत्ति भी मूको मिली । इण्टर मने चन्दौसी 
के दयाम सुन्दर कोलिज से किया । इलाहावाद उस समय शिक्षा का एक उच्च ओर अच्छाकेन्द्रथा। वहां 
भारतवषं के अच्छे से अच्छे विद्यार्थी पढ़ने के लिए अतेथे। उच्च रिक्षा मैने इलाहाबादमे ही पाई। 
 अचंना--आपने किस विषय में एुम० ए० किया ? 
भारतीनन्दन -एम० ए० मैने दशेन मे किया । दशंन के एक बहत प्रसिद्ध ओर बड़े अव्यापक, डौ० 
रानाडे इलाहावादमें थे । उनके आकषेणसे मैने दशन मे एम० ए० किया । 
श्री चौधरी --उसके बाद आपने कुछ रोध कायं भी किया ? 
भारतीनन्दन हां उन्ीं डों० रानाडेके मागेदरंनमें मैने गोधकायं भी किया। 
डां° पाठक आपके रोध का विषय क्याथा डाक्टर साहब ? 
भारतीनन्दन गोध कायं मैने गंकराचायंकेऊपर कियाहै। आरम्भसेही मेरी रुचि वेदान्तमें थी 
ओर हमारे जो गरू रानाडेथे,वेभी वेदान्तके ही प्रमुख पण्डित थे । इसलिएर्मैने शंकराचार्य के आचार 
दन पर शोध किया क्योंकि मुभे इसके साथ-साथ आचार दशंनमेंभी रुचि थीओौर एसे सिद्धान्त जो 
जीवन से कम संबंध रखते हों उनमें मेरी कम रुचि थी । जीवन से सम्बन्ध दशंन काञआचार मेंहीहो 
सकता है । इसलिएर्मेने शंकराचायं के आचार-दशंन पर शोध किया। उसकेवादही मैने उस कायंको 
आगे बढाया । 
अनजान -रिक्षाके वारे में आपका कहना है कि आप छात्रवृत्ति पाकर ही उसे पणं कर सके क्या 
वह्‌ साधन इतना पयप्ति था कि जाप शोध कायं भी कर सके ओर अपना निर्वाह भी । 
भारतीनन्दन नही, उसको तो मने कुक अनुवाद कायं करके पूरा किया। रानाडे साहब ने 
उपनिषद्‌ के ऊपर एक महत्वपरणं ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा था । मने उसका अनुवाद किया । उन्होने मुभको कु 
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आधिक सहायता दी । मैने कुछ अन्य ग्रंथो ओौर इतिहास कौ कुछ बड़ी-बड़ी पुस्तकों आदि के अनुवाद करके 
वहां लोगों को दिए । वेमेरेनामसे नहीं ख्ये । मे उसकी आवरयकता भी नहीं थी । मुकेतो पसेको 
` आवदहयकता थी, वह उनसे मिला । 

डां० पाठक उच्च रिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली ? ` 

भारतीनन्दन -विद्यालयोकासाराही वातावरण प्रेरणामय था। जवर्मैस्क्ल मेपढ्ताथा,तो 
साधारण अध्यापक भी बड़ी प्रेरणा देते थे । पर मूख्य प्रेरणा मुभ हाई स्कल के अध्यापकों से मिली । आजं 
के संदभं मे यह्‌ चीज बड़ी अद्‌भुत-सी दिखाई देगी । इलाहाबाद से शिक्षा प्राप्तकर आए हुए मेरे करई 
अध्यापक हाईस्कल मे थे ओर जिस समय मैने प्रथम श्रेणी में हारईस्क्ल किया, उन्होने आग्रह्‌ के साथ ओर 
वहुत कुछ जबरदस्ती के साथ मुभे उच्च रिक्षाके लिए इलाहाबाद जानेकीप्रेरणादी। हार्ईस्क्लके 
हमारे हैडमास्टर बनारस विश्वविद्यालय से दशं नशास्त्र मे एम० एण्थे | दशंन की प्रेरणा भी मुभको 
उनसे हाईस्क्लसे ही मिली । 

श्री चौधरी -डं° साहब रिक्षा के उपरांत आपने अपनी आजीविका कहां से प्रारम्भकी ? 

भारतीनन्दन इलाहाबाद से डाक्टरेट लेने के पश्चात्‌ जसवन्त कालेज जोधपुर में मुके दनं के 
अध्यापक का काम मिल गया। उस कालिज के प्रिसिपल दरशन के अध्यापक ये । वह मेरी ददन की शिक्षा से 
बड़ संतुष्ट ओर प्रसन्न थे । 

श्री चौधरी - इस कलिज के वाद आप कहां-कहां रहे ? 

भारतीनन्दन जोधपुर से मेरा स्थानांतरण जयपुर हुआ ओर फिर वहां से कोटा । 

अनजान - हां, वहीं परर्मेनेभी दशंन की रिक्षा आपके श्री चरणों में बैठकर प्राप्त की थी । 

भारतीनन्दन हां कोटा में अनजान जी मेरे विद्यार्थी रहे । कोटामेंही मैने पावती की रचना की । 
उसके बाद फिर कई वषं जयपुर रहा । अव २०-२२वर्षोसे भरतपुरमें हु । स्थानांतरण यहांसेभीदहो 
सकता था, किन्तु मने कुछ शान्ति जौर अपनी निरदिचन्तता के निमित्त कायं करने के लिए सरकार से अनु- 
रोध करके इस स्थानांतरण कौ प्रक्रिया को रुकवा दिया ओौर नौकरी के अन्त तक यहीं रहा । मैने १६७४ 
मे महारानी श्री जया कलिज से अवकाश प्राप्त कर लिया ओर तब से यहीं हूं । | 

श्री चौधरी तो अव आपने भरतपुरको ही स्थायी निवास स्थान बना लिया है ? 

भारतीनन्दन हां अव तो यहां मकान बना लिया है गौर भरतपुर ही मेरा स्थायी निवास स्थान है ! 

श्री चौधरी--परिवारके विषयमे मेँ आपसे कुछ पुना चाहूगा । आपका विवाह कहां हज ओर 
यह सम्बन्ध कंसे हुमा ! 

भारतीनन्दन -विवाह्‌ के प्रसंग प्रयाग में पढ़ाई करते हए कवार आए किन्तु मेरी स्थिति एेसी 
नहीं थी कि शोध-कायं करते हुए विवाह कर सक्‌ क्योकि मँ इसे वाधक मानता था। शोध-प्रबन्ध पूरा करके 
जब मँ जोधपुर के कालिज में अध्यापक हुजा तव मेरा विवाह्‌ सम्बन्ध हो सका। आगरा के एक सज्जन 
पं० रामस्वरूप जी शर्मा के यहां मेरा विवाह सम्बन्ध हुआ । 

डोँ° पाठक आपको पत्नी भी रिक्षित रही होंगी ? | 

भारतीनन्दन जिस परिवार से वे आई -थीं उस समय वहां बड़ी आयु की लड़कियों को स्कूल 
भेजने की परम्परा नहीं थी । कु थोड़ी-सौ शिक्षा उन्होने पाई थी किन्तु उच्च शिक्षा मे उनकी बड़ी रुचि 


भारतीनन्दन से भेटवार्ता ~ २.३५. 


थी] उनके माता-पितानेभीकहाथा कि हमारी लडकी को पठने मे बड़ी रुचि है । उनकी बात को मैने 


सही मान लिया ओर इनको पठने की प्रेरणा दी । ये घर परदही पठती रहीं ओरसारी परीक्षाएं प्राद्वेट 
दीं ओर प्राइवेट ही संस्कृत मे एम० ए० किया ओर फिर संस्कृतम ही पी-एच० डी ० किया । | 
डां० पाठक कृपया उनका नाम बताद्ये । 
 भोारतीनन्दन मेरी पत्नी कानाम शकुन्तला है । 
श्री चौधरी कृपया सन्तान के विषय में कुछ जानकारी दीजिए । 
 भारतीनन्दन --जव ह्म जोधपुर मे रहते ये तो वहीं मेरे दो पु्ोंका जन्म हआ । उसके बाद जब 
हम कोटा आए तो हमारे दो कन्याएं हुई जिसमे से एक कन्या तो नहीं रही (कण्ठावरोध) एक कन्या अभी 
तक मौजूद है । े 
श्री चौधरी उन वच्चोंको शिक्षाके वारे मे भी वतादइएगा। 
भारतीनन्दन वच्चोकी रिक्षा कुछ विचित्र रूप से हुई । उसके करई कारणथे। एक कारण तो मेरी 
पत्नी की स्वयं की रिक्षा बना । इन्होंने घर का सारा काम स्वयं करके अपनी सम्पूणं शिक्षा सम्पन्न की तो 
मुके विश्वास हो गया कि शिक्षा घरपर भी हो सकती है ओौर यह भी आशा हो गई किं ये वच्चो की रिक्षा 
मे भी कुछ सहयोग दे सकती है । इधर स्कूलों कौ शिक्षा मु कुछ सन्तोषजनक नहीं दिखाई देती थी । इस- 
लिए वच्चो कौ आरंभिक रिक्षा, केवल आरंभिक ही नहीं बल्कि हाई स्कूल तक रिक्षा, घर पर ही कराई। 
बहुत अच्छी तरह हाई स्कूल कौ परीक्षा उत्तीणं करने के पश्चात्‌ सभी बच्चे सीधे कालेज ही गए । 
डां° पाठक -अववेक्याकामकरतेर्है? 
भारतीनन्दन -सवसे वड़ा लड़का विनोद है उसने विर्वविद्यालय की सारी परीक्षाओं मे प्रथम स्थान 
प्राप्त किया । वह्‌ भारतीय पुलिस सेवा (1. ?. 8.) में है गौर इस समय विहार मे नियुक्त है । 
 डा० पाठक - दूसरा पुत्र? 
भारतौनन्यन- दूसरा लड़का प्रमोद, बड़ेसे दो वषेछोटा है, उसने भी विश्वविद्यालय की सभी 
परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया । वह अव भारतीय प्रशासनिक सेवा (1.4.8.) मे है ओर उसकी 
नियुक्ति उत्तर प्रदेगमेंहै। 
डां० पाठक-- आपकी पुत्री ? 
भारतीनन्द्न-- पुत्री कानाम अचंना दिव्यशीला है वह भी घरमे पदी ओर वाद में कालेज गर। 
एम ° ए० करने के पडचात उसका भी विवाह हौ गया ओर अब वह पी-एच० डी ० कर रही है । 
अनजान--उनके पति कहां हैँ ? 
भारतीनन्दन- मेरी कन्या के पति, डा० जयदेव र्मा, रुडकी के इंजीनियरी विश्वविद्यालय में 
रीडर रह ओर आजकल वे एक वषं से कनाडा गए हए हैँ उच्च शिक्षा के लिए । 
अनजान पारिवारिक विवरण के बाद अवरम आपके काव्यकी आरम्भिक परेरणाओं के वारेमें 
कुछ जानना चाहता हू । कविता लिखने का कोई न कोई कारणं होता है सा कुछ लोग मानते हैँ आपकी 
क्या प्रतिक्रिया हि इसके बारेमे? 
भारतीनन्दन हौ सकतादहै कि वाल्मीकि के क्रच वध पर रचे ह्लोक की तरह कुछ विरोष 
घटनाएं व कुछ विदोष कारण कवि बनने के होते हं लेकिन मँ तो यह मानता हं कि अपने व्यक्तिगत जीवन 
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की किसी विषमता के कारण व्यक्ति अंतर्मखी हो जाता है फिर अभिव्यक्ति के लिए वह्‌ कवि या साहित्य 
कार बन जाता है । मेरा अव विश्वास हो चला है कि माता कौ मृत्यु, वह भी दौशव काल मे, मेरे अंतर्मुखी 
होने का कारण बनी, वही मेरे दाशेनिक होने का ओर वही मेरे कवि बनने काभी कारण बनी । इस 
काव्य प्रेरणा के बारे मे एक विशेष सूचना मँ आपको दे दू कि आरम्भक प्रेरणा उस समय के नगर के 
वातावरण में ओर विद्यालयों के वातावरण से मिली । हमारे स्कूल के अध्यापक बहुत कम शिक्षापाए 
दएये पर सव कवि थे। वे कविता बनाकर इतिहास व भूगोल पढाया करते थे ओर अच्छी कविताएं करते 
ये ब्रजभाषा में । उधर नगर में कवि सम्मेलनों ओर समस्या पूर्ति की प्रथा थी ओर विभिन्न अवसरों पर 
कभी रामनवमी दशहरा आदि पर कवि सम्मेलन नगर मे हृ करते थे । कुछ ह्र के ब्रजमाषा मे कविता 
करने वाले कवि ओर कु अध्यापक लोग कविताएं किया करते थे । उनसे ही मुभे सहज रूपमे कविता 
करने की प्रेरणा भिली ओर मँ भी समस्या पूतियां करता रहा ओर ब्रजभाषामें कविता करता रहा । 
उसी क्रम में फिर खडी बोली मे कविता करने लग गया । पर कोई विष प्रेरणा या घटना पहले भी नहीं 
रही ओर बादमें भी नहींरही। | 

डं० पाठक --आपको कोई पुरानी कविता याद है, सूनाएंगे 

भारतीनन्दनः - बहुत पुरानी कवितां हैँ । इसलिए याद तो मुभे नहींहोगे वे कवित्त या सवेया 
या छन्द। एक बात ओर इस प्रसंग में कह दं कि अधिक पठ्नेया फिर अधिक लिखने के कारण मुभ 
अपनी कविताओं को पठने ओौर याद रखने का अवसर नहीं मिला ओर सुनाने कौ भी मेरी रुचि कभी नहीं 
रही । वैसे मुके अपनी कविताएं याद नहीदं क्योकि मँ उनको पढ नहीं पाया हूं, दुबारा देख नहीं पाया 
हुं क्योकि वे परिमाण मे अधिक, 

अनजान -र्मै डों० पाठक के प्रन को फिरसे दोहराना चाहता हूं कि आपका नियमित लेखन कब 
से हआ है ओर आपने कौन-कौन से प्रथो की रचना कोह? 

भारतीनन्दन --प्रयागमे जबमें विद्यार्थी रहातबभी ग्रीष्मावकाशमें मै काव्य रचना कियाकरता 
थार छायावादी काव्यकेप्रभावमेंर्मने छायावादी कान्य लिखे हैँ । प्रतिवषं एक काव्य म लिखा 
करता था । देन का अघ्ययन व अध्यापन करने से कविता लेखन की प्रक्रिया मंद हो गर्द. । घटना का 
कारण तो मुं मालूम नहीं है । पावेती महाकाव्य की रचना कुछ इस तरह से हुई कि मुभे भान भी नहीं 
थाकिरमैअव कोई कविता लिखुंगा। पावती महाकाव्य से ही साहित्य रचना का मुख्य आरम्भ कम-से- 
कम प्रौढ रूपमे, मे मानताहू। 

डं ° पाठक - पावती महाकाव्य के अतिरिक्त ओर कौन कौन से काव्य आपने लिखे हैं? 

भारतीनन्दन - पावती महाकाग्य की रचना के परचात्‌ मेरा विचार राम ओर कृष्ण कथाओं को 
भी उसी रूप मे लिखने का था, लेकिन हिन्दी के इस अकेले दिव काव्य की ओर हिन्दी के अधिकारियों ने 
कुछ एेसा ध्यान नहीं दिया कि मुभे उत्साह मिलता, तो फिर मँ काव्य से विरक्त हो गया ओर आलोच- 
नात्मक गद्य लेखन की ओर प्रवृत्त हुआ ओौर सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ पर ने एक विशाल आलोचनात्मकं प्रच 
लिखा है । फिर कुछ सास्छृतिक व्याख्याएं लिखीं । बहुत दिन के बाद मेरी पत्नी ने मु इसके लिए प्रेरितं 
किया या यों कहूं कि विवश ही किया कि मु पार्वती महाकाव्य के अतिरिक्त कुछ काव्य अवश्य लिखना ` 
चाहिए, क्योकि पुत्र का ओौर काव्य का अकेले रहना ठीक नहीं है । महाकाव्य लिखने के लिए तो बहुत 
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समूय चाहिए था मँ बहुत विषयों पर काव्य लिखना चाहता था ओर यदि पार्वती महाकाव्य ओर खण्ड- 
काव्यो के बीच के अंतराल का उपयोग काव्य लिखने मेँ हआ होता तो मँ कई महाकाव्य लिख सकता था । 
मने समयं की कमी का अनुभव करके उन्दी कथानकों को खण्डकान्यो के रूप में लिख दिया । दस वारह्‌ 
खण्डकाव्य मैने थोड़े ही वर्षो में भरतपुर के अध्यापन काल मे लिवे। 
अनजान - क्या आपका लेखन कायं अव्यापन के साथ-साथ हीहोतारहाहै? 

भारतीनन्दन -अव्यापन के साथ-साथही होता रहा हे क्योकि अध्यापन तो जीविका का साधन 
था, अनिवायं था ओौर कान्य लिखना मने अनिवार्य बना लिया था । 

अनजान - यह्‌ अधघ्यापके व कवि कीसंगति-? 

भारतीनन्दन -जी हां बहुत कठिन है क्योकि अव्यापक पदृ-पढाए को दुहराता है ओर कवि नया 
रचता है । यह एक विरोधाभास है, मै इसी विरोधाभासमें जीता रहा हूं ञ्जौर जँसाभी वन पडा है लिखता 
रहा हूं । 

डां° पाठक--कान्यों के आपने विषय क्या रवे है? 

भारतीनन्दन - मेरे काव्योंकेदो विषय हैँ स्त्री-काव्य आौर पुरुष-कान्य । छः सात स्त्री काव्यहैंव 
चार पाच पुरुष काव्य है । कछ पौराणिक कथाओं को लेकर मैने उन्हं रचा है । 

अनजान आप मौलिक चिन्तन ओर अध्यापनकी भूमिका बड़ी सफलता से निभाते रहे हैँ क्योकि 
दोनों ही पक्षों की मेरी व्यवितिगत जानकारी है । क्या आप इस विषयं पर कुख प्रकाश डालेंगे कि आप यह 
समन्वय किस तरह से कर सके ? 

भारतौनन्दन सफलता तो कितनी मिली है यहु नहीं जानता । आप ही लोग उसका मूल्यांकन 
करेगे । लेकिन मँ प्रयत्न करता रहा ओर यह्‌ प्रयत्न कु जान कर नहीं करता रहा वत्कि एक आकांक्षा के 
स्पमेकरतारहा। मेरी यह्‌ आकांक्षा रही किरम अध्यापक के रूप मे सफल हुं । यदि कु भी नहीं 
लिखता तो भी राजस्थान मेँ मेरी अव्यापक केरूपमें बहुत प्रतिष्ठा होती । यह कैसे संभव हो सका यह्‌ एक 
बड़ा गूढ़ प्ररन है । यह दो प्रकारो से संभव हो सका जहां तक मै सममता हं । अव्यापन भी एक एेसा कार्यं है 
जहां परणं मौलिकता न भी हो क्योकि अव्यापक तो पुरानी विद्या को अपने छात्रोंको पदठ़ाताहै फिर भी 
उसकी शं ली मे उसकी प्रणाली मे उसकी व्याल्या मे कुछ नवीनता हो सकती है । लेकिन एक विन्दु जिस 
पर कि अध्यापक ओौर एक कवि एक हौ सकते है, यदि वे ईमानदार हो, वह यहदै कि विद्याके 
परति समर्पण अध्यापक के लिए आवदयक दै ओौर सादित्यके प्रति समपंण कविके लिए आवश्यक है । 
सरस्वती का भक्त होना कवि के लिए भी जावद्यक ठे जौर अध्यापक के लिए भी क्योकि दोनों मे ज्ञान 
धान हे । लेकिन तभी यह संभव है कि जव यह्‌ दोनों टी व्यक्तिगत अहम्‌ को त्याग कर जिए । तो जाने 
1 अनजाने, अनजाने इसलिए क्योकि पहले मै इन वातो को ज्यादा नहीं समता था अव अधिक सम- 
भता हूं । लेकिन संभव वह्‌ इसी प्रकार हमा क्यों कि मेरी सदा से समपंण की वृत्ति रही । यह भी कह 
सकता हु किं अनाथ होने के कारण मुके अपने अस्तित्व का कोडई बोध नहीं रहा, मोह नहीं रहा । अध्यापकः 
को वृष्टि से भनि विद्या को अपने को समपित करं दिया ओौर रचना लेखन की वृत्ति ही पाई थी जौर रचनां 
क लिए साहित्य को अपने को समर्पित कर दिया। इसलिए घे दोनो समानांतर क्रम मेरे लिए संभव हो सकर । 

जनजान-- डो ० साहब जसे कि काव्य के लिएप्रेरणा की बात हुई, उसी तरह से पृष्ठभूमि भी अपना 


२३८ डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रथ 


महत्व रखती है । आपने पारिवारिक जीवन को किस तरह से अपने रचना जीवन के लिए उपयुक्त पाया ? 
कोई सहयोग या विरोध रहा हौ तो बताइए : 
आरतीनन्दन--विरोध तो कोई नहीं रहा क्योकि मेरा छोटा-सा परिवार था घरमें मँ मेरी पत्नी 
अर छो2े-छोटे वच्चो के अतिरिक्त कोई नहीं था । पत्नौ विरोध का शब्द नहीं जानती, किसी बातमें किसी 
तरह का विरोध उन्होने नहीं किया । मै लेखन को समय भी बहुत देता रहा । कुछ छपाने आदि पर व्यय 
मी वहत किया पर पत्नी ने कभी विरोध नहीं किया । सहयोग उनका व्यावहारिक रूप में बहुत रहा । मेरी 
रचनाओं का जो विषय तत्व है वह्‌ भारतीय संस्कृति कौ परम्परा है । मेरी पत्नी ओर उनके माता-पिता 
के पारिवारिक जीवन की जो परम्परा दै वहं वंसी ही हे । उससे मुके बहुत संकेत मिले । ये मुख्यं विन्दु 
जिनमें कि मेरी पत्नी का ओौर उनके परिवारकायोग ओर प्रेरणा, प्रेरणा इस रूपमे कि मेरा अनु- 
भव बहुत सीमित रहा ओौर जो धर मे ओर सम्बन्धो मेजो देखता रहाउसेही आदर्गोकेरूप में ग्रहण 
किया । ने पारिवारिक जीवन का, पारिवारिक आदर्शो का सास्छृतिक मान्यताओं का, माताकारूप, 
पत्नी का रूप, पुत्री कारूपजो कर्मने जित सरूप मे अपने काव्यमें अंकित कियाहै उसका साक्षात संवध 
नरी पत्नी अर मेरी पत्नी की माताकेशील ओर व्यवहारसे है। उन्हीं को देख करके, उनके व्यवहार 
चरित्र ओर आदर्शो का अनुशीलन करके उन सबका वणेन कियाहै ओौरये वणेन एक तरह से भारतीय 
संस्करति के आदर्शो कावणंनदै। दूसरी प्रकार से वह्‌ एकदम पारिवारिक वणेन प्रतीत हो सकता है किसी 


भी जानकार आदमी के लिए। 
अनजान यह तो सहयोग से बढ़कर है । 
आरतीनन्दन -सहयोग तो बहुत उपरी व व्यावहारिक चीज है जो कहीं भी मिल सकता है मेने 
कहा न यह्‌ तो सहयोग से बढकरदहैतो यह्‌ जो काव्यकी सामग्री है काव्यों के आदश ये सव सीधे मुभे इन 
लोगों से प्राप्त हण है । क्योकि संस्कृति कौ परम्परासे तो ये अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होते है । उनकी प्रेरणा 
उन प्राचीन इतिहासो से हमको नहीं मिल सकती । 
अनजान --आदये अब कुछ लेखन के आर्थिक पक्ष पर भी चर्चा कर ले, कृपया यह वताणएं कि आपको 
रचनाओं का प्रकाशन कंसे हआ ? 
आरतीनन्दन -देखिये मै अथं के सम्बन्ध में अपना दाशेनिक सिद्धांत आपको स्पष्ट कर दूं। अथं 
ब्द संस्कृत का एक बहुत रहस्यमय शब्द है 1 अथं के माने धनकेभीहैँ अर्थके माने वस्तु केभीदहैं। अथं 
के माने जो कविता, लेखन या छन्द का जो तात्पयं है । भँ दशन का विद्यार्थी हूं इस नाते जँ आपको बता 
दं दिव ओर परमात्माको भी अथं यानी परमार्थं कहा जाता है। तो इसलिए मेरे लिए धन के अर्थं मे अथं 
बहुत तुच्छ रहा । उसकी ओर मेरा व्यान कम रहा । इतना अधिक नहीं पाया कि सुविधापूर्वंक लिख सक्‌ 
ओौर जीवन व्यतीत कर सक ओर इतना कम भी नहीं रहा किः मैँ निर्वाह न कर सक्‌ । अतः अधिक उपाजन 
की ओर ध्यान नहीं दिया । व्यय की ओर भी ध्यान नहीं दिया जबकि व्यय कु प्रकाशन आदि के कारण 
अधिक ही रहा । अतः उसकी भी मने चिन्ता नहीं की । धन का मेरे पास सिवा लेखन के ओर कोई साधन 
नहीं था । लेकिन उसीमें ऋण भार बढ़ा करके मैने पुस्तकों का प्रकादान किया क्योकि पुस्तके एेसी हं कि 
कोई प्रकारक उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था ओौर संख्या भी इतनी अधिक है कि कम-से-कम 
संतोष के लिए दो-चार पुस्तकों का प्रकाडन भी आवदयक था । वे पुस्तके बहुत बड़ी थीं उनमें भौ बहुत 
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धन व्यय हुआ । तो किसी प्रकार का अथं लाभ जीवन मेँ मेरा उदेश्य नहीं रहा । तो भी विना उदेश्य बनाए 
तो जीवन में कु प्राप्त नहीं हो सकता । उदेश्य वना करके भी प्राप्त करना कठिन है । भारतव्षका जो 
अथंशास्त्र है वह्‌ अनथं शास्त्र है कि सीधे सच्चे रास्ते से किसी को उचित धन प्राप्त नहीं हो सकता । गलत 
तरीकोंसेहीप्राप्त हो सकता है । दाशेनिक कठिनाई है कि अनर्थं से धन प्राप्त कियाजा सकताहै किन्तु 
अनथं से कोई साहित्यिक रचना करके नहीं दिखा सकता, कोई ज्ञान प्राप्त करके नही दिखा सकता या 
कोई वज्ञानिक या दाशंनिक खोज करके नहीं दिखा सकता, चाहे ओर कुछ भले ही कर ले । अतः हमे कोई 
भी उपलब्धि तव तक नहीं हो सकती, जव तक कि हमारा अर्थशास्त्र ठीक नहीं है । अतः व्यक्तिगत जीवनमें 
मने उससे दुर रहना ही ठीक समभा । इसलिए मँ अथं से उतना ही डरता ह जितना कि लोग अथं से आक- 
पित होते हैँ । मैने एक लेख एक "संस्कृति" नाम की भारत सरकार कौ पत्रिका है उसमें भेजा । संस्कृति के 
ही ऊपर वह्‌ लेख था । उन्होने एक अच्छी रादि पुरस्कारमें भेजी । मँ उससे इतना उर गया कि उसके 
वाद मने उसमें कोई लेख नहीं मेजा मौर जहां कहीं से भी मुकको धन मिलता है तो उससे मुभे आतंक सा 
लगता है ओर उसके लिए मँ बहुत कम प्रयत्न करता हूं । आधिक जवर्यकता ओर विवशता से मैने कुछ 
प्रयत्न किए हैँ । प्रकाशकों से कोई धन मिलने का प्रदन ही नहीं उव्तादहै। बल्कि मेरीतो हानि हुई है। 
हजारों रुपया इस थोड़े से वेतन मे से पुस्तकों पर प्रकादानाथं व्यय हुआ है ओर स्वयं प्रकादान करने के 
वाद्‌ पुस्तकों से कोई लाभ नहीं हो सकता । वितरण की व्यवस्था नहीं हो सकती । 
डां° पाठ्क-डा० साह्व आपने तो अनेक साहित्यिक रचनाएं की हैँ अनेक साहित्यकारोंसेभी 
मिलते रहे हैँ । हिन्दी के साहित्यकारों मे आपके प्रिय साहित्यकार कौन-कौन से रहे ? 
भारतीनन्दन एसा है कि साहित्यकार तो बहुतसे रहै, उनके वारे मेम वताभी सकता हुं पर 
उनसे मेरा कोई सम्पकं, सम्बन्ध या परिचय नहीं रहा । या यों कहिए मेरी उदासीनता रही या जीवन के 
प्रति खिन्नता रही । दुर्भाग्य भी कह सकते है कि जो साहित्यकार मेरे समयमे जीवितथये उनकेभी मैने 
दशन नहीं किये । मिलना या वात करना या उनसे कोई लाभ उठाना तो दूर रहा । प्रयाग से रहा जहां 
युमित्नानन्दन पन्त रहते थे । नरेन्द्र शर्मा जो उनके मित्र व सहयोगी ये रहते ये । प्रसाद ओर प्रेमचन्द ज 
जवर्मेवी०्एण्मेंथाजीवितये ओौर काशी में रहते थे । उन लोगोसेभी मँकभीनतो मिलाओौर न 
उनका परिचय ही प्राप्त किया । साहित्यकारों सेमेरा केवल एक वार साक्षात्कार हुमा है । पार्वती महा- 
कान्य का प्रकाशन कुछ विलम्ब से हु । सन ५५ में वह्‌ प्रकारित इजा था । सन भ्द्मे मुभे डालमिया 
कृरस्कार मिला । सरकारी पुरस्कार तो सरकारी तरीकेसे मिल जाते हे । वह्‌ व्यक्तिगत पुरस्कार था। 
समारोह किया मुके वहां बुलाया । साहित्यकारों को भी बुलाया । उस अवसर पर डालमिया जी के डाल- 
भिया मवन पर उनकी पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी कौ कृपा से मधिलीशरण जी गृप्त, दिनकर जी, 
नच्चन जी, नरेन्द्र शर्मा ओर भी कुछ लोग रद्व~टोगे । उनका मभ दशेन व साक्षात्कार हआ । वहां कुछ 
महत्वपरणं बात नहीं हृई । वैसे सामान्य.रूप सेम एक असामाजिक प्राणी हुं । कम ही लोगों से मेरा 
भिलना-जुलना, सम्बन्ध ओौर सम्प है । बहुत ही कम। 
ड० पाठक किसी साहित्यिक संस्था सेआप कभी सम्बद्ध रहे है ? 
भारतीनन्दन मेँ तो एक असम्बद्ध प्राणी हं । संस्थाओं से भी मेरा सम्बन्ध नहीं रहा। नतो 
किसी का सदस्य हूं । न सम्मेलन का, न नागरी प्रचारिणी समा का। यहां भरतपुर में एक हिन्दी साहित्य 
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समिति है मै उसका भी सदस्य नहीं हूं । कोई उनके यहां उत्सव होताहैतोवे बलालेतेहँतोर्मे चला 
जाता हूं । 

अनजान - आपके कुछ मित्र व छात्र उल्लेख के योग्य रहे हो तो । 

भारतीनन्दन - संख्या मतो थोड़े हीह पर कुछमित्र व छात्र अवदय रहँ जिनका मुभसेव मेरे 
परिवार से व्यक्तिगत रूप से घनिष्ठ सम्बन्ध है। मेरी साहित्य साधनाव रचना सेतो उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है। क्योकि मेरी रचना वृत्ति कृ गृप्त प्रकार कीहै। वेसेतो मँ अन्य प्रकारसेतो एक 
स्पष्ट, सरल व प्रकट आदमी हूं पर विचारव रचनाकौ दुष्टिसेर्मै गुप्त हूं। मेरी पत्नी के अतिरिक्त 
दूसरा कोई एेसा व्यक्ति नहीं है जिसका कि मेरी रचना से जानकारी का भी सम्बन्धो । कवर्मनेक्या 
लिखा उसकी किसी को जानकारी नहींथीनहै। 

अनजान --रायद यही कारण था किजवपावेती महाकाव्य प्रकारित हुआ तो साहित्य जगत में 
एक आङ्चयजनक खलवली इस प्रकार की फल गई कि पावती महाकान्य को लिखने वाले कवि पहली 
वारमेंदही महाकविके रूपमे अवतरित हुए हँ । 

भारतीनन्दन - हां कुछ लोगो को एेसा अन्‌भव हुआ बहुत अधिक लोगों को नहीं । यह संवेदन शीलता 
हमारे भारतीय समाजमेंकम है। एेसा होना चाहिए । हिन्दी मे कोई महत्वपुणं शिव-काव्य नहींदहै। 
लेकिन अतिशयोक्ति नहीं मेरा एसा कहना कि पावेती काफी अच्छे स्तर का एक अकेला रिव काव्यहे 
ओर लोगों ने इसका उचित स्वागत नहीं किया । फिर भी मै एक अनजान साहित्यकार था क्योकि उससे 
पहले मेरी कोई भी रचना किसी पत्रिका तक मे प्रकारित नहीं हुई थी । कोई मेरे नामको नहीं जानता 
था मँ केवल राजस्थान में अध्यापक था । पावेती की रचना भी गुप्तरूपसे हुई । मेरी पत्नी के अतिरिक्त 
जिन दो वर्षो के पयन्त उसकी रचना हुई किसी को भी इसका आभास नहीं था किँ कविता लिखता हुं 
या कोई काव्य लिख रहा हूं ओर एक संयोगकी बात ही समकिए कि तब अनजान जी कोटामेमेरे 
विदयार्थीयथे  मैनेतो विदयार्थीके नाते ही पावेती छपानेके प्रसंगमें ही उनकी सहायता चाही थी लेकिन 
यह्‌ संयोग मेराव उनका दोनों का ही सौभाग्यहै कि पावती के अस्तित्व को जानने वाले, मेरी 
पत्नी के बाद दूसरे व्यक्ति हैं। मुभको शामिल करके वे तीसरे व्यक्ति दहैँ। अनजान जी भी जिस 
समय प्रेस गएये मेरे साथतो मेरे पास उस समय पावेतीके कुछ आरम्भिकपृष्ठये जोर्मप्रेस मेंदेने 
गया था । क्योकि मै अनजान जी का दशेन का अध्यापकथा वे यही समभते रहे कि कोई दर्शन कौ पुस्तक 
होगी । लेकिन जब वह्‌ पुस्तक छपने लगी तो उसके प्रूफ देखने के प्रसंग में इन्दं यह्‌ मालूम हु कि यह्‌ 
कोई दशंन की पुस्तक नहीं काव्य है। तो प्रन की दृष्टि से मेरे साहित्यिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले न 
कोई मेरे मित्रै, न कोई सम्बन्धी है, न कोई विद्यार्थी । मेरा स्वभाव भी कुछ गोपनशील रहा या यों 
कदिए कि अभिव्यक्तिशील नहीं रहा । सारी अभिव्यक्ति जीवन से सिमट कर रचना मे केन्द्रित हो गई। 

डं ० पाठक आपके अधीन कू विद्याथियों ने रिसर्च वकं भी किया होगा कुछ उसका उल्लेख 
भी करें । 

भारतीनन्दन -- मै एक डिग्री कालेज में अध्यापक रहा । डिग्री कालेज के विद्यार्थी दशन पढ़ते थे 
लेकिन शोधकायं नहीं करते थे । पिछले दिनों भरतपुर मे स्नातकोत्तर कक्षाओंसे मेरा सम्बन्ध 
रहा तो कुछ विद्यार्थी शोध के लिए मेरे पास आए। दशन के ही विद्यार्थी वंधानिक दृष्टि से मेरे अधीन 
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रोध कर सकते हैँ । वैसे हिन्दी के कई शोध कर्तां से मेरा अवेधानिक सम्बन्ध शोध की दृष्टि सेरहा। 
वे मुभे हिन्दी का लेखक हिन्दी का कवि मानकर परामश के लिए मेरे पास आते रहे । अनेक लोगों को 
मैने विषय बताए ओर उनकी रूपरेखा वनवाई जिनको कि अहंकारवदभकेकारणवे आज स्वीकार 
नहीं करना चाहते । यों गोध मेरी रुचि रही है पर मैने बहुत कम विद्याधियों को गोध कराया क्योवि 
दरोन के विद्यार्थी गोध कम करते है| 
डां पाठक -डँ° साहब आपने अभी अपने काव्य प्रों के वारेमें तो बताया, क्या अव कृ आलो - 
चना ओर संस्कृति सम्बन्धी प्र॑थोंके वारेमें वताने का कष्ट करेगे। 
अनजान - दूसरे शब्दों मे यों किए कि हम आपको रचना के अन्य क्षेत्रो के वारे मे जानना चाहते है । 
भारतीनन्दन एेसादै किम्‌ल रूपमेंतोमेरी रुचि काव्यमेंही थी । छोरी अवस्थासे अपने अध्या- 
पकोंकीप्रेरणासे र्मे कविता दही करता रहा। प्रयाग विङ्वविद्यालय में गोध ग्रंथ लिखने से पहले मैने कभी 
काव्य के अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा ओौर वाद में भी पावती महाकाव्य लिखा । यदि पार्वती महाकाव्यको 
उचित सम्मान मिला होतातोआजनजो र्मे कोई भी काव्येतर्‌ रचनाणएंकीदहँ वे आपको नहीं मिलतीं। 
मै काव्य-ही-काव्य लिखता रहता । लेकिन पावती महाकाव्य कौ हिन्दी के अधिकारियोंने जो उवेक्ा की 
उसने मम काव्यसे विरत किया ओौर कुछ आलोचनाएं कौं एक सज्जन ने तो पार्वतीके बारेमे यहुभी 
लिखा कि पार्वती मेँ कवित्व कम है ओर यह्‌ एक गद्यदै। तो विशाल गद्य का जो शव्द प्रयोग किया हिन्दी के 
एक अधिकारी आलोचकने तो मुभे इस वात के लिए प्रेरित किया कि आखिर काव्य क्याहै, काव्यका 
रूप क्या है तो सत्यं, दिवं, सुन्दरम्‌ में मने बहुत गम्भीरता के साथ कव्यका स्वरूप काव्य के साथ मूल्यों 
के सम्बन्ध काव्य के सौन्दयं का विवेचन कियादहै ओर अगेभी कुछ ग्र॑थोंमेंकियादहै। इस प्रकार काव्य 
से हटकर मै आलोचना ओौर समीक्षाकेक्षेत्रमे आ गया। दशंन का विद्यार्थी था अतः कुछ दार्शनिक रचि 
तो थी ही। साहित्य की आलोचना करते-करते सस्कृति के सम्बन्धमें कुछ विचार आए । संस्कृति के सम्बन्ध 
मे मी मैने रचनाएं कीं संस्कृति के सम्बन्ध मे विचार करते-करते मै शब्दों पर पहुंच गया । ओर भाषा पर 
विचार किया तो पिछले कुछ दिनों मेँ भाषा विज्ञान के सम्बन्ध में रचनाएं कीं । यों काव्य, साहित्य, अ(लो- 
चना, संस्कृति ओर दशन, भाषा विज्ञान इन विभिन्न क्ष्रों म मँ भटकता रहा । मेँ यही कुगा क्योंकि मैं 
लग कर किसीक्षेत्रमे काम नहीं कर सकापर इन सभीक्षेवों मेमेरी रचनाएं हैँ। 
डां ° पाठक - आपकी संस्कृति सम्बन्धी रचनाएं दहै वे सम्पूणं भारतीय संस्करेति से सम्बन्धित हैया 
भारत की किसी क्षेत्रीय संस्कृति से । 
भारतीनस्दन सामान्य भारतीय संस्कृति ओर संस्कृति का सामान्य स्वरूप बस संस्क्रतिकेयेदो 
ही क्षेत्र जिनमें कि मेरीरुचिहै कि संस्कृति हे क्या, संस्कृति का स्वरूप क्या है, सस्कृति के सिद्धान्त 
क्याहं किसी विष संस्कृति से नहीं अपितु सस्कृतिमेदहीमेरी रुचि रही है जैसे कि हमारे पर्वं आदि। 
अनजान -दरानकेक्षेत्रमे भी क्या आपकी यही आस्था है अर्थात आपको सभी भारतीय दर्शनों मे 
रवि रही है । 
भारतीनन्दन दरनकेक्षेत्रमे भी यही रहा अर्थात सामान्य रुचि भारतीय दर्शन मेंरही पर सभी 
दशनो मे नहीं रही क्योकि सभीमें मेरा न तो अध्ययन रहान लेखन रहा । भारतीय दर्शनों में वेदान्त मेरा 
प्रिय विषय रहा । किन्हीं कारणों से वेदान्तमें ही मेरी विशेष रुचि रही । वेदान्त पर मैने काभ भी किया 
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है । अव अवकाश प्राप्त करने के वाद मैने गीता ओर उपनिषद्‌ के सम्बन्ध में कायं किया है । 

डों० पाठक -भाषा-- शास्त्र के बारे में आपने कई ग्रंथ लिखे हँ इस वारे में आपने पाञ्चात्य सिद्धान्त 
कोमाना हैया अमेरिकाकायेजो नया सिद्धान्त है उसे माना हे । 

भारतीनन्दन -भाषा शास्त्र काजो विदित सिद्धान्त है जिसके अनुसार यूरोपीय ओर भारतीय 
भाषाओं को एक परिवार का माना गया है उसको मँ नहीं मानता। लेकिन किसी चीज को मानेनेयान 
मानने का निर्णय आप स्वयं अपने आवेग से नहीं कर सकते उसके लिए तक ओर प्रमाण भी चाहिए । उसके 
सम्बन्धमें मेराजो त्क है वह्‌ वणं-विषय पर आधितटहै किमाषाकौ मूल इकाई वणं है । वणे कौ इकाई को 
अलग नहीं किया जा सकता । लिखित को तौ भाषा नहीं कहते । भाषण को भाषा कहते ह । मूल रूप में 
भाषा ब्द कार्थं भी यहीहैजोभाषणसे बनी है तो उस इकाईको अलग नहीं कर सकते क्योकि मौखिक 
रूपमे भाषा एक प्रवाह है । मौखिक रूपमे जो भाषा का प्रभाव होता है वह्‌ संदिलष्ट होताहै ओर संदिलष्टता 
का यह्‌ प्रभाव यूरोप कीसभी भाषाओ में दिखाई देता है । फ़रैचमेतो यह्‌ सबसे ज्यादा है । फ्रच के चार 
छह शब्द सुनाई देगे एक ही घ्वनि प्रवाहं मे । अंग्रेजी ओौर जमनी भाषाओंमें भी यही है । उनमें वणं 
कातो कहीं ठिकाना ही नहींहै ओर है तो अंग्रेजी में सेलेबल' कहते हैँ जो वणं तोनहींहै । करईवर्णो कौ 
घ्वनियों से मिलकर बनती है वह्‌ तो एक स्वर घ्वनि है । सिलेवल भी अलग-अलग किया जासकतादहैपर 
उच्चारण मे अलग नहीं किया जा सकता । यूरोप की ये सव भाषाएं धारा प्रवाह बोली जाती हैं । 

डों० पाठक - लेकिन आज यह सिद्धान्त है कि भाषा संरिलष्टता से विदिलष्टताकी ओर जाती हे) 
हमारी हिन्दी आज विरिलष्टता कौ अवस्थामेहे। 

भारतीनन्दन - देखिए आप जिस संदिलष्टता ओर विरिलष्टता की बातें करते हैँ वह तौ विभक्तयो 
का होता है । संस्कृतं की विभक्तियां शब्दों मे जुडी होती हैँ जिसको कि आपके भाषा विज्ञान में संश्लेष 
ञओौर विरहलेष कहा जाता है 1 मँ जिस संश्लेष ओौर विश्लेष की बात कर रहा हूं वह व्याकरण व विभक्तियो 
करा संरलेष-विर्लेष नहीं है । यह्‌ उच्चारण का संदलेष-विदलेष है । इसमें वर्णो का विश्लेषण हे या नहीं ? 
वाकी यूरोपीय भाषाओं मं एेसा नहीं है वहां सभी वणं च्वनियां मिली रहती हैँ । लेकिन वैदिक संस्कृत 
की भाषा विल्लेष रूप से एसी भाषा है जिसमे कि विश्लेषण अधिक है । उसको संदिलष्ट भाषा कहा जाता 
है । व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत भाषा सबसे अधिक संरिलष्ट भाषाहैआप किसीभी वैदिक मंवरको 
बोलिए उसका उच्चारण अलग-अलग कर के बोलेगे ओर प्राचीन काल में उन्होने अलग-अलग लिखकर 
भीरेसा ही रखा है। तो इस सिद्धान्त के आधार पर मने संस्कृतं का पारिवारिक सम्बन्ध यूरोपीय परिवार 
की भाषासे नहीं माना है। कुछ मातु, पित्‌, भ्रातु शब्दों को मदर, फादर, मेटर, पटर, ब्रदर ये मिलने 
की वजह से,ये लोग एक परिवार की भाषा मानते हैँ । भाषा शब्द नहीं है, भाषा अथं नहीं है, भाषा 
व्याकरण नहीं है, भाषा तो घ्वनि है ओौर उस'व्वनि सिद्धान्त की दृष्टि से संस्कृत का यूरोपीय भाषाओ 
स कोई सम्बन्ध नहीं है मै तो संस्कृत को उससे अलग मानतो हूं ओर यह मानता हूं कि संस्कृत मूलखूप 
ने भारत की भाषा है। उन भाषाओं से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है जहां कि कोई भी एसी भाषा पैदा 
नहीं हो सकी कि जिसकी ध्वनियां अलग-अलग हों । तो वहां संस्कृत कौ या जिसको कि उसकी माता 
भाषा कहते हैँ बह कंसे पैदा हो सकती है । जलवायु का, वातावरण का, संस्कृति का जो सम्बन्ध हे उसका 
नने गंभीरता से विर्लेषण किया है। इस प्रकार मेरा जो भाषा विज्ञान का चिन्तन टै वह्‌ जपकेमूल 
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भाषा विज्ञान के चिन्तन से अलग है ओर उसमें मेरी कोई अधिक रुचि भी नहीं हैर्मैने तो सिफ भाषाके 
मूल का अध्ययन ओर विचार किया है जैसे कि संस्कृति के बारे मे अध्ययन किया है जैसे भाषा क्या चीज 
है जर संस्कृत ओर दुसरी भाषाओं में क्या अन्तरदहै ? 
डां० पाठक -तो हम इस निष्कषं पर पहुंचते हँ कि आप के विचार ध्वन्यात्मकं प्रणाली पर 
आधारित हें। 
भारतीनन्दन टां, 01076116811ए 387511१ 15 21211168 870 116 एप ट्छ 121127182€5 
216 110116116811४ 3$11116€11081] उनमें घ्वनियां मिली रहती ह । 
अचना अव मै आपकी रचना प्रणाली के वारेमें कुछ जानकारी चाहती हुं । 
भारतीनन्दन लेखक की रचना प्रणाली को या तो लेखक जानता है या उसके घर वाले जान 
सक्ते है । इस प्रकार मेरी पत्नी जौर मेरे वच्चे जो घरमे रहते हैँ वह मेरी रचना प्रणाली को बाहरसे 
देल सकते हैँ । लेकिन उस प्रणाली का आन्तरिक ममं वे भी नहीं जानते । बाहरी दुष्टिसे मेरी रचना 
प्रणाली मौखिक प्रणाली है । मौखिक का तात्पर्ययेहै किरम अपने हाथ से कम लिखता हं बोलकर लिख- 
वाता अधिक हुं । जितना भी मैने स्वयं लिला है उसके लिए भी मे अगर सुविधा ओर साधन उपलब्ध 
होते तो वह भी मँ नहीं लिखता । अभिप्राय यह्‌ है कि गद्य में हिन्दीमें मेरी जितनी भी पुस्तकं लिखी गई हँ 
उनमेसेकोईसी भीर्मैने स्वयं नहीं लिखी । किसी लेखक को बृलाकर, सामान्यतया अपने अच्छे हिन्दी के 
विद्याथियों को ब्‌लाकर, उसको उचित पारिश्रमिक देकर, समय वांधकर मने हिन्दी का सारा लेखन 
कियाहे। इसी तरह का मँ अंग्रेजी का लेखन भी चाहता था पर उसके लिए आज के विद्यार्थी इतने योग्य 
नहीं हँ । एक अंग्रेजी की पुस्तक मेरे छोटे पुत्र प्रमोद ने लिखी है । वह पुस्तक बड़ी पुस्तक है पांच सौ, छः 
सौ पृष्ठो की पर अधिकांशतः अंग्रेजी की पुस्तके मैने अपने आप लिखी है । वृत्ति मेरी हाथ से लिखने की 
नहीं दै मुख से बोल कर लिखाने की है । कविताजोभी है वह्‌ सबर्मैने हाथसे लिखीहै। र्म नही जानता 
कि कविता मौखिक लिखी जा सकती है या नहीं । अगर कोई एेसा सहयोगी मिलता, गृह कायं से यदि 
मेरी पत्नी को अवकाश मिलता जौर उनकी कविता लिखने मे रुचि होती तो इसकी परीक्षा हो सकती थी 
कि कविता भी मौखिक लिखी जा सकती हैया नहीं। यहु मेरी प्रणाली का बाह्यरूपहै। यह्‌ तो बाह्य 
प्रक्रिया कौ वात हुईकिर्मँ हाथ से ज्यादा नहीं लिखता हूं न पसन्द करता हु । आन्तरिक प्रणाली का संवंध 
जघ्ययन, चितन, मनन, टिप्पणियां, नोट्‌स, तैयारी से है । लोग सामग्री सामने रख कर लिखते है। यही 
जान्तरिक प्रक्रिया है जहां तक मेरा अनृमान है । मेरी आन्तरिक प्रक्रिया बाह्य प्रक्रिया कोतरहसे ही 
सरलदै1ये दोनों प्रक्रियाए्‌ं मिल करके एक हो जाती है । जिस प्रकारसे मँ लिखने के लिए कोई तैयारी 
नहीं करता । अध्ययन मेरा बहुत कम है । अव्ययन जौर विचार मँ बहुत कम करता हूं । लिखने से पहले 
लिखने के समय ही मेरे मन मे जो विचार उठते हैँ याअवचेतनमे रहते हँ उन्हें मै सरल रूपमे लिखाता 
चला जति हुं । कोई भी तैयारी अध्ययन के रूपमे टिप्पणियां नेनेके रूप मेम नहीं करता । यों कहना 
चादिए कि मेरी कोई प्रक्रिया नहीं हैया एक सहजन प्रक्रिया है कि मंहसे जो निकलता जाता है बस वही 
रचना बनती जाती है । लेखक है तो मुके कोर प्रयास नहीं करना पडता है ओर अगर लेखक नहीं है तो 
जो मनमेंआताहै उसे ्ैँ लिखता जाता ह । एक प्रक्रिया हीन सालेखन है मेरा सारा । बड़-से-बड़ ग्रन्थ 
ओर कठिनि-से-कठिन ग्रंथ जिन्हे देवकर कि लोगों को अनुमानहोकिवे न जाने कितनी तयारी के बाद 
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लिवे गए होंगे उनके परे भी कोई तैयारी नहीं । 

शरी चौधरी --डों० साहब आपकी किन-किन स्चनाओं को पुरस्कार मिले हं । 

भारतीनन्दन - कई रचनाओं को पुरस्कार मिले है । हिन्दी मे पुरस्कार बहुत वते हं । काफी 
पुरस्कारों की प्रथा है जौर चर्चा है । कु आधथिक आवश्यकता ओौर कु संयोग के कारण कुछ पुरस्कारं 
का दान मुके भी लेना पड़ा । किसी प्रकार का प्रयत्न मने नहीं किया परयू ही कभी सहज रूप मे अखबार 
से सूचना मिल गई तो पुस्तक भेज दी । पहले डालमिया पुरस्कार पावती पर मिला था । भारत सरकार 
भी साहित्य पर पुरस्कार देती थी वह भी मुके पावंती पर भिला था । उत्तर प्रदेश कौ सरकार भी कई 
पुरस्कार देती है वह भी मुभे दशेन के ग्रंथों पर ओर कई पुस्तकों पर मिले । राजस्थान की साहित्य अका- 
दमी भी साहित्यिक पुरस्कार देती है वह भी सरकारीहै। सरकारोरूप से हस्तलिखित पुस्तकों पर पुरस्कार 
देती है । उनके यहां भी ने कुछ हस्तलिखित पुस्तकं भेजी वहां से भी मुभे कुछ पुरस्कार मिले हैँ । पुरस्कार 
से थोड़ी सी आधिक सहायता मिल गई । पुरस्कार कोई ज्यादा सम्मान की चीजतोहै नहीं । वह्‌ सम्मान 
कीदृष्टिसेनहींदानकीदष्टिसे दिए जाते हैँ सो वह्‌ दान मुभे भी ग्रहण करना पड़ा । 

अनजान एक साहित्यकार के रूप म राजस्थान को आप पर बहुत गवं है ओर यहां की अनेक 
संस्थाएं आपको सम्मानित भी कर चूकी हैँ । क्या आप उसका कुछ विवरण देंगे । 

भारतीनन्दन - सम्मान तो करई स्थानों पर मिला । यह भी ठीकहै कि राजस्थानमें मेरा बहुत 
सम्मान है । भरतपुर कौ हिन्दी साहित्य समिति भी विधि पूवक मेरा सम्मान कर चुकी है । एक महत्वपुणं 
सम्मान मुभको राजस्थान साहित्य अकादमी से मिला है, 'मनीषी' उपाधिकेरूपमें। कर्ई-करई वर्षो बाद 


यह्‌ सम्मान किन्हीं महत्वपूणं उपलब्धियों के लिए दिया जाता है । अकादमी ने १६७३ में दिनकर जीके 
साथ मुभे यह्‌ 'मनीषी' पद दिया था। 


डं पाठक --डां° साहब आपने हिन्दी के अतिरिक्त किन ओर भाषाओं मे लेखन कायं किया हे 

भारतीनन्दन - मुख्य लेखन कायं बहुत समय तक तो हिन्दीमें ही था, कविता दूसरी भाषामं 
नहीं लिखी जा सकती ओर मूल रूपमे मैँकविहीथाओर कविता ही लिखता था। अल्ययन अग्रेजी 
मेही हआ प्रयाग विद्वविद्यालयमें तो मुभे अग्रेजी पर भी काफी अधिकार प्राप्त था। ददोन की थीसिस 
अंग्रेजी मेँ ही लिखी थी । बीच में हिन्दी से विरत होकर मैने अंग्रेजी मे भी कई ग्रंथ लिखे हैँ । दशन ओर 
संस्कृति, अध्ययन ओर गीता, उपनिषद के बारे में । हिन्दी ओर अग्रेजीये ही दो मुख्य भाषाणं हैँ जिन्हे मे 
जानता हूं । इनमें ही मेने बहुत कुछ लिखा है । 

डों० पाठक अंग्रेजी मे लिखे अपने कु भ्रथों के नाम वता सकंगे । 

भारतीनन्दन - अंग्रेजी मे सबसे पहले तो शंकराचायं पर अपनी थीसिस लिखी 1 उसके बाद डी 
लिट्‌० के लिए भी मैने थीसिस लिखी थौ १६५८-५६ में यहां भरतपुर मे आकर । उसके बाद साहित्य 
संस्कृति, दर्शन ओर अध्यात्म के ग्रंथ मैने अंग्रेजी मे लिखे । संस्कृति के बारे मँ चिन्तन करते-करते मैने एक 
सैद्धान्तिक म्र॑थ लिखा था--'(0न्लु# ग चणाणाट के नाम से । फिर संस्कृति के अन्तगंत ही सौन्दयं 
आता है । सत्य शिवं सुन्दरम्‌ में भी सौन्दयं पर कुछ विचार किया था । फिर एक [0९2 गा एटा 
के नाम से सौन्दर्यं पर एक संद्धान्तिक ग्रंथ लिखा था । कुछ अध्यात्म ओौर दशन के ग्रंथ है ऽप] 
01021015 2 1.18 ओर उपनिषद के ऊपर 21168 71 10271518, (81068 77) 116 11४ 


भारतीनन्दन से भेट वार्ता २४५ 


जाजकल एजिसटेन्स कौ चर्चा हमारे दशन में वहुत रहती है । तो एक ए,181@66 ग 7811, ग्रथ भी मेरा 
है । एसे कुछ दस-वारह ग्रन्थ अंग्रेजी मे लिवे हए हैँ । ये सभी बड़े-बड़े ग्रथ हैं । 
अचना-हालमेंमीतो आपका कोड ग्रंथ प्रकारित हुआ है। 
भारतीनन्दन - प्रकाित तोदेरसे हुजादहै लिखा हजा बहुत पहले कारहै। १९६६ मैने एक 
एणवृण्ल 1णत& नामक ग्रंथ लिखा था जिसमें भारतवषं कौ संस्कृति, दशंन, धर्म आदि का विदोपरूपते 
वणेन किया है । प्रकादान में उसमें विलम्ब हुआ, वह्‌ अभी हाल ही १६८० मेँ प्रकारित हुआ है । 
श्री चौधरी -अपने कुर हिन्दी ग्रंथों के नाम भी बताइए ? 
भारतीनन्दन हिन्दी के काव्य श्रथोमे तो पावती, प्रथमहै। खण्डकाव्यं मे सावित्री अहल्या, 
चन्द्रगुप्त जसे कुछ एतिहासिक पौराणिक खण्ड काव्य हैँ । सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ साहित्य व संस्कृति का ग्रंथ है । 
उसके अतिरिक्त “रस मीमांसा"' रस का विवेचन करते हुए लिखी थी । शिक्षा के सम्बन्ध सें कु ग्रंथ हैं। 
(साहित्य कला" के नामस कला का विवेचन है । "काव्य का स्वरूप' है उसमें काव्य का विवेचन दै । 
अचंना- आपने हिन्दीमें भी दशंन पर कु ग्रंथ लिखे हैँ । 
भारतीनन्दन --दशंन पर मैने शुरूमे सामान्य भारतीय दशन पर कु पुस्तके छोटी-खोटी अध्यापनके 
गुरू में लिखी थीं । ददन का परिचय" भारतीय दशंन कौ भूमिका' । हिन्दी में दर्शन पर लेखन मे मेरी 
ज्यादा रुचि नहीं रही क्योकि हिन्दी के माघ्यम से दरंन वहत कम पढ़ा जाता है । सामान्य जन तो पट्ते 
है पर विदान नहीं प्ते । विद्वान अंग्रेजी के माध्यमसे ही पढते हैं| 
डं° पाठक आपने वताया था कि आपने भाषा विज्ञान के ऊपर भी कुछ लिखा है । 
भारतीनन्दन - भाषा विज्ञान के सम्बन्धमें मने हिन्दी मेही लिखाहै क्योकि उसका हिन्दी व 
सस्छृत से सम्बन्ध है । भाषा विज्ञान काणएक सिद्धान्त मुकको संस्कृतिके वारे मेँ विचार करतै-करते 
जायाथा। माषा विज्ञान में यह मानाजाताटे कि सव भाषाएं एक परिवारकी हैँ मैने वणं ओर ध्वनि 
कौदुष्टिसेभाषाका चिन्तन कियाद कि ध्वनि विवेक की दृष्टि सेये भाषाएं एक परिवार की भाषा नहीं 
हँ ओर समान नहीं हैँ । संस्कृत में जितना शुद्ध व कठोर वणं विवेक है उतना अन्य भाषाओं मे नहीं है, 
व्वनियां मिल जाती हैँ । यूरोप कौ भाषाओं सें फरंच, जम॑न, इटली भाषाओं मे वर्णमाला है । उनके यहां पर 
वणेमालाकानाम वर्णमाला नहीं है । एल्फा, बीटा है उनके यहां । वणं तो हैँ उनके यहां पर वो वर्णो को 
शब्दों कौ तरह से बोलते हैँ । इसलिए कि उनको वणं का ज्ञान नहींथा जोवे वणं को वर्णं की तरह से 
बोलते । वैज्ञानिक विधान नहीं है।ए,वी,अकेवादवी आ गई। अ किकी वगं का है, ब किसी वगं का 
दे । सी किसी वगं काहै। इस तरह से यह अस्त-व्यस्त है । अतः ने संस्कत को इन भाषाओं से अलग 
मानाहै 1 संस्कृत की ध्वन्यात्मकता अलग है ओर इस नाते संस्करत भारतवषं की मौलिक भाषा है। कहीं 
से आई हुई माषा नहीं है! ¦ 
शी चौवरी आपका जन्म ब्रज प्रदेश में हा । यौवन का अधिकांदा भाग भी व्रज प्रदेशमे ही 
व्यतीत हुआ । भरतपुर भी बोली की दृष्टिसे ब्रज प्रदेश में हे । जपने कुछ ब्रज की भी रचनाएं की है । 
भारतीनन्दन  ब्रजभाषा की रचनार्मैने बाल्यकालमेंकी थी जवम घर परथा। मँ समभता 
थाकि ब्रजभाषा कविताकीभाषादै ओौर घरमे बोलनेकी भाषाहै। जवम आगे गया तो मुभे पता 
चला कि खडी बोली ही पढ़ने मौर लिखने की भाषा है । खडी बोली मेँ ही लिखता रहा । भरतपुरमेंभी 


२२४६ डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन प्रथ 





व्रज से कुछ ज्यादा सम्बन्ध नहीं रहा है । इच्छा तो थी कि ब्रजभाषा में लिखूं पर लिख नहीं पाया । 

अनजान - आपने संसृत में शास्त्री किया है । मैने आपको अत्यन्त सरल व धाराप्रवाहं संस्कृत 
वोलते सुना है क्या आपने संस्छृेत में भी कोई पुस्तक रची हे । 

भारतीनन्दन - संस्कत मैने वचपन से पढ़ी थी । संस्कृत का ज्ञान भी रहा । यों कोई एेसा विधि पूवक 
लान तो नहीं रहा । साहित्य भी पढ़ा । दशंन साहित्य अधिक पढ़ा । व्याकरण का अधिक ज्ञान नहींथा 
अतः संस्कृत में अधिकारनहींकर पाया । अभ्यास तो बहुत रहा था बचपन मे मी इलोक वनाता था , अनु- 
वाद के प्रदनपत्र में मने श्लोकों में अन्‌ वाद किया । जो प्रस्न परीक्षा में आया उसका मने इलोक बना दिया । 
वना लेता था यों लिखता था थोड़े बहुत छन्द । बाद मे सुभको संस्छृत में एक काव्य शास्त्र ओौर दशन 
दास्त्र लिखने कि इच्छा हुई । पूरे तो नहीं लिखे जा सके हैँ पर उनके कुछ अधूरेसे अंश मैने लिखेहं। 

अर्चना आपने हिन्दी मे इतने उन्कृष्ट ओर विशाल ग्रंथो कौ रचना की उसके बाद आपने अग्रेजी 
मे क्यों लिखना शुरू किया ? | 

भारतीनन्दन -अग्रेजीमें ही क्या यदि कोई किसी भाषा में लिखता है तो उसका सबसे पहला 
कारण तो उका अधिकार होता है । भाषा काउसको इतना आधिकारिक ज्ञान हो कि वह्‌ उसको लिख 
सकर । मैने अंग्रेजी में रिक्षा पाई थी विरवविद्यालय में अग्रेजी पर बहुत अधिकार था। मै आज नहीं पहले 
भी बहुत लिख सकता था अंग्रेजी भाषामें। लेकिन मेरी अपनी धारणा यह्‌ थी कि हिन्दी में ही लिखना 
चाहिए क्योंकि स्वतन्त्र भारत में राष्टरूभाषा हिन्दी है ओर उसका गौरव बढना चाहिए । बहुत वर्षो तक 
नं इल आस्था में रहा । मैने हिन्दी मे विलेष रूप से सत्यं िवं सुन्दम्‌ पावती जंसी विशाल रचनाएं कौ हं । 
उसका हिन्दी समाज ने कोई ठेसा आदर नहीं किया तो इससे मेरा भुकाव अंग्रेजी कौ ओर हो गया । कुछ 
लोगोंने तो सुकाव भी दिये जो मेरे मित्रे, परिचित थे कि साहब आप हिन्दी में क्यों लिख रहे हौ आप 
अंत्रेजी मे लिखो, उसका अधिक महत्व है । दूसरे दशन है संस्कृति है ये विषय आप अग्रेजी मे लिखिए व॑योकि 
कवितातो किसी दूसरी भाषा में नहीं लिखी जा सकती 1 विचार की कोई भाषा नहीं होती है जिस भी 
भाषा पर आपको अधिकार है आप उसमे लिख सकते हैँ । अंग्रेजी परमेरा अधिकारहैमै अग्रेजीमेभी 
लिख सकता हूं । ओौर कोई भी लिख सकता है । हिन्दी का कोई भी लेखक अगर हिन्दीमे ही लिखता हे 
ओर किसी दूसरी भाषा में नहीं लिखता है तो इसमें उप्तका हिन्दी प्रेम तो मानना ही चाहिए पर साथ-ही- 
साथ यह मी जानना चाहिए कि वह्‌ किस ओर भाषा मे लिख सकता हं उसको ओर किस भाषाकाज्ञानहै 
क्या वह्‌ संस्कृत मे लिख सकताहै, यामराटीकायाबंगालीकाया अंग्रेजी का जमन का,या फ़रच किसी 
माषा का इतना अधिकारदहै कि वह्‌ उसभाषामें लिख सकता है । बहुत से लेखकों को तो यह्‌ कोई गौरव 
की बात नहीं लगती है लेकिन सत्य बात है कि हिन्दी में विरले ही एसे लेखक होगे जो किसी दूसरी भाषा 
मे लिख सकते होगे । अंग्रेजी में मँ स्वयं लिखता हूं । पर अव उसे फिर दुहरा दू जंसा कि आपको मैने पहले 
बताया कि यदि पावती को हिन्दी जगत मे पर्याप्त सम्मान मिला होता तो आज अंग्रेजी या हिन्दी का एक 
भी ग्रथ आपको मुभसे नहीं मिलता चाहे आपको पचास काव्य मिलते, एक प्रकार से प्रतिक्रियासेहीर्मेने 
अंग्रेजी मे लिखा है । मेरे अंग्रेजी के जितने ही ग्रंथ आपको उपलब्ध होगे उनका श्रेय या अश्रेय हिन्दी अधि- 
कारियोंकोदहीहै। | 

श्री चौधरी--डों० साहब सेवा निवृत्ति के उपरान्तः आप किन प्रवृत्तियों मे संलग्न हैँ । 
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भारतीनन्दन - मेरे पास लेखन का ही एक कायं है । विदववि्यालय अनुदान आयोग अवकाश ग्रहण 
के पञ्चात्‌ कुछ वृत्तियां देता है जिससे आप कुछ शोध कार्यं लेखन आदि कर सकते दै । पांच वषं हौ गए 
मको अवकाड ग्रहण किए । इनमे मै गीता, उपनिषद का ही अव्ययन करता रहा हूं । पिछले तीन वर्षो में 
मने उन्हे उपनिषद का एक अध्ययन दिया था । इधर केदो वर्षो में गीता का अव्ययन उन्हेदेनाहैअव 
वेसे भी म लिखुंगा तो दशेन के सम्बन्धमें ही लिूंगा अवमेरी रुचि दशेन मे अधिक हो गई है। 
० पाठक आप बातचीत के समय बता रहे ये कि आपने एक रिक्षा संस्थान की स्थापना की है, 
उसका उददय भारतीय पद्धति से शिक्षा देना है । उस हावी पर प्रकाश डालेंगे । 
भारतीनन्दन देखिए न तो वह्‌ कोई हावी है न व्यवसाय है । यह तो एक साघ्यहैजो शिक्षाकेक्षेत्र 
मे एक प्रयोग है । इस सम्बन्ध में मने कई ग्रंथ लि, पाच छ: सौ पृष्ठो का एक ग्रंथर्मैने लिख कर रख दिया 
“शिक्षा के उपेक्षित अंग' ¦ उसके छपने की तो कोई आवश्यकता नहीं है क्योकि कौन तो उसको खरीदेगा 
ओर कौन उसे पढ़ेगा । रिक्षा के वारे मे बहुत सोचता रहा हं । बच्चों को, पत्नी की सारी रिक्षा घरमें 
हई । हमारी रिक्षा कौ स्थिति बहुत खराब है कालेज में देख-देख कर बहुत विचार किया ओौर मैने एक 
स्कूल खोला है । इसमें बच्चों की आधार भूत रिक्षा की व्यवस्था है । भाषा को पठने की, भाषा का रुद्ध 
रूपमे आरम्मिक ज्ञान कराने के उदेश्य से वह्‌ विद्यालय चलाता ह । साथ-साथ सस्कारोंकाप्रदनभीहै 
ओर जेसे-जैसे विद्यालय में सुधार विस्तार होगा, उदेश्य भी विस्तृत हो जाएंगे । 
अनजान धन्यवाद डां० साहब ये परिचर्चा समाप्त करने से पहले मै एक व्यक्तिगत प्रदन आपसे 
करना चाहुंगा । राजस्थान मंच राज्य कौ यशोगाथा विम्ब जौर संभावनाओं के प्रतिविम्ब रूप में प्रतिष्ठा 
प्राप्तकर चूकादे। राज्य कौ विरल विभूतियोंका सम्मान हमारी अभिलाषा रहती है। आप हमारे 
राजस्थान के गौरव हैँ इस दृष्टि से साहित्य के अतिरिक्त अन्य अनेक क्षेत्रों मे आपने जो अमूल्य ग्रंथ रत्न 
दिए है, उन्हें ओौर अध्यापन के क्षेत्रे आपके विशिष्ट योगदान को देखते हए राजस्थान मंच ने राष्ट्रीय 
स्तर पर आपके अभिनन्दन का निश्चय क्ियारहै, मै इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए वहत 
उत्सुक हू । 
भारतीनन्दन अभिनन्दन की अभिलाषा तोमुभको नहीं रही; मँ तो केवल इतना चाहता रहा 
हं किम जो कुर भी लिखता रहं उसको अधिकारी लोग देखें, पदे उसका उपयोग हो क्योंकि राष्टठीय 
उपयोग के विचार हैँ मेरे बहुत से ग्रंथों मे, उनका उपयोग करे । यों अभिनन्दन तो नंदन है, नंदन माने जो 
जानन्द देता है, सभी को उसमें प्रसन्नता होती है । यों मुभे भी उससे हषं हुआ । राजस्थान मंच एक आधि- 
कारिक संस्था है उन्होने मुं अभिनन्दन योग्य समभा ससे मुभे प्रसन्नता हई कि मेरे महत्व को जानने 
वाने कुछ व्यक्ति ही नहीं एक पुरी संस्था है जिससे बहुत से प्रवृद्ध लोग संबंधित हैँ । इतना तो मै अवदय 
कहुंगा कि जिससे शायद आपको प्रसन्नता नहीं होगी कि एसा कोई सम्मान, एेसा कोई पुरस्कार, एेसा 
कोई लाभ नहीं है जो उतनी अधिक प्रसन्नता दे सके, जितनी खिन्नता मुके समस्त जीवनकाल में मिली 
है लेकिन वसे मँ राजस्थान मंच का बहुत आभारी हूं जिसने वड़ा संतोष, बड़ा महत्व, बड़ी सान्त्वना दी 
है, सवसे बढ़कर वहु अवसर दिया है कि पिले वीस, पच्चीस, तीस वर्षो से जो रचनाएं पड़ी हुई थीं 
उनको खोजने, समेटने, सहेजने का अवसर दिया, व्यान में आ गई । उनमें बहुत सी रचनाओं का तो मुभ 
ज्ञान मी नहीं था बहुत सी पुस्तके हैँ जिनका मुभे यह भी ज्ञान नहींथा कि किस विषय परर्मैने पुस्तक 


२४८ डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 


लिखी है, कव लिखी है । इस सम्बन्धमे मेरी पत्नीने जो खोज घरमेकीहै उससे रचनाएं व्यवस्थितं 
हो गई । उनकी जिल्दं बन गई । इस दृष्टि से सजग हो गया किं अव इन्हं जनता के सामने लानाहै 
क्योकि मे लिखने का उन्माद है लिखने के बाद छपना तो बहत दूर कौ चीज है । 

अनजान मंच की संचालन समिति के सभापति डँ°पाठ्क,श्री शांति प्रसाद जी चौधरी व 
अर्चना जीकीओर से परिचर्चा की समाप्ति पर आपका धन्यवाद ओर कृतज्ञता ज्ञापन । अन्त में यह्‌ 
चाहूंगा करि आप राजस्थान मंच के माध्यम से हिन्दी जगत को, हमको कोई सदेरदं। , . । 

भारतीनन्दन - संदेशं तो बहुत बड़ नेताओं का अधिकार है, कु विचार हँ जो मैने अपने प्रथो मे भी 
दिएहैःजोसंदेशकेरूपमें हो सकते है । वे यही हैँ कि भाषा को, साहित्य को, राष्ट को, सस्कृति को सर्वो- 
परि मान कर अपने व्यक्तिगत स्वाथं जौर अभिमान को दर रखकर साहित्य के अधिकारी कुछ साहित्य की 
सेवा करे ओर साहित्यकार के अलावा जो सामाजिक लोग हं जसे आपके राजस्थान मच के पदाधिकारी 
है ओर सरकारी अधिकारी वनेताहेंवेभी उसी भावना से उसका सम्मान करेव रष्टरके विकासमें 
सहयोग दे । मेरी दृष्टि मे साहित्य के, विशेष रूप से हिन्दी के, विकास व कल्याण का यही एकमात्र उपाय 
मुभे दिखाई देता हे । 

अनजान --आपका बहुत बहुत धन्यवाद । 

भारतीनन्दन -आप लोगों कार्म बहुत अभिवादन करता हंकिञआप लोगों ने दिल्ली से यहां 
आकर, इतनी वातचीत करके मुभे अपने विचारो को व्यक्त करने का अवसर दिया । धन्यवाद । 
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भारतीनन्दन कौ जन्मभूमि सोरों (शूकर क्षेत्र) 


- परमहस वारिष्ठ 


॥ * गधं सोयों 
डा रामानन्द तिवारी “भारतीनन्दन' का जन्भ उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध गंगातीथं सोरो (शुकर- 
शक्षेत्र) में हुमा । यह्‌ वही शूकर क्षेत्र है; जिसके बारे मे तुलसीदास ने लिखा है -- 
^“ पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सु शूकरखेत 1" 


इसी शूकर क्षेत्र मे वाल्यकाल में तुलसीदास जी को अपने गुरूसे रामकथा सुनने का अवसर मिला 
था । अनेक विद्वान इसी शूकर क्षेत्र को तुलसीदास की जन्मभूमि मानते हैँ । राजापुर से तुलसीदास के 
बाल्यकाल में सोरों अने का कोई सन्तोषजनक कारण भी नहीं है । बांदा जिले के गजै दियर में यह्‌ उल्लेख 
मिलताहेकिसोरोका एक सन्त तुलसीदास राजापुर आया रामचरित मानसकीभाषामेभी कुछएेसे 
प्रयोग विपुलता से मिलते ह, जिनका व्यवहार सोरों की भाषा में अधिक होता है । एेसे अनेक प्रमाण इस 
सम्भावनाको वलदेतेहकिसोरोंही तुलसीदास की जन्मम्‌मि थी । 
तुलसीदास की जन्मभूमि का प्रसंग विवादास्पद है। भारतवषं मे कवियों ओौर विद्वानों के जीवन के 
एतिहासिक तथ्यों को सुरक्षित रखने की प्रथा प्रचलित नहीं रही है । इसी कारण यह्‌ तथ्य आज विवादा- 
स्पद बने हुए हैँ । किन्तु भारतीनन्दन कौ जन्मभूमि सोरों है, यह एक विदित ओर वतमान तथ्यहै।वे 
उप्ते स्वयं प्रमाणित करते हैँ ओर उनके अनेक परिचित जन इस तथ्य को जानते हैँ । मेरा उनके साथ 
पारिवारिक सम्बन्धहै। मेरे मामाउनकेकूलमेंहीथे तथा अन्य कुल जनों के साथ उनका पैतृक घर 
भारतीनन्दन के पैतृक घर के सन्निकट ही था। 
भारतीनन्दन का जन्मसोरोंके प्रसिद्ध वैद्य पं० प्यारेलाल के घर हुआ । वे त्रिवेदी ब्राह्मण ये। 
लोकमाषामें तिवारी कहलाते थे । उनके किसी प्रसिद्ध पूवंज कानाम सूरज" था। अतः वेसूरजके 
तिवारी कहलाते थे । मौहल्ले में आस-पास सूरज के तिवारियों के करई घर दहै । सामान्यरूपसेसोरों के 
सभौ ब्राह्मण सनाद्य हैँ जौर व्यवसाय से पण्डा-पुरोहित हैँ । भारतीनन्दन के कुल में भी यह्‌ व्यवसाय था, 
किन्तु एक आयुर्वेद के ज्ञाता महात्मा की कपा से उनके पिता को आयुर्वेद का ज्ञान मिला ओौरवे वैद्य 
बन गए । 
भारतीनन्दन कौ जन्मभूमि सोरों पुराणों में शूकरक्ेत्र अथवा वाराहे के नाम से प्रसिद्ध है । 
गंगातट पर होने के कारण यह्‌ गंगातीथं है । किन्तु अवतारोंकीदृष्टिसे यह्‌ वराह भगवान का क्षेत्र है । 
वराह भगवान का मन्दिर यहां का सबसे प्राचीन ओर प्रतिष्ठितं मन्दिर दै । यह गंगातट के उस किनारे 
परओरनगरके उसछछोरपर स्थितिहै,जो बसावकी दृष्टि से सवसे प्राचीन है । नगर के नवीन भागों 
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मे अन्य देवताओं के भी मन्दिर है । किन्तु सोरों तीर्थं कौ महिमा वराहं भगवान ओौर गंगाके उपरही 
निभरहै। सोरोके साथगंगा के सम्बन्ध में कु एसी विशेषता है, जिन्होने सोरो को एक विख्यात गंगातीथं 
बनाया गंगा की मान्यता समस्त भारतवषं मे है । निकट होने के कारण राजस्थान, ओर मच्य प्रदेश के 
लिये सोरो एक सुलभ गंगातीर्थं रहा है । सोरे के पण्डा-पुरोहितों कौ यजमान वृत्ति राजस्थान ओर मघ्य- 
भारत मे ही अधिक प्रचलित रही है । इन्हीं प्रान्तो के तीथयात्री अधिक आते हँ । इनमें अधिकांड यात्री 
अपने मृतकों के फूल (अस्थि अवरोष) सोरो लाते है ओौर गंगा मे उनका विसजंन करते हैँ । गंगास्नान के 
अतिरिक्त अस्थिविसर्जन का प्रयोजन एक एसा पुण्य कायं है जिसके लिये इन प्रान्तो के सभी वासी 
सोरों आते रहे है । 

प्राचीनकाल मे सोरो उसी प्रकार गंगातट पर बसा हुजा तीथं था, जिस प्रकार मथुरा यमुना के तट 
परहै। नगर के किनारे एसे चिह्न अभी मिलते ह, जिनसे मालूम होता है किसी समय गंगाकी धारा 
नगर के विल्कूल किनारे बहती थी । भज उस स्थान पर एक विलाल सरोवर रह गया है, जिसे हरि की 
पडी कहते ह । इसके किनारे पक्के घाट बने हुये है 1 वाराह जी का घाट इसके एक छोर पर है, जो पुराने 
नगरकी ओरहै। दूसरे छोर पर सोमेश्वर महादेव काघाटहै। बीच में रघुनाथ जी का घाट ओर 
रघुनाथ जी का मन्दिर दै, जिसे जयपुर के महाराज ने बनवाया । रघुनाथ जी के निकट एक छोटासा 
लक्ष्मण जी का मन्दिर भी है तथा लक्ष्मण जीकाघाटहै। नगरके मघ्यमेंहोनेके कारण रघुनाथजीका 
घाट स्त्रियों के स्नान के लिये सुरक्षित रहता है । 

यह च्यान देने योग्य है कि प्राचीन गंगा अथवा हरि कौ पड़ी केतट ओर घाटों पर वने हये मन्दरो 
मे श्रीकृष्ण का कोई मन्दिर नहीं है । श्री कृष्ण का एकमात्र मन्दिर गंगातट से दर शहर ओर वाजारमें 
है, जो बहुत नया बना हभ प्रतीत होता है। यह द्वारिकाधीश का मन्दिर कहलाता है । यह्‌ पत्थर काबना 
हुजा विशाल मन्दिर दै, फिर भी अन्य मन्दिरों कौ अपेक्षा इसकी मान्यता बहुत कम है । वराह, राम ओर 
दिव इन तीन देवताओं कौ ही मान्यता अधिक है । कुछ देवी ओर हनूमान के भी मन्दिर हैँ । इसपते विदितं 
होता है किनब्रन की सीमाके निकट होते हृए भी सोरों मेँ कृष्ण भक्ति का प्रभाव बहुत कम रहा । वराह 
अवतार लोकं मे भवित का आश्रय नहीं बन सका । इस दृष्टिसे राम ओर शिवकौ भक्ति हीनगरमें 
अधिकं प्रचलित रही है। नगर के इस धघामिक वातावरण का रामचरित मानस की रामभक्ति ओर शिव 
भवित से सीधा सम्बन्ध दिखाई देता है, जो सोरो मे तुलसीदास जी के जन्म ओौर उनकी रिक्षा सम्बन्धी 
मत का समर्थन करता हे। 

गगा-ती्थं होने के कारण गंगा कौ ही अधिक मान्यता है। घर-घर गंगाजी की पूजा होती है। 
गंगाजी ही सोरों की अन्नदाता हे । स्नान के लिए आने वाले यात्रियोंसे ही ब्राह्मण ओौर व्यवसायियोंकी 
जीविका चलती है। वराह काक्षेत्रहोनेके कारण अगहन मास कौ एकादशी से वराह्‌ जयन्ती के अवसर 
पर एक विशाल मेला लगता है । यह मेला शहर के बाहर दूर तकं फल जाता है, किन्तु शहर के भीतर भी 
इस मेले की दुकानें इतनी लगती हैँ कि सारा शहर ही एक विशाल प्रदशंनी जैसा बन जाता है । इस मेले 
मे दरूर-दुरसे दुकानें आती है" किन्तु नगर के निवासियो के लिये भी यह्‌ अच्छी वाषिक आयका स्रोत हे। 
वैसे प्रत्येक पूणंमासीको एक मासिकमेला हरि की पड़ी पर लगता है, जिसमें निकट के गांवों के लोग 
स्नान करने के लिए आतेदह। 
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गंगा के संदभं मे यह्‌ उल्लेखनीय है कि सोरौमेंदो अथवा तीन गंगाओं कौ मान्यताहै। त्रिधारा 
कायह मेद कुछ एेतिह्‌ सिक ओर भौगोलिक कारणों से पैदा हुआ है । पहले गंगा की धांरानगर के किनारे 
वहती थी, जसे यमूनाकी धारा मथुराके किनारे वहती है । इसके प्रमाण रूप चिद्व आजमी वर्तमान है। 
नरौराकावांध बननजनेसेगंगाकीधारामें परिवर्तनं हौ गया ओर वहसोरोंनगर सेतीन मील दूर 
चली गई । नगरके किनारे पर गंगाघाट काएक विशाल सरोवर रह गया, जो हरि कौ पड़ी कहलाता 
है । इस सरोवर मेँ आज नहरसेपानी भराजाताहै। हरि कौ पेड़ी के अतिरिक्त एक मील दूर पर एक 
ओर सरोवर रहं गया, जो वृद गंगाकेनाम से विख्यात है । यहां भी कुछ यात्री जाते हैँ । इसके किनारे 
भगीरथ का मन्दिर ओरभगीरथकी गृफाये हैँ । गंगाकी असली धारा नगरसेतीनमीलदूरदहै, जो बडी 
धारा कहलाती है । उसके किनारे एक लहरा नाम का मल्लाहों का गांव है जौर लह्रेशवर महादेव का 
मन्दिरहै। नगरसे गंगाकीधाराकी ओर जाने वाली सड्कपर दो वन्य तीयं रहै, जो कभी विल्कूुल सुनसान 
मे रहे होगे, आज भी वे नगरसे दुर इ्मशान कीओर हैँ । इनमें एक वदुक नाथ का मन्दिर कहलाता है । 
इसमे काली देवी की प्रसिद्ध प्रतिमा थी, जो अवचोरी चली गईदहै। उसी के सामने एक पुराना मठदहै, 
जो प्राचीन वौद्धविह्‌।र-षा प्रतीत होता है । भाज वह्‌ सीतारामजी का मन्दिर कहलाता है तथा पुरातत्व 
विभाग के अन्तगंत है। 
तीथं होने के नाते यही सोरों की परम्पराहै। भौगोलिक दुष्टिसेसोरोंआगरामण्डल के अन्तर्गत 
जिला एटा का एक प्रसिद्ध नगर है । इसके किनारे पर गंगा की धारा बहती है । गंगा के दूसरी पार बदायूं 
जिले का क्षेत्र आरम्भटहोजातादहै। एटा जिले की अन्य सीमाओं पर मथुरा ओौर अलीगढ के जिले है । 
इस प्रकार सोरो मथुरा, अलीगढ़ जौर बदायूं जिलोंकेवीचमेहै। सोरोंरेलकारस्ेशनटहै। सोरोंसे कुछ 
दूर चलकर गंगाजी पर एक पुल बनाहुआदहै, जो कछला घाट कहलाता है । अव किसी महात्माने उसे 
कच्छप क्षेत्रके नामसे विख्यात क्रियाहै । राजघाटकी भांति रेलके निकट होने के कारण कच्छप क्षेत्र 
भीकाफी लोकप्रियहो गया है । वराह अवतार के साथ कच्छपक्षेत्रकौ संगति भी इसे लोकप्रिय बनानेमें 
सहायक हई है । 
धमे-क्षेत्रहोनेकेकारणसोरों कमेकाण्डका तीथं रहादहै। गया मे जिस प्रकार पितसोंका अन्तिम 
पिण्डदान होता है, उसी प्रकार सोरोंमें मव्यभारत, राजस्थान आदिक्षे्रके मृतकों का प्रथम पिण्डदान 
होतादहै। मृतक की अस्थियां यहां गंगा में विसजितकी जाती । कमंकाण्डके प्रसंग से प्राचीन काल में 
सोरों मे पांडित्य कौ अच्छी परम्परा रही । पं० अंगदराम शास्त्री नाम के एक विख्यात पंडित हुये, जो 
स्वामी विरजानन्दजी के रिष्यये तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती जिनके गुरु भाईये। अंगदरामजीने 
सोरोंमेदही शास्त्राथं में स्वामी दयानन्दजीको पराजित किया था, जिसका निणंय स्वयं स्वामी विरजा- 
नन्दजीने दिया था । अंगदराम जी के पुत्र पंडित रामरतन व्याकरण के अच्छे विद्वान ये। उन्होने सिद्धान्त 
कौमदी पर एक विशाल कारिकाकीरचनाकीथी,जो कालकेकोपसेनष्ट हो गई । वतमान कालम 
१० दशरथ शास्त्री तथा उनके पृत्र बाल शास्त्री एवं यज्ोधर शास्त्री प्रसिद्ध रहे हैँ । पं० गंगावल्लभ- 
शास्त्री विख्यात विद्वान ओौर वक्ता रहे है । एन ० सी० मेहता द्वारा स्थापित मेहता संस्छृत पाठ्याला 
नगरमे संस्कृत विद्या की परम्परा का पोषण करती रहीहै। 


२५२ | डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 





मेरी साधना के तीथे 


--डों० रामानन्द तिवारी 


सप जीवन ओर साधना में आठ नगरों से मेरा विशेष सम्बन्ध रहा है । ये नगर सोरो, एटा, चन्दौसी 
प्रयाग, जोधपुर, जयपुर, कोटा ओर भरतपुर हं । इनमे चार उत्तर प्रदेश के हँ जर चार राजस्थान 
के । उत्तरप्रदेश के चार नगरों से मेरा सम्बन्ध शिक्षाके निमित्त रहा तथा राजस्थान के नगरोका 
सम्बन्ध सेवा से रहा । साहित्य साधना की दृष्टि से इन सभी नगरों का मेरे जीवन में महत्व है । इनको 
नँ अपनी साधना के तीथं कहु सकता हूं । इनमें प्रयाग ओर भरतपुर नें मेरा अधिक निवास रहा  निङ्चय 
हीयेमेरी साधना के महातीथंरह। यौवन काल की अधिकांश रचनायें प्रयाग मे सम्पन्न हुई तथा प्रौठ- 
काल की विपुल रचना भरतपुर के दीघं निवास की उपलब्धियां ह । कोटा मेँ रचित 'पावेती' महाकाव्य 
के अतिरिक्त मेरी अन्य किसी महत्वपुणं कृति का स्थानीय सम्बन्ध अन्य किसी नगर से नहीं है । शंकराचायं 
सम्बन्धी ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद रने देहरादून नं किया। इस नाते देहरादून को सम्मिलित कर मेरे 
साधना तीर्थो की संख्यानौ हो जाती दै । ये नौ नगरियां ही मेरी साधना कासंसारदैं। इतके अतिरिक्त 
अन्य बहुत कम नगरों को मैने देखा हैः 

जिन नौ नगरियों मँ म रहा हुं, उनसे भी मेरा सम्बन्ध बहत सीमित रहा है । साधककी दष्टिसे्म 
सनातनी हं । जीव की दृष्टि से कुछ अचल हं । मनुष्य कौ दृष्टि से अनं तिहासिक ओर अभौगोलिक हूं । 
किसी भी स्थान के इतिहास ओौर भूगोल का अधिक ज्ञान नहीं है । दृ्यदशंन में सुचि नहीं रही । जीवन 
प्रायःघटनाहीन रहा 1 साधना बहुत कुछ उदासीन ओर आत्मनिष्ठ रही । प्रयाग, जयपुर ओर भरतपुर के 
अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से स्थायी सम्बन्ध न रहा है 1 प्रयाग ओौर जयपुर के अतिरिक्त मेरा कहीं 
अन्यत्र आवागमन भी नहीं रहा । ये तीन नगर ही मेरे जीवन कै त्रिलोक है । इनमें प्रयाग मेरा भूलोक है । 
प्रयाग के दीचं निवासमेंही मेरे जीवन की भूमिका बनी । भरतपुर मेरा स्वगंलोक है । यहीं मुके जीवन 
की उच्च उपलब्धियां मिनी तथा सबसे अधिक सुख, सुविधा ओर सम्मान प्राप्त हुजा । जकर मेरा 
भवर्लोक है। यह मेरा स्वर्लोक तोन बन सका किन्तु मेरे जीवन की गतिविधियों का अन्तराल तथा 
अन्तरिक्ष अवदय बना रहा । भरतपुर का स्वर्लोक ही साधना की भाति स्थायी निवासका आश्रय 
भी र्हाहै। | 

दन नौ नगरियों मे सोरे मेरी जन्मभूमि है । सोरों के पक्षधर इसे तुलसीदास कौ जन्मभूमि मानते 
है । भारतीय जनता को कवियों की जन्मभूमि तथा उनके जीवन वृत्त मेँ एेसी रुचि न रही कि उनका 
जन्मस्थान लोक परम्परा द्वारा विदित एवं सुरक्षित रहता । तुलमी के समकालीन शेक्सपियर का निवास 
सुरक्षित है ओर तुलसी का जन्मस्थान भी विवादास्पद है । रँ तुलसी के तुल्य नहीं किन्तु मेर सम्बन्ध मेभी 
कोई कुछ नहीं जानता ओर मेरे पचास वषं के साहित्यिक जीवन में इस सम्बन्ध में किसी कौ कोड रुचि 
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नहीं रही । यह्‌ अभिनन्दन एक अपवाद है जो मेरे कुछ अधिक श्च डाल्‌ सुहूदों की आर्काक्षाका फल है । 
अस्तु मेरा बाल्य काल मेरी जन्मभूमि सोर मे बीता । धमं, अव्यात्म ओर साहित्य के संस्कार मुभ 
अपनी जन्मभमि से मिले । पिता वैद्य ये । संस्कृत के वैदयक ग्रन्थ घर मेंये। कुछ ओर संस्कृत-हिन्दी के 
पर्थ भी थे । मारत-भारती उनमें उल्लेखनीय दै । पिता दैनिक अग्निहोम करतेये। अंगदराम शास्त्री, 
दशरथ शास्त्री, गंगावल्लम शास्त्री, आदि उद्‌भट विद्वानों की चर्चाओोंसे संस्कत ओर धमं का आकषण 
उत्पन्न हुआ । गंगावल्लभजी के चरणो मे कुछ दिन संस्कृत पठने का सौभाग्य भी प्राप्त हआ । वे प्रचण्ड 
विद्रान ओौर प्रबल वक्ता थे। 
पिताके गुरू एक संन्यासी थे । कभी-कभी घर आतेये । हमारे घर पर ही उनका देहावसान हुआ। 
उनके विमान का दृश्य आज भी स्मरण है । पिता उनकी पादुकाओं का पूजन करते थे। वेदान्ती थे । गीता 
तथा शंकराचायं के ग्रन्थ उनके गेरुआ वस्तेमें मैने वचपन में देवे थे । समभने की आयु न थी। किन्तु 
देखता पढ़ता था । यह्‌ वेदान्त के बाल-संस्कार ओर प्रेरणा का सूत्र रहादै । विना समभे गीता, विवेक 
चूडामणि, अपरोक्षानुमुति, आदि पदता रहा । इच्छाराम सूरथराम देसाई का वेदान्त विषयक विशाल 
उपन्यास बचपन में पठकर "वाल संन्यासी' बनने का कुतूहल जगा जो चरितार्थं न हो सका । 
सोरों गंगातीथं है । टोली के साथ गंगास्नान करने जाते ये । तरते थे । दादी-चाचीके साथ मन्दिर 
जाते थे । वराहमन्दिर हमारे घरसे दूर था। रघुनाथजी, महादेवजी ओर द्वारकाधीश के मन्दिर निकट 
थे । सोमेश्वर महादेव के घाट पर बहुत स्नान, दर्शन ओौर वेल किया है । पार्वती काव्य उनके दर्शन के 
बाल-संस्कारोंसे प्रेरित है। उनके निकट ही एक देवी का मन्दिर भी था । बद्‌कनाथ केक्षेत्र में स्थित 
कालीदेवी के भी अनेक वार दशंन कयि । हाल में सुना उनकी प्रतिमा चोरी हो गर्ई। मृति-भंजन केवाद 
मूति-चोरी हिन्दू धमं की एक आधूनिक विडम्बनाहै। ` | 
साहित्य के संस्कारों कौ दृष्टिसे भारत-भारती मेरा आदिवेद है) पिता राष्ट्रीय भावनासे प्रैरित 
थे । काव्य से उनका अधिक सम्बन्धनथ।। कविताकी प्रेरणा मु बाल्यकाल मे सोसो साहित्यिक वाता- 
वरण से मिली । उस समय सभी अध्यापक कविता प्रेमी होते ये । कुछ कवि भीयथे । पं० लीलाधर, प० 
सुनहरो लाल, पं० टीकाराम आदि की रचनायें सुनने से कविता के प्रति अनुराग उत्पन्न हआ । समस्या 
पुति के कवि-सम्मेलन सोरों में बहुत होतेथे। मै भी उनमें भाग लेता रहा । त्रजमाषामें लिखित समस्या 
पूतियों का संग्रह आज भी मेरे पास सुरक्षित है। कछ हरिगीतिका मेँ रचित खड़ी बोली की रचनायें भी 
है । गप्तजी की भाषा के संस्कार अन्ततकमेरी भाषानें रहे, यद्यपि मैने अर्थ-भाव अर व्य॑जना से उत्ते 
अधिक सम्पन्न बनाने का ध्यान रखा है । एक पड़ोसी अव्यापक लाला गोपीनाथ से वीरपंचरत्न, प्रिय- 
प्रवास ओर साकेत पठने का सौभाग्य प्राप्त हभ । वीरप॑ंच रत्न से ही वीररस के संस्कार मिले । हाथरस 
के प° नथाराम के संगीत ग्रन्थ भी वचपन नें वहुत पटे । सोरों की ब्रह्मणपुरी में सदा महाभारत रुपे रहते 
थे । लाठी अस्त्र गौर अलंकार दोनों थीं । कड स्थानीय संग्राम आंखोंसे देवे । पावती का वीर-रस वर्णन 
इन्दी बाल-संस्कारो से प्रेरित है । "रक्तमाण्ड-सा अरि-धिर फूट कल्पना नही, बचपन देवे द्र्य का वणेन 
हे । सिरलाटीकेयुद्धयेंहीफूटताहै, जो आसुरी युद्धो का अस्त्र नहीं थी । 
१९३१ तक सोरों रहा । १६३१ से १९३४तक एटा में हाई स्कल में पड़ता रहा । हिन्दी संस्करत के 
अन्माक पड़त थे । किन्तु प्रेरक नहीं थे । एटा मेँ एक प० सरयूप्रसाद प्राइवेट अध्यापक थे। बड़ प्रेमी 
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मौर प्रेरक कवि थे । उनके सम्पकँ ने अविता के अनुराग को प्रेरित किया । वातावरण व्यवसायी ओर वका- 
लत का थ। मेहता पुस्तकालय मे माधुरी-सुधा आदि पत्रिकायें पढ़ने से जन्म भूमि का कान्य-बीज सिचित 
होता रहा । चांद ओौर भविष्य के राष्ट्रीय पत्र सोरों में पटे ये । कांसी के हिन्दी साहित्य सम्मेलन में 
सुभद्राकुमारी चौह्‌(न ने जो ओजस्वी कविता सुनाई थी वह्‌ माधुरी मे मेहता पुस्तकालय मे पदी थी । 


जआजभीयादहै-- 
हर पत्थर पर लिखा जहां बलिदान लक्ष्मीबाई का । 


कौन मूल्य है वहां सुभद्रा कौ कविता चतुराई का। 
क्षत्राणी हुं, सुख पाने दो अरुणामृत की धारो से। 
बनने दो इतिहासदेश का पानी चढ़ दुधारों से। 


भारत भारती, वीर पंचरत्न, पं० नथाराम के संगीत ग्रन्थों से उद्बोधित वीररस ओर रष्ट्रयता 
के संस्कार एटा में पटे कुछ अन्य ग्रन्थों से घोषित हुये ! इनमें प्रताप प्रतिज्ञा, प्रणवीर प्रताप, सिहगढ़ विजय 
तथा हरिनारायण आपटे के शिवाजी सम्बन्धी उपन्यासो ने बहुत उत्तेजित किया । अंगरेजी युग में प्रताप 
दिवाजी आदि पाठ्य भौर प्रेरणाके स्लोतये। गान्धी नेहरू की स्थापना हो रही थी जिन्होने स्वाधीन भारत 
मे बरह्मा विष्णु का स्थान लिया । धा्मिक ओर पौराणिक संस्कार होने के कारण मँ सामयिक की रचनायें 
न कर सका । पुरातन से सरिलष्ट नवीन भारत ही मेरी आराधना का अवलम्ब ओर आकांक्ष्य रहादहै। 

सोसो छोडने के बाद एटा हाई स्कल में पढ़ते समयमे भी तीन वषं तक कुछ समस्या पूतिथां तथा 
अन्य ब्रजभाष। कविता लिखीं । खड़ी बोली के छाावादी कवियोंकाएटामें मुभ कोई परिचय नही 
था। १६३४ सें इन्टर मीडियट पढ़ने के लिए चन्दौसी जया । प्रसाद आौर पन्त की कवितायं हिन्दी पाट्य 
न थीं। रामेश्वर प्रसादनामके एक मेरे साथी काशीपुर नैनीताल के निवासी ये। छायावादी कवितायें 
लिखते ये । उन्हीं से छयावाद कीत मुके लगी । स्वर्गीय भारत भूषण अग्रवाल से भी मेरी मित्रता 
चन्दौसी कालिज के छात्राव।स में हुई । बड़ी घनिष्ठता रही । फिर प्रयाग मे १९६४६-४७ मे उनका सान्निध्य 
रहा । बादमें मेरौ पुरातन प्रियता ओर उनकी आधूनिकता के कारण सम्पकंकमहो गया। बहजोद 
के एकं सत्यप्रकाश वार्येण भी कविता में रचि रखते थे । छात्रावास में निकट सम्बन्ध रहा । उनके साथ 
स्नेहं सम्बन्ध आज भी वना हृंजा है । चन्दौसी निवास के सवसे अधिक अमूल्य प्रसाद भक्त, कवि ओर 
अघ्यापक पं० गंगादारण शील के साथ स्थायो सम्बन्धके रूपमे मिला । वह्‌ उनके उदार माधुयं भाव कै 
अनुग्रहकेरूपमेंहीमिलाथा ओर आज भी बना हुआ है । चन्दौसी में कोई साहित्यिक वातावरण नहीं 
थ व्यापारिक नगरी थी। आटाओौरघो कौमंडी थी । मंडी में चटादयोंषर घौ के एसे ढेर लगे रहते थे 
किदूरसे रुईके पहाड़ से लगतेथे । कलेजमें दही कुछ कायंक्रम होतेथे। पाट्यक्रम के प्रसाद ओर पन्त 
तथा रामेश्वर ओर भ।रत भूषण कौ प्रेरणा से कछ खड़ी बोली कौ आधुनिकं (छायावादी कल्पना से 
प्रभावित) कवितायें मैने चन्दौसी मे लिखीं । तब से खड़ी बोली मे लिखने लगा । 

चन्दौसी से इन्टरमीजियट पास करके १६३९६ में प्रयाग विइवविद्यालय में प्रवेश लिया । प्रयाग का 
तत्कालीन वातावरण शिक्षा ओर साहित्यके क्षेत्र की शरेष्ठ विभूतियों के तेज से आलोकित था । विश्व- 
विद्यालय मेँ गंगानाथ का, अमरनाथ फा, रिवाधार पाण्डे, देव, दस्तूर, फिराक, धरेन्द्र वर्मा, रामकुमार 
वर्मा, वेणी प्रसाद, रामप्रसाद, ईदवरी प्रसाद, ताराचन्द, रानाडे, मेघनाथ साहा, नौर तनधर आदि 
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म्राव्यापकों कौ कीति वायुबण्डन में गूजतती थी । प्रायः उनके सार्वजनिक भाषण होते ये । सन्‌ १९३७-३ 
कै दीक्षान्त समारोह में मालवीयजी के दशन करने तथा भाषण सुनने का सौभाग्य मिला । उसी वषं अखिल 
भ।(रतीय काग्रेस काअधिवेरनप्रयागमें हआ । आनन्द भवन विइवविदयालय के निकट ही है । विरवविद्यालय 
मँ अनेक महान नेताओं के भाषण हुये । गान्धी, नेहरू, पटेल, राजगोपालाचारी, भलाभाई देसाई, पट्ामि 
सीतारमेया, कृपालानी आदि को देखा ओर सुना । वाद में सुभाषचन्द्र बोस ओर सरोजिनी ना इड्कोभी 
विदवविद्यालय के सीनेटहाल मेदे ओौर सुना । स्टेफडं क्रिप्स का भाषण भी सुना । वैचारिक ओौर 
राष्ट्रीय चेतनाकीजो प्रेरणा मुके प्रयागके दीर्घनिवास में मिली वहीं इन क्षेत्रों में मेरी उपलब्धियों के 
रूप मं फलित हुई है । विचार ओौर चेतना का स्तर मेरे प्रयाग के कल्पवास का प्रसाद है । 

साहित्यिक प्रेरणा के कई स्रोत मुभे प्रयाग मे मिले । धीरेन वर्मा भौर राम कुमार वर्मा मेरे अध्या- 
पक रहे । पन्त, निराला, बच्चन आदि भीप्रयाग में रहे । निकट सम्पक तो नहीं रहा । किन्तु दूर कौ 
प्रेरणा बहुत मिली । बन्धन, कंगन आदि फिल्मों के कवि प्रदीप का आज मत जाओ प्रवासी गीत छात्रावास 
मे एक मित्रके कमरेमें सुना । निराला जी के मत्तगयंद तया सिंहगति रूपके दशंन अनेक वार लीडर 
रोडपर करिये जिसे रामविलास शर्मा ने इन शब्दों मेँ मंकित किया है - 


वह्‌ सहज विलम्बित मन्धर गति जिसको निहार 
मृग राज लाज से राह छोड दे एक बार। 


यों प्रयाग के दीघं निवास में विद्या, विचार ओर साहित्य की प्रदास्त प्रेरणायें मिलीं। गृरु रानाडे 
से दशंन, वेदान्त ओौर उपनिषद्‌ की दीक्षा मिली, जो जीवन भर मेरी द्शंन-साधना का सम्बल बनी रही । 
वेदान्त के अघ्ययन के प्रसंग में उन्होने ही मुभे संस्कृत का विदोष अघ्ययन करने के लिये प्रेरित किया 
जिसको मैने इन्टरमीडियट के वाद छोड़ दिया था । धमं ज्ञानोपदेश पाठ्डाला के आचार्यं पं० भूपेन्द्रपति 
त्रिपाठी से कौमुदी, काव्य, न्याय, सास्य आदि पढ़ । शास्त्री की परीक्षा भी की । संस्कृत रिक्षा ओर विर्व- 
विद्यालय के सूत्र से डां० गोविन्द चन्द्र पाण्डे, डां° विद्यानिवास मिश्र, डं° चन्दरधर शर्मा आदि के साथ 
परिचिय-सम्बन्ध हुजा जो आज भी वना हभ है । ड० गोविन्द चन्द्र पाण्डे एक वषं एलनगंज मं निकट 
रहे । आचायं क्षत्रेश चट्टोपाध्याय भी निकट ये । इनसे संस्कृत ओर दशन के अभ्यास का अवपरमिला। 
डां० गोविन्दचन्द्र पाण्डे जयपुर में बहुत दिन रहे । उनसे अधिक सम्पकं का अवसर मिला । एक बार 
भरतपुर जाये तौ शीतकालमें मेरे घर पर कम्बल में वंठे उन्होने बडी मामिकता से स्मरण किया कि प्रयाग 
मेहम लोग इसी प्रकार एक पलंग पर कम्बल मे बैठकर योग-सूत्र पढते थे। आगरा आ जाने से विद्ा- 
निवास्जी के साथ अब अधिक सम्परककं रहता है । कुलपति डां ० श्यामनारायण मेहरोत्रा भी मेरे प्रयाग के 
साथी है 1 संस्कृत अध्ययन के सूत्रसे प्रयाग के सा दित्यिक नेता, संस्कृत के कवि एवं गीतग्रन्थों के अनुसंधान- 
कत्ता पं० प्रभात मिश्च सेमेरा घनिष्ठ आत्मीय सम्बन्ध स्थापित हआ, जो आज भी बना हृ है । 
साहित्य, संस्कृत, ओर दशंन की त्रिवेणी साधना कौ उत्कृष्ट प्रेरणा मुभे प्रयाग के दीघंकालीन कल्पवास 
सेही मिली । सोरों छोडने के बाद प्रयाग ही मेरा आश्रय रहा । प्रयाग के विख्यात वकील प्रकाशचन्द्र- 
चतुर्वेदी के साथ निकट मित्रता का सम्बन्ध प्रयागे ही बना, जो मेरे व्यक्तिगत जीवन का एक सुदृढ 
अवलम्ब रहा । प्रोफेसर रानाड, आचायं भृषेन्द्रपति त्रिपाठी, प्रभात मिश्र, प्रकाशचन्द्र चतुर्वेदी ओर 
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गोविन्द चन्द्र पाण्डे की प्रेरणा का पंचामृतं मेरे प्रयाग वास का पण्य प्रसाद हे । 

१६३९ से १६४७ तक ग्यारह वषं प्रयाग ही रहा । जीविका उपाजन, दशेन जौर संसृत का 
अध्ययन तथा काव्य रचना ये तीन ही काम ये । एकान्त वांस ने साधना को कठोर बना दिया । घर से 
सम्बन्ध छूट गया था । कहीं आना जाना नहीं था । उक्त पांच महानुभावो का स्नेह सौहादं ही मेरा सम्बल 
था । इनके अतिरिक्त स्वर्गीय डाक्टर श्रीकृष्णलाल तथा कारवल-परिवार का मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह्‌ 
रहा । इन सबके स्नेह-सहयोगने ही मेरे ग्यारह्‌ वषं के प्रयाग के एकान्त वास को सह्य बनाया । 

इन ग्यारह वर्षोमें कभी डं° श्रीकृष्णलाल के पास बनारसदहौ आता था। एकवार १६४२ में 
अपने एक साथी ओौर मित्र अर्जुन सहाय के पास ग्रीष्म में शिमला में रहा । वे सचिवालय में कमचारी थे । 
दिमला मे जव वे कार्यालय चले जाते मँ अव्ययन ओर रचना करता । वहां कुछ कविताये लिखीं । ऊपर 
जिन नौ नगरियों का उल्लेख मैने किया है उनमें शिमला को जोड़कर दस किया जा सकता हे । 

१९४७ मे दे के साथ मेरा भाग्य भी वदला। ठीक १५ अगस्त कोर्मेने जोधपुर के लिये प्रस्थान 
किया । स्वतंत्रता के उल्लास के दृश्य मैने स्टेशनों पर गौर रेलमें ही देवे । १६४७ से ५१ तक जोधपुर 
मे रहा । दर्शन के अध्ययन ओौर अध्यापन में लीन रहा । विवाहं ओर सन्तान से कु समाधान ओौर कुछ 
व्यवधान भी हज । काव्य को मँ मूल चुका धा 1 जोधपुर में भारतीय दशन केदो छोटे ग्रन्थ लिखे । विवाहं 
के पूर्वं १६४८ के ग्रीष्म मे अपने साथी, मित्र तथा अनुज तुल्य बन्धु शिवसेवक शर्मा के पास देहरादून 
रहा । वहीं ने शंक राचा्यं सम्बन्धी अपने शोध-गरन्थ का हिन्दी अनुवाद किया । शिमला ओर देहरादून 
दोनों ही स्थानों मँ किसी साहित्यकार से परिचय अथवा सम्बन्ध नहींहुमा । 

रचनाकीदुष्टिसे तो नहीं किन्तु सम्बन्धो कौदृष्टिसे जोधपुरका मेरे जीवन मे बहुत महत्व है । 
डौ० सोमनाथ गुप्त क परिचय सूत्र से जोधपुर गया था । वहीं त्रिवेदी परिवार से आत्मीय सम्बन्ध जुड़ा 
जो अव तक बना हुआ है 1 उनकी पुत्री प्रभा ने मेरे जीवन में बहन के अभाव को पूरा किया। अन्य अनेक 
कवियों, साहित्यकारों आदि से परिचय हुजा । चार वषं बाद जोधपुर छूट गया किन्तु पहली नौकरी, 
विवाह, सन्तान, स्नेह-सम्बन्ध आदि की दुष्टिसे जोधपुर की भेरे जीवन में एक महत्वपूणं भूमिका है 1 

१६५१ मेँ मँ जोधपुर से जयपुर जाया । १६५३ तक रहा । फिर १६५५-५६ मे एक वषं रहा । 
जयपुर में कवियों, साहित्यकासो, सहयोगी अध्यापकों से विपुल सम्बन्ध बने । उनमें अनेक आज भी जयपुर 
मे ह । जयपुर राजधानी है । विश्वविद्यालय हे । अनेक कायो भौर कारणो से वहां जाता रहा हं । 
जयपुर मेरे राजस्थानी जीवन कौ धुरौ हे। साहित्य-साधना तो जयपुर म अधिकन हौ सकी । किन्तु 
सम्बन्ध-संपर्को के सूत्र जयपुर मे बहुत है । विश्वविद्यालय में मेरे अनेक साथी-परिचित अध्यापकदह। मँ 
जल्दी अवकाश पाने की इच्छा के कारण नहीं गया । प° देवीशंकर तिवारी के परिवार से परिचय जयपुर 
की एक प्रमुख उपलन्धि है । जोधपुर का त्रिवेदी परिवार भी जयपुर आ गया था । हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान 
स्वर्गीय डां० सरनामसिह शर्मा पड़ोसी ओर प्रेमी रहे । घरेलू सम्बन्ध था । डां° नन्दकिशोर शर्मा 
तथा डँ° प्रकारक्रुमार श्रीवास्तव जो मेरे विद्यार्थी रहे; ` विहवविद्यालेय के दशंन विभाग में अव्यापक 
है । शास्त्री कालिज के डां° विष्णुचन्द्र पाठक ओर ह रीशंचनद्र शर्मा मेरे शिष्य रहे हँ । डां° पी डी° 
शर्मा मेरे मित्र है । शिक्षा सचिव स्वर्गीय विष्णुदत्त शर्मा मेरे प्रयाग के साथी थे। 

जयपुर मे दो बालक पुत्रो के लालन का दायित्व था । फिर भी दशंन का एक छोटा ग्रन्थ वहां लिखा । 


मेरी साधना के तीथं २५७ 


'पावंती' महाकाव्य का आरम्भ भी सन्‌ १६५३ के नवरात्रि में जयपुर मेही अचानक हृजा । (भवानी- 
स्तोत्र" का पाठ करते-करते अकस्मात्‌ मंगलाचरण के कुछ छन्द बन गये । मँ कविता को भूल चुका था । 
किन्तु ममतामयी माताकौ भांति वह्‌ मुभे आश्वरयदेनेके लिये स्वयं ही सहसा उपस्थित हो गई । मां 
भारती का अदेश लेकर मने कोटा आकर "पावती" महाकाव्य सम्पूणं किया । मेरी पत्नी ने जयपुरमेंही 
हाईस्कूल कौ परीक्षादी। दो वालक पुत्रों को छोडकर परीक्षादेने जाती थी। मैँ परीक्षा भवन के वाहुर 
उन्हे खिलाता रहता था । 

१९५३ से १९५५ तक दो वषं कोटा रहा। इन दोवर्षोमेंहीर्मैने "पार्वती" महाकाव्य की रचना 
को । साहित्य साधनाकी दृष्टिसे कोटा कौ यह्‌ स्मृति मेरे जीवन का अमर सन्दभं है । वहीं डं° फतहसिह 
तथा आचायं सुरजनदास स्वामी से परिचय हुमा जो जीवन भर स्थायी सम्बन्ध बन गया । दोनों के साथ 
सास्कितिक एकता सम्बन्ध कौ सुदृढ सूत्र रही । कोटाके कुर विद्यार्थी भी स्थायी सम्बन्ध के पात्र वन गये। 
दुवे उमादत्त अनजान को 'पावंती' के प्रकाडान के प्रसंग में जाना। अन्य विद्याथियों में कान्तिचन्द्र गौतम 
ओर वद्रौप्रसाद पचोलौ क्रमशः मालावाड तथा अजमेरमें हिन्दीके प्राध्यापक हँ । रणवीर सहाय वर्मा 


न्यायाधीर हें । 

अल्पवय पुत्रं के लालन के उत्तरदायित्व के साथ पावंती' की रचना एक कच्छ साधना रही । 
कोटामेंही सितम्बर १९५३ में मेरी कन्या अचंना का जन्महृञआ। कोटामेंही मेरी पत्नी ने इन्टर मीजि- 
यट परीक्षा दी। कुछ लेख ओर कवितायें भी लिखीं । “पार्वती का प्रकाशनमभी कोटामेंही १९५५ के 
ग्रीष्ममें हुआ । दोषह्रीमेदिनभरदो प्रेसों में घूम-घूमकर दो मास में उसका मुद्रण कराया । कवि की 
द्ष्टिसेकोटाका यह्‌ सौभाग्यसदायाद रहतादहै। 

१६५५-५६ में एक वषं फिर जयपुर रहा । कुर लेख ओर कविताये लिखीं । अनेक स्थानीय कवियों 
से सम्पक रहा । सन्‌ १६५६ में डालमिया पुरस्कार के निमित्त से दिल्ली में मंथिलीशरण गृप्त, दिनकर, 
वच्चन, नरेन्द्र शर्मा आदि से भेट हुई । सवने व्यक्तिगत रूप से "पार्वती" की प्रशंसा की किन्तु सार्वजनिक 
दृष्टि से पार्वती पुणंतः अचचित रही है । यह अचर्चा ही मेरे काव्य से आलोचना, आलोचना से संस्कृति, 
सस्कृति से दशंन ओर अन्ततः हिन्दी से अंगरेजी लेखन की ओर स्खलित होने का कारण है। 

१६५६ में भरतपुर आया । पत्नी के पीहर आगराके निकट होने के कारण भरतपुर सुविधाजनक 
था । भाषा-संस्कृति आदि कौ समानता ने भौ आकर्षित किया । सबसे बढ़कर बात यह रही कि भरतपुर 
मे छात्रो, नागरिको आदि सबकी ओर से इतना स्नेहे एवं सम्मान मिला करि भरतपुर ही मेरा स्थायी निवास 
वन गया । जिन लोगों ने मुकं आत्मीयता के साथ अपनाया है, उन्है यहु भान भी नहीं हैकि्मै भरतपुर 

कामूल निवासी नहींहुं । भरतपुर त्रजक्षेत्र का एक सीमान्तहै । मथुरा गोवधंन आदि निकट हैँ । गोवधंन 
की परिक्रमा धर्माचार का एक अभिन्न अंगे है । "गिरिराज महाराज की जय" यहां का दैनिक उद्‌घोषटहै। 
इन कारणों से भरतपुर मु मातृभूमि की भांति्रिय हो गयां । वस्तुतः भरतपुर मेरी सांस्कृतिक मातभमि 
है । भरतपुर आकर मुभे बीत वषं के बादब्रजभाषां सुनने बोलने का अवंक्षर भिला। स्नेह ओर सम्मान के 
साथ-साथ मुभ भरतपुर में इतनी प्रतिष्ठा मिली जो एकं कूपमण्डूक साहित्यकार के लिये बहुत अधिक थी । 
मेरे जीवन का कृप कीति ओौर मान के अमूल्य रत्नों से भर गया । व्य।पकं सन्दभं में दीन साहित्यकारनगर 
सेठ कौ मांति स्थानीय सन्दभं मे सम्पन्नता का सम्राट वन गया । सरकारी पदोन्नति के सभी पदों का 
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विचार छोडकर मँ घाटे कै पद पर ही भरतपुर मे बना रहा । स्नेहं ओर सम्मान से इस घाटे कौ पूति होती 
रही जैसे माता का प्रगाढ प्रेम बालक को अन्य दिशाओं के आदर कै प्रति निराकाक्ष्य बना देता है, वसे 
ही भरतपुर की भावनिधिने मुभे सभी दिशाओं के मान-लाभ की ओर से निराकक्ष्य बना दिया । मँ सभी 
ओर से उदासीन होकर साहित्य साधना मे संलग्न हो गया ओर आज भी सक्रिय हुं । इस सबका श्रेय 
भरतपुर के छात्रों, अध्यापकों, व्थवस।यियों, साहित्यकारो तथ। उन सभी नागरिको को है जिनका-परोक्ष- 
अपरोक्षकिसी भी रूपमे मेरे प्रति स्नेह-सम्मान का भाव रहादहै। इसभरतपुरमें केवल नगर वासीही 
नहीं वरन्‌ जिले के अन्य स्थानों, ग्रामो आदिकेलोग भी सम्मिलित हैँ । भरतपुर क्षेत्र मेरी साधनाका 
सर्वाधिक श्रेयशील तीथं है, वहू एक कपमंडक साहित्यकार का समग्र संसार हे । 

भरतपुर की इस भावनिधिने मुभे व्यावहारिक दृष्टिसे अचल ओौर साधनाकी दृष्टिसेतन्मय 
एवं एकाग्र बना दिया । दीन की सम्पत्ति की भांति मँ इस भाव-निधिको संजोता रहा हूं । भरतपुर से 
वाहूर की ख्याति, प्रकारन, लाभ आदि किसी का भी विचारन करके मँ चौबीस वषं से निरन्तर लेखन 
मे संलग्न रहा हूं । बहुत लिखा है । प्रकारित कम हो सका है क्योकि प्रकाशकों से कोई प्रभाव-सम्बन्ध नहीं 
वना सका । १६५७ के एक वषं में ही सत्यं रिवं सुन्दरम्‌' नामक विशाल आलोचना-ग्रन्थ लिखा । उसके 
नाद हिन्दी ओर अंगरेजी का लेखन समानान्तर चलता रहा । कविता ओर अंगरेजी तो मै अपने हाथसे 
ही लिखता हूं । कविता इसलिये कि रात्रि ओर प्रभात के समय के लिये कोई लिपिकार सुलभ नहीं होता; 
दूसरे बोलकर कविता लिखाने के योग्य वाक्‌-सिद्धि कुछ कारणों से प्राप्त नहीं कर सका, यद्यपि इसकी 
तीनत्र आकांक्षा रही । अंगरेजी का लिपिकार भी भरतपुर में मिलना कठिन था । अल्प पारिश्रमिक देकर 
छात्रोकोहीर्मने हिन्दी ग्रन्थों केश्रुतिलेख का लिपिकार बनाया । छात्रो की अगरेजी योग्यता इतनी नहीं 
होती । एक अंगरेजी ग्रन्थ के लिपिकरण का काये मेरे कनिष्ठ पत्र प्रमोदने कियाहै। 

भरतपुर के हिन्दी लेखनकायं मे जिन छात्रों का सहयोग मुभ मिल सका उनमें मोहनलाल मधुकर, 
प्रकाशकूमार श्रीवास्तव, रामप्रसाद शर्मा, महेशकेटर पेच, हरीशचन्द्र शर्मा, विष्णु चन्द्र पाठक, ओौर विष्णु- 
दत्त शर्मा मुख्य हैँ । इन्ोने "सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" "जीवन्त सस्कृति, अभिनव रस मीमांसा, समात्मभाव, 
सांस्करतिक भाषा विज्ञान, आदि ग्रन्थो तथा अनेक लेखों का श्रूतिलेख लिपिवद्ध किया है । .साहित्य कलाः 
का लिपिकरण मेरी पत्नी ने किया है । अंगरेजी के प्रकारित, अप्रकारित ग्रन्थ मने अपने हाथसे ही लिवे 
है । पत्नी के अनुरोध पर रचित बारह खण्डकाव्य भी मने अपने हाथसेही लिखे हैं । उनकी प्रतिलिपि 
पत्नीनेकीटहै। भरतपुरमें चौबीस वर्षा में रचित काव्य, साहित्य, संस्कृति, दशेन ओर अंगरेजी ग्रन्थों 
का परिमाण बहुत है । एक साधन-सुविधा-हीन साहित्यकार के सन्तोष के लिये वे पर्याप्त हैँ । 

ग्रन्थों के लिपिकरण के निमित्त से कुछ छातरोके साथ निकट का सम्पकं रहा उनके श्रमकां 
अल्प पारिश्रमिक ही मै उन्हें अपने अल्प वेतन से देसका । किन्तु जिसश्रद्धा जौर सद्‌ भाव के साथ उन्होने 
मेरी साहित्य साधना में सहयोग दिया, वे मेरे जीवन कौ अमूल्य निधि बन गये हँ । लिखने के लिये घरमे 
आने वाले छात्रों को सहज वात्सल्य देकर मेरी महीयसी पत्नी ने उन्हें पुत्र-कल्प बना लिया । आज भी 
उनसे वैसा ही सम्बन्ध बना हुआ है । उनमें जो भरतपुर मे रहते हैँ वे घर आते है, जैसे वे घर के ही सदस्य 
है।जोदूरदहैँवे भी अपनेदूरवासी पूत्रो की भांति अत्मना निकट ओर अभिन्नहैं। जो छत्र मेरे लिपिकार 
नहीं रहे उनमें भी अनेकों के साथ आत्मीय भाव-सम्बन्ध हैं । 
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छात्रो के अतिरिक्त अध्यापकों ओौर नागरिको में भी अनेकों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । पुराने छात्र 
अव अध्यापक ओर गृहस्थ हँ । इनमें रामप्रसाद शर्मा, रामकृष्ण शर्मा, मोहनलाल मधूकर. भारतमूषण 
आयं आदि कुछ तो मेरे पुत्रवत्‌ ओर परिवार के अभिन्न सदस्य वन गये हैँ । एक युवक अध्यापक राम- 
रतन शास्त्री संस्छत के सूत्र से सम्बन्ध बनाकर नये पत्र की भांति विदोष वात्सल्य के भाजन वन गये हैं| 
एक छात्र द्वारकाप्रसाद रामा मेरे स्थानीयप्रकारक वन गये जिन्होने पुत्रवत्‌ सेवा ओर घरेल्‌ कामोंमें 
सहज आत्मीयता के भाव से व्यावसायिकता के ऊपर मानवीयता की सुदृढ स्थापना की है । इतनी सुद्ढ्‌ 
कि वे पूत्रतुल्य मेरे प्रकाशनों के अधिकारी ओर घरके कठिन भारोंके उत्तरदायी वन गये है । मू गृह- 
चिन्ता से मुक्त कर मेरे रचनाधमं को सफल बनाने में पत्नी के अतिरिक्त दवारकाप्रसाद का दूसरा स्थान 
दै । इनके अतिरिक्त अन्य अनेक नवयुवक हैँ जिनसे अधिक सम्पकं नहीं रहता किन्तु भाव ओर सम्बन्ध 
की दृष्टिसेउनपरमेरा पुत्रवत्‌ अधिकार है। पुस्तकों के मुद्रण के सम्बन्ध में अलवर के शर्मा इलेक्टो- 
मेटिक प्रेस के स्वामी श्वी रभेशचन्द्र शर्मा मेरे आत्मीय बन गये । उनके पत्र विगालभारत शर्मा ओर प्रवीण- 
भारत शर्मा पुत्रवत्‌ श्रद्धा से मेरे ग्रन्थ छापते रहे दै । 
अध्यापकोंमेजो मेरे विद्यार्थी नहीं रहे तथा आयुमें छोटे हैँ उनमें अनेकों के साथमेरा भ्रातृभाव 
दै । मँ उनके प्रति छोटे भाईकासा व्यवहारकरताहूं ओरवेभी मुभे तदनुरूप आदर देते हँ । इनकी 
संख्या मी बहुत है । इनमें सत्यनारायण मृति, सुरेन्द्रनाथ अग्निहोत्री, गणेशदत्त शर्मा, निभयसिह्‌ र्मा, 
रामप्रकाश रामा स्वर्गीय जगदीशप्रसाद दक्षिणी आदि प्रमुख हैँ । दो अनुज तुल्य आत्मीयो के पड़ौस का 
सौभाग्य मुभ मिला है, जिनके नये मकान मेरे मकान के दोनों ओर रहै, गोविन्दशरण गुप्त ओर इयाम- 
विहारी शर्मा, सगे भाईके समान हैँ । सगे भादयो मे सम्पत्ति के कारण द्वेष-विरोध होता है । वह्‌ यहां 
नहीं है, वरन्‌ लाभदहे। हम तीनों ही एक दूसरे के सान्निध्य से प्रसन्न है । यह सान्निध्य संयोग सेही 
मिला हे जतः म इसे अपना सौभाग्य ही मानता हूं । इनकी पत्नियां भी हम दोनों को सम्बन्धानुरूप आदर 
देती हैँ जौर वच्चे भी अभीष्ट आत्मीयता मानते है । जोधपुर-जयपुर कीमेरी राखी-बन्ध्‌ बहन प्रभाकी 
सहेली कुसुम माथुर मेरी दूसरी राखीवन्ध बहन बनी जो निकट होने के कारण अठारह वष से राखी वांध 
रही दहै । | 
इस प्रकार अपनेपरिवार के सम्बन्धो से वंचित एक प्रवासी साहित्यकार को भरतपुर मे एक विशाल 
परिवार का स्नेह सम्बन्ध मिला है । इतने विशाल परिवार का सुख-स्नेह पाकर म विपुल भाव-सम्पति 
से सम्पन्न हूं । ¦ | | | | 
समवयस्कों का सम्बन्ध मूं इतना अधिक नहीं मिल सका । विद्यार्थी काल के इने गिने मित्र है । 
म वात्सल्य से वंचित रहा । अतः बन्धुत्व की अपेक्षा मुभे वात्सल्य का भाव अधिक है । साथी अध्यापक 
प्रायः जायुमंछोटेही रहे क्योकि मँ प्रोन्नति के पदों की उपेक्षा करत। रहा । कालिज के प्रिन्सिपलों में सर्वं 
श्री शारदा प्रसाद कौशिक, शान्ति स्वरूप, कृष्णकिशोर महपि ओर पुरषोत्तम सिन्हा का वड़ा अनृग्रह्‌ रहा, 
जिससे साहित्य साधना में प्रेरणा मिली । ये सभी मेरी साधना, की सराहना कर मुभे प्रोत्साहित करते 
रहे । इनके अतिरिक्त किशनलाल भटनागर, हर सहाय सक्सैना ओर दरशन विभाग के अध्यक्ष गोपाल 
विहारी माथुर के साथ कुछ समवयस्क सौहादं की आत्मीयता रही है । | - 
भरतपुर के नागरिकमेरा बड़ा आदर करते रहे ह । किन्तुवे कुछद्रुर हीरहेह। घर से उपे क्षित 
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होने के कारण सामाजिक सम्बन्ध बनाने की चेष्टा मुभमें नहीं है । जितने भी सम्बन्ध बने हैँ उनमें बनाने 
वालोंकीही चेष्टा अधिकरहीहै। तो केवल वांछित प्रतिभाव से उन सम्बन्धो का निवाह्‌ करता रहा 
हं । अधिकांश सम्बन्ध छोटो के साथ है जिनके निर्वाह मे वात्सल्य ओौर आतिथ्यके दारा मेरी पत्नी कायोग 
एवं उद्यम अधिकरहै । मेरा भाव ओौर शब्दका ही अधिक योग है । नागरिको में किसीनेभीमेरे साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने का प्रयत्न नहीं कियाः। यों आदर बहुत लोग करते हँ । इस दृष्टि से तीन अपवाद हैँ । 
प्रथम ओर प्रमुख भरतपुर के प्रतिष्ठित सेठ सन्तोषीलाल जी हे । न जाने किन सुरों से मुभे जानकरवेमेरे 
प्रति एक प्रगाढ प्रेम ओर आन्तरिक आदर का भाव संजोते रहे, जिसका आभास मुभे बहुत विलम्बसे 
मिला, जव मै अपने पुत्रौ भौर पुत्री के विवाह का निमन्वण देने के लिये उनके पास गया । मेरा निमन््रण 
का संकोचपूणं पत्र उनकी ओर से उदार सहायता ओर अपार प्रेम का प्रदान-पत्र बन गया । बचपन से 
अकेले ओर असहाय रहने के कारण किमी कौ भी सहायता खोजने की वृत्ति मुभमे नहीं है । असंख्य छात्र 
ओौर अनेक अन॒जों की श्रद्धा पाकर भी मै उनसे बहुत कम व्यावहारिक सहायता लेता रहा हूं । आर्थिक 
अथवा भौतिक सहायता लेने के प्रति मेरी तथा मुभसे अधिक मेरी पत्नी कौ अरुचि रही है । किन्तु सेठ 
सन्तोषीलाल जी ने जिस आत्मीयता ओर अधिकार के साथ मेरे पुत्रों के विवाहं मे मोटर बस, कारो आदि 
की सहायता तथा पुत्री के विवाह्‌ मेँ अपने भव्य अतिथि गृह्‌, साज-सज्जा तथा अपने कमंचारियो की सेवा 
अपनी ओर से आवश्यक मानकर जिस सहज भाव से अय [चित ही प्रदान की उसने मुभे कृतज्ञता से विभोर 
कर दिया ओर स्थायी रूप से उसके साथ एक अभिन्न आत्मीयता स्थापितं कर दी | श्रीमन्तोमेतोवेही 
एक अपवाद हैँ जिनके यहां मँ विना बलये भी जाताहु' आओौर अधिक दिन न मिल पाने पर मिलने को इच्छा 
मुभे विवश करती दै तथा जिनसे मिलकर मु शान्ति ओर आनन्द की प्राप्ति होती है । चिन्तन ओर रचना 
मे निमग्न रहने से मैँ जिस सीमा तक व्यावहारिक उत्तरदायित्वं के निर्वाह के अयोग्य बन गया हूं, उस 
सीमा को सेठ सन्तोषीलाल जी जितना समते ओर मानते हैँ उतना मेरी पत्नी भी गृहकार्यो कौ अनि- 
वार्य॑ता के कारण नहीं मानतीं । मेरी अयोग्यताओं को माननेके कारणवे मेरे व्यावहारिक स्ललनोकाभी 
विचार नहीं करते । मेरी व्यावहारिक अयोग्यताओं को मानने मे उनका अनादरकाभाव नहीं है, वरन 
मेरी साधनात्मकता का गहन आदर है, जितना कि मुभे कोई नहीं दे सका । यदि सरकारया कोर संस्था 
दे सकती तो अध्यापन में बिताये पिच्ले तीस वर्षो की अतिरिक्त रचनायें (जो संभवन हो सकी) उस 
आदर का मूल्य बता सकतीं । मेरे अभिनन्दन के प्रसंग मे जब एक शिष्ट मंडल सेठ सन्तोषीलालजीसे 
मिला तो उन्होने मेरे प्रति अपने प्रेम ओौर आदर कौ विपुलता से उसे विस्मित कर दिया । सेठ सन्तोषीलाल 
जी के अन्‌ज श्री प्रेमचन्दजी भी मेरा अनुरूप आदर करते हँ । 

अपनी ओर से मेरे साथ सम्बन्ध बनाने वाले नागरिको. मे दूसरे त्रिगेडियर धासीराम जी है तथा 
तीसरे डाक्टर गिर्खजप्रसाद शर्मा हैँ । त्रिगेडियर साहब सैनिक हँ जोर धामिक व्यक्ति हैं । धामिक सस्क- 
तिक योजनाओं मे हमारा संयुक्त प्रयास रहता हे । मेरा घर उनके लिये नगर के मागेमेंपडताहै। प्रायः 
मरे चर आ जाति है । यह्‌ उनकी आत्मीयता ओर उदारता का प्रमाण है । डाक्टर गिर्खजप्रसाद जौ के 
साथपूरातनम (त्यताओं, सहज भाव ओर सरल व्यवहार के कारण बन्धुत्वं का-सा सम्बन्ध बन गवा हि । 
यह्‌ एक एसा सम्बन्ध है जिसने मुके निष्कारण बन्धुत्वं का स्वरूप ओौर अथं स्पष्ट किया । इन समवयस्क 
सम्बन्धो ने मेरे जीवन के एक गहन अभाव को पूराकियाहै। 


मेरौ साधना के तीयं :२६१ 


कृवि की विदा 


डां० मूलचन्द्र पाठक 


तुम करीं भी दूर मधुवन में विलो, पर 
सुरभि बन कर पास अते ही रहोगे । 


तुम धरा के चांद हो पीयूष दानी 

चांदनी से मूस्कराते हो तिभिरमें। 
भावना के, ज्ञान के मूकूलित कुमुद-दल 

तुम खिलाते नित रहे मन के अजिरमें। 


तुम हंसो भू के किसी अवकाशमें भी, 
प्रीति-ज्योत्स्ना के परस से पर हूदयके 
ज्वार स्मृतियों के जगाते ही रहोगे । 


विश्व-मानव के लिए भर स्नेह उरमें 

साधना के दीप सेतुम जल रहे हो । 
तुम किसी नूतन उषा की खोज में ज्यों 

यामिनी के याम-पथपर चल रहे हो। 


तुम जलो भू कौ किसीभी पथ डगरमें 
स्नेहमय आलोक सेपर उर तिमिर में 
ज्योति कौ ऊषा जगाते ही रहोगे । 


लिख रहे हो तुम चिरन्तन लेखनी से 
आज मानव-भाग्य की नूतन कहानी । 
शुष्क संस्कृति के विटप को सींचते हो 
आत्म-रस का दान देकर आत्मदानी । 
अवनि की रस्वेणु ! तुम गजो कहीं भी 
तुम चिरन्तन मनुज के शाश्वत हदय में 
भावना के गीत गाते ही रहोगे । 
वांध सकेता देश-बन्धन देह को तो 
पर हदयकोक्याकभी वह्‌ बांध पाया। 


तोड सकता कालतत्री सांस की पर 
गजता चिरकाल जीवन-राग आया। 


सुकवि ! तुम गाओ किसी दिक्‌-कालमें भी 
किन्तु नरवर बीन के अमर स्वरोंसे 
चिर मनुज-मन को लुभातेही रहोगे । 


यह्‌ कविता १९५६ में डां ० त्तिवारी के कोटा से स्थानान्तरण पर लिखी गई थी । डा० पाठक उन दिनों वहां 
संसृत में एम० ए० कर रहै ये। - सम्पादक 
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--डां० रामानन्द तिवारी भारतीनन्दन 


८ सा धना' किसी साध्य की निष्ठापूवंक आराधना है । तन्मयता के दारा साधना ही साध्य बन जाती 
है । साध्य के रूप में साधना स्वयं अपना पुरस्कार है। सामाजिके सराहना ओर पुरस्कार से वह्‌ 
वाह्य रूप में फलवती होती है । आन्तरिक अथं में साधना स्वयं अपने मे कृताथं होती है । इस कृताथेता से 
सन्तोष होता है । सामाजिक पुरस्कार प्रसन्नता देता है । 
मेरी साधना आन्तरिक रूप मेँ मुभे कृतार्थता का सन्तोष देती है । सीमित रूप में कु सामाजिक 
सराहना ओर आधिक पुरस्कारमभी मूकेमिलेदैँ। ये मेरे साधना पथ के अल्प सम्बल रहेहैँ। इस अल्प 
सम्बलने मेरी साधना-यात्रा को सम्भव बनाया । राजस्थान मंचकेद्रारा मेरा सावेजनिक अभिनन्दन मेरी 
तीथं-यात्रा की अनुपम परिणति है। 
साधना ओर अभिनन्दन मेरे जीवन के दो अनुपम सौभाग्य रहे हैँ । साधना तो मेरे जीवन का सहज 
धमं रही है ओर अभिनन्दन समीप के समाज का स्तेहपुणं अनुग्रह रहा है । सामान्यतः लौकिक लक्ष्यो की 
साधना ही मनुष्य का अभीष्ट बनती है। जन्म मौर जीवन के अभावों एवं प्रभावों से सांस्कृतिक साध्य 
कुछ व्यक्तियों के अभीष्ट बनते हैँ । इस सन्दभं में प्रायः दुभग्यि ही सौभाग्य बन जाता है। 
दोशव के मातु-वियोग ओर वात्सल्याभाव ने कदाचित्‌ मेरे जीवन में साधना काबीज बोयाजो 
आज सफल होकर अभिनन्दनीय कल्पवृक्ष बना है। माता का अचल छूटने के कारण माँभारतीके 
स्नेहांचल की छाया में सारस्वत साधनाही मेरा जीवन बन गई। बाल्यकालसे ही कुछ कविता रचना 
आरम्भ कर दिया । अध्ययन भी उसी साधना काअंग बन गया । परिवार से उपेक्षित तथा साधनों से वंचित 
होने के कारण दोनों ही साधनायें कठिन रहीं । किशोर काल में साधन हीन की रिक्षा एक कठिन क्लेशा 
रही । यौवन ओौर प्रौढ़ वय मे साहित्य-साधना अपनी विपुलता के कारण दुवंह॒ बन गई । अव्ययन-अघ्या- 
पन के साथ अधिक साहित्य-रचना के लिए समय, शक्ति आदि की कठिनाइयां उपस्थित होती है । अघ्या- 
पन के पिष्टपेषण से मौलिक रचना का विरोध भी बाधा उत्पन्न करतादहै। फिर भी रातोंमे जगकर तथा 
प्रायः ब्रह्मवेला में निद्रा का समय बचाकर जो कुछ जीवन मे लिख सका हूं वह्‌ कुछ प्रकारित होकर सबके 
सामनेहै; उ ४२ बहुत कुछ अप्रकाशित है । सब मिलाकर परिमाणमें इतना किएक लघु जीवन के 
सन्तोष के लिए पर्याप्त हे । 
संयमी तो इतना नहीं हुं । संयम से नही, कु परवश-सा रचना करता रहा हूं । विचारों ओौर भावों 
काज्वार मुभे रचनाके प्रवाह में बहाता रहाहै। फिर भी अध्यात्म केअथं में नहीं वरन्‌ स्थूल अभियान 
के रूपमे गीताका ध्या निशा सवंभूतानां तस्यां जागृति संयमी" मेरी रचना-साधना के सन्दभं मे घटित 
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होता रहा है । रात्रि-रचनाके कारण मेरी साधना परिवार के लिये कम बाधक रही, फिर प्रातःकाल कौ 
रचना परिवार कै प्रति मेरे सेवाधिकार में अवद्य विक्षेप रही । मानसिक रूप से अधिक व्यस्त रहने के 
कारण परिवार की सुख-सुविधा पर इतना घ्यान न दे सका । साहित्यकार का यह सामान्य अपराधमेरी 
रचना के अनुपातमें मेरे लिये कुछ अधिक वन गया । लेखन तथा उसके साथ प्रकाडनमें होने वाले व्यय 
ने मेरे इस अपराध को अर वढ़ा दिया । मेरी पत्नी ओर सन्तान कौ रिक्षा भी एक कठिन साधनाके रूप 
मे सम्पन्न हई है । उसकी वाद्य सफलता ईर्ष्या तथा आइचयं का विषय रही है । किन्तु हमारी समग्र 
पारिवारिक साधना कै क्लेशो को कोई नहीं जानता । अल्प-वेतन ओर लेखन-प्रकाशन के व्यय के वीच 
हम सवने जिन विषमताओं मे यह साधना सम्पन्न की है, उसे किसी विरले ही अध्यापकके परिवारने 
अपना लक्ष्य वनाया होगा । फिर पाण्डुलिपियों, टंकित प्रतिलिपियों, प्रकाशित पुस्तकों के संस्करणों को 
संभालने, रखने-उठाने आदि मेँ मेरी पत्नी ओर पत्री ने जो कष्ट उठाये है, उनका ध्यान मुभे प्रायः क्षुब्ध 
करता रहा है । क = | | 
अस्तु, अनेक क्लेशो से मेरी यह्‌ साहित्य-साधना एक कृच्छ पारिवारिक तप रही है । विषयों की 
विविधता ओौर गम्भीरता ने मेरे अनाथ मन के लिये इस साधना को दुष्कर वनाया । बाल्यकाल से कविता 
मे लगन रही । दर्शन का विद्यार्थी बनकर विचारक बन गया । काम्य मेँ भी गम्भीरता आ गई । “पार्वतीः 
महाकाव्य कविता ओर दशन के इसी संगम का फल है । 'पावंती' की आलोचनाओं ने साहित्य-समीक्षा 
को ओर अभिमुख किया । सस्यं शिवं स्‌न्दरम्‌" का विशाल समीक्षा-ग्रनथ इसी दिशा की उपलब्धि है। 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ की रचना के प्रसंग में कुछ सांस्कृतिक विचार उठते रहे । उनके ही सूत्रसे हिन्दी ओौर 
अगरेजी मे कुछ सस्कृति सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे । दशन व्यवसाय भौर अनुराग दोनों रहा । सेवानिवृत्तहोकर 
विश्वविद्यालय अनदान आयोग की नियुक्ति के अन्तगंत उपनिषद्‌ ओौर गीता सम्बन्धी अव्ययन प्रस्तुत 
किये । काव्य रचना तथा हिन्दी लेखन मेँ हिन्दी-समाजं का अल्प भी प्रोत्साहन न पाकर मै प्रतिक्रिया 
ओर क्षोभ से अंगरेजी मेँ लिखने की ओर प्रवृत हआ । मूलतः मँ कवि था ओर 'पावंती' के वाद रामकथा 
जोर कृष्णकथा तथा कुछ खण्डकाव्य रचने का उत्साह था । मेरे संकल्प की दुर्बलता ओर हिन्दी-समाज 
की उपेक्षा ने मूके अपने सहज काव्य-पथ से भ्रष्ट कर मुके हिन्दी गद्य तथा उसके वाद अंगरेजी गद्य-लेखन 
के मागं मेंप्रेरित किया । इस विक्षब्ध-साधना में भी वीच में मेरी पत्नी ने अपने अनुरोध वल से कुछ खण्ड- 
काव्य मुभसे लिखवा लिये, इनका श्रेय उनको ही देना होगा । 
सुविधा, साधन, लाभ आदिकी दृष्टिसे मेरी साहित्य-साधना मेरे लिये तपस्या ओर मेरे परिवार 
के लिये क्लेगकर रही है । व्यापक यश-लाभ का निमित्ततो मेरी साधना न बन सकी किन्तु सीमित रूप 
मं सामाजिक प्रशंसा-प्रतिष्ठा का सन्तोष मे अवदय मिला। यही सन्तोष मेरी विक्षूव्ध साधना का 
सम्बल रहा । + 
कु अच्छा विचार्थी होने के कारण गुरुजनों ओर साथियोंकी प्रशंसा का पात्र न आरम्भ सेही 
रहा । इस प्रशंसा से प्रेरणा भी मिलती रही । थोडा बहुत जो कुछ रचता रहा, उसे साथी ओर भित्र 
सराहते रहै । निकट-वगं की यह्‌ सराहना सव॑दा मेरा सम्बल रही है । बचपन के एकाकीपन से जीवनम 
कुड गोपन-वृत्ति रही । जीवन की अन्तर्वेदनार्ये सामाजिक अभिव्यक्ति के स्थान पर साहित्यिक अभि- 
व्यक्ति का उपादान वनी । किसी की रचनायें देखने-युनने की उत्कण्ठा लोगों मे कम होती है, एेसी मेरी 
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धारणा रही है। इस कारण भी मैँ अपनी रचनायें लोगों को प्रत्यक्षतः कम दिखाता रहा । कविता सुनाने 
कामु शौकनथा। कण्ठ भी इतना संगीतमयनथा किस्वरसेहीश्रोताओं को रि भा सकता। रच- 
नाओं की विचारात्मकता सदा सहज सराहना में बाधक रही । प्रयाग मे १९३७ में परिणयः के नामसे 
एक क्रिडोर-काव्य प्रकारित किया, उसकी प्रौढता की श्री जगदीरशचन्द्र माथुर आदि ज्येष्ठ बन्धुओंने 
प्रशंसा की। एक हादिक बन्धु (स्वर्गीय) हृदयनारायण माथुर के साथ कुछ चलचित्र देखकर जो दो चार 
लेख प्रयाग के अंगरेजी पत्र 'लीडर' में लिखे उनकी अंगरेजी भाषा के सौन्दयं की अनेक मित्रोने सराहना 
को । 

भाषा परमेराआरम्भसे ही अधिक्रार रहा। वात्सल्य के अभाव ओर सुख के साधनों से वंचित 
साधक कोमां सरस्वती ने शब्द-वैभव का वरदान दिया। बाल्यकाल में अनेक कवितायें कण्ठस्थ थीं । 
उन्दं सुनकर सोरों के साधारण साहित्य प्रेमी मेरी सराहना करतेथे | फिरभीनजाने किसर दवावसे 
सोरों रहते हये विार्थी के रूपमे मेरी प्रतिभा चमक न सकी । सोरो छोडकर एटा हाईस्कूल में आतेही 
नै चमक्र उठा। कक्षाओं प्रथम आता रहा । साथी ओौर गुरुजन दोनों बड़ा आदर देते रहे । चन्दौसी 

दृन्टर कालिज मे आकर मुभे विदोष मान मिला । भाषा, कविता ओौर योग्यता तीनों कौदृष्टिसे मुं 

प्रशंसा भिलती रही । प्रसाग विङवविद्यालय में आकर आधिक कठिनाइयों के दवावसे मेँ द्वितीय श्रेणी का 
विद्यार्थी रह्‌ गया । फिर भीन जाने किस चमत्कार से परिचित साथियों ओर अध्प्रापकों के समाजमें 
मुभे विशोष मान मिलता र्हा । 

जोधपुर में १६४७ से दशंन का अध्यापक बनकर र्मैने विद्याथियों, अधिकारियों ओरनागरिकोंमें 
निरन्तर प्रतिष्ठा ओौर प्रशंसा पाई। पार्वती" ओर "सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" के प्रकाशन के पूवं मेरी प्रतिष्ठा 
का आधार अध्यापन दही रहा। मेरे विद्यार्थी मेरी ख्याति के राजदूत रहे । १६५६ में भरतपुरमे बस जाने 
के पूवं भी जोधपुर, कोटा ओर जयपुर्‌ मे रहने के कारण राजस्थानमें मेरी पर्याप्त प्रतिष्ठा बन चको 
थी । साहित्य-रचना आौर पुरस्कारों से यह्‌ प्रतिष्ठा कुछ ओर बढ़ी । भरतपुर के चौबीस वषं के स्थायी 
निवास सें यह्‌ प्रतिष्ठा मेरी स्थायी सम्पत्ति बन गई । कालिज मेंगावों से बहुत विद्यार्थी आतेर्है।वे 
गांव-गांव में मेरी कीति फलाते रहे दै । गांव-र्गावमें लोग मेरेनामसेपरि चित हैँ । भरतपुर नगरके 
निवासियोंने भी मुं बहुत आदर मान दिया है । िक्षित वगं साहित्यकारकेरूपमेभी मेराञओआदर 
करतादहै। भरतपुर का यह्‌ स्थानीय सम्मान मेरे लिये एक छोटे किसान की अपनी कृषि-सम्पत्ति के समान 
लन्तोषजनक रहा है । इसी के बलवते पर भँ विशाल हिन्दी समाजके द्वारा अपनी उपेक्षा कै अनादर को 
सहन कर अपने साधना-मय जीवन का निर्वाह करता रहा हूं । भरतपुर की हिन्दी साहित्य समिति सदा 
मेरा आदर करती रही है । आसपास के विद्यालय मुभे अनेकं अवसरों पर आमन्त्रित करते रहे हैँ ) हिन्दी 
साहित्य समिति ने विधिवत्‌ भी मेरा अभिनन्दन कियादहै। | | 

इसके अतिरिक्त "पावती" आदि प्रथो पर मुे कु पुरस्कार भी मिले। इन पुरस्कारोंने.भी 
साधारण लोगों की दृष्टि में मेरे सम्मान को बढ़ाया, यद्यपि ये पुरस्कार वास्तव में इतने सम्मानपूणं नही 
ह ओरन एसे सम्मान के साथ दिये जाते हं । उदयपुर की राजस्थान साहित्य अकादमी ने अपना सर्वोच्च 
साहित्यिक सम्मान "मनीषी के पदके रूप में मुभे १९७३ में दिया । तत्कालीन शिक्षामंत्री श्री शिवचरण 
माथुर ने मेरे भरतपुर से बाह्र जाने के अनिच्छक होने के कारण विरोष रूप से मेरे लिये भरतपुरमे ,. 
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ददान की स्नातकोत्तर कक्षाये खोलीं । मेरे लिए राजकीय सम्मान का यह्‌ एक विह्ञोष स्मरणीय रूप रहा । 
जिस शालीनता के साथ शिक्षामंत्री ने यह्‌ सम्मान मुभे दिया, वह्‌ अभिनन्दनीय है। १६७४ मे अवकाश 
ग्रहण करने के वाद विदवविद्यालय अनुदान आयोगने मुभे नियुक्ति दी, जिश्रके अन्तरगत मैने उपनिषद्‌ र 
गीता पर कु कायं किया । किन्तु साहित्यिक पत्रिकाओं में चर्चा, पाट्यक्रम ओर विदव विद्यालय के सन्दभं 
मे निस्सन्देह म उपेक्षित रहा, पुरस्कारों ओर पाट्यक्रम को मै आथिकलाभ दही मानताहूं। पुरस्कारोंने 
मेरे प्रकारन के दुस्साटस को क्षम्य वनाया । पाट्यक्रममें निर्धारित दहोनेकालाम भी मुभे आधिक लाभ 
देकरमेरी विषम साधनामें कुछ सहायता दे सकता धा । पत्रिकाओं में चर्चा भी कु प्रसन्नता देती दै । इन 
सवके योग से यदि हिन्दी रचना की निष्फलताकेक्षोभसे वच जाता, तो रामकाव्य, करष्णकान्य ओौर्‌ कुछ 
खण्डकान्य लिखने का उत्साह भंगन होता तथा कुछ गम्भीर गद्य ग्रंथ भी हिन्दी में दही लिखता। विव 
विद्यालय के अभिजात पदकी प्रतिष्ठा क राष्टरीय मानम सहायक होतती। इस प्रतिष्ठा का मेरे दाशनिक 
चिन्तन में क्या योग ओर अनुपात रहता, इसका अनुमान मेरी पिछली दार्शनिक छतियों के जआधारपरही 
लगायाजा सकता है । मेरी साधना किशोरी कल-वधू के मान की भांति अनुराग पूणं मनुहार की आक्षी 
रह हँ ! वह्‌ प्रगल्मा के आयास ओौर उद्योग को न अपना सको । ईप्यालुओं कौ अनेक भ्रम हँ । किन्तु जो 
क्छ मिला दै, वह्‌ अनायासहीमिलाहै। जौ कृ मिला वद्‌ दाताओंने दियाहै। मने कोड्‌ प्रयास 
नहीं किया । इसीलिये इसे बहुत मानता हूं । 
राजस्थान संचके द्वारा मेरा अभिनन्दन मेरी इस मान परम्परा की परिणति है। राजस्थान मेंचं 
दिल्ली मे स्थापित होते हुए भी राजस्थान की प्रतिभाको ही चर्वित करताहै। इस नाते मुभा पर इसकी 
(कृपा) दृष्टि होना स्वाभाविक है। मंच के अनेक अधिकारी मुभे जानते रहै है । मंच के संस्थापकं- 
संचालक दुत्रे उमादत्त अनजान कोटामेंमेरे दिष्य रहे ह। मंच की राजस्थान-यात्राओं के प्रसंग मेँ 
उसके अधिकारियों के भरतपुर आने पर इनसे मेरा परिचय हुमा । जिन विद्याधियों, मित्रों जादिने 
अभिनन्दन ग्रंथ में अपने संस्मरण दिये दहै वे पहले भी मुभ वहत आदर देते रहे हैँ । 
यों मेरा यह्‌ अभिनन्दन विरोषकर राजस्थान मे पिछले तेतीस वर्पो से निरन्तर मिलते रहने वाले 
सम्मान का एक प्रतिष्ठा पत्र है । अन्य अभिनन्दन ग्रंथों की भांति देश के प्रसिद्ध विद्वानों के प्रासा पत्र मैरे 
लिये अधिक उपलब्ध नहीं हो सके हैँ । इसका कारण यही दहै कि अव तक मेरा प्रत्यक्ष प्रभाव अथवा परि- 
चय नहीं रहा । गांव के दुकानदार अथवानेता की भांति निकटके लोगों के स्नेह-सद्‌ भाव-सम्मानसे 
ही संतुष्ट रहा । मेरी सीमित प्रतिभा के लिये यह्‌ सीमित सन्तोष पर्याप्त है । 
फिर भौ राजस्थान मंच का आसन दिल्ली में है। उन्होने अनुरोधकरमभं इस अखिलं भारतीय 
भासन पर ला विठाया हे । इसे मँ मंच के अधिकारियों का स्नेह्‌ सद्‌ भाव ही मानता हं । अखिल भारतीय मंच 
पर चरण रखने में मुके अपनी लघुता के कारण भय ओौर संकोच लगता है फिर मी आज गौरव कै इस 
अतिरेक से आह्लादित हूं । कदाचित मेरी कोई रचना इस अति मान को अहंता दे सके। कदाचित्‌ यह्‌ 
अतिमान भविष्य में किसी एेसी रचना की प्रेरणा बन सके जो अहता के इस ऋण से मुभ उऋण कर सके। 
` राजस्थान मच पहली अखिल भारतीय (केन्द्रीय) संस्था है जिसने मुभे अभिनन्दन के योग्य माना 


है । यदि यह अन्तिमसंस्थाभीहो,तोभी एषा सद्भाव ओर आदरपुणं अभिनन्दन मेरे अन्तिम सन्तोष के 
लिये पर्याप्त होगा । & 
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राजस्थान मंच के प्रतिनिधि मण्डल के साथ भरतपुर में महाकवि भारतोनन्दनसे हई भेँटवार्ताका 
एक दद्य - (बाएं से) डां° आनन्द स्वरूप पाठक, डां ° रामानन्द तिवारी भारतीनन्दन, 
श्री दुवे उमादत्त अनजान व श्री शांति प्रसाद चौधरी। 
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२७२ 


कृविम॑नीषी 


भारतीनन्दन तुम्हारी साधना स्वच्छन्द है । 
तुम नहीं इसमे तुम्हारे राम का आनन्द है ॥ 
- डां०सरनाम सिह शर्मा अरुण 


महाकाव्य पारवती प्रणेता, विजेता करट 
पदवी के, दिव्य तेज साहित्य चंदन का । 
सव ही की इच्छा पुर राजस्थान मंचने भी. 
आदर किया है जसे ईद्वर भक्त वंदन का। 
रामानन्द नाम धारी दरोन प्रवृद्ध शास्त्री, 
नाम बढाया इन्हीने, काव्य के स्यंदन का | 
भारतीय विद्याधाम संस्कृति विख्याता यही, 
किया अभिनन्दन यों भारती नन्दनं का । 


राव मुक्‌न्द सिह 


कतिमनीपौ भारतीनन्दन, श्री शिव के सच्चे आराधक । 
सत्य शिव सुन्दर के ज्ञाता, अभिनव संस्कृति दन साधक। 
आयं | आपके आदर्शो से मानवता का मंगल होगा । 
नन्दन का अभिनन्दन सचमुच शिव संस्कृति का सम्बल होगा ॥ 


--पुरन निद्न्द्र 


डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन प्रथं 


मेरी भामती : मेरी गीता 


--डां० रामानन्द तिवारी 


ठृ _ परम्परा सें अनेक दशनो के अद्भूत व्याख्याकार वाचस्पति मिश्च की पत्नी "भामती का 
स्मरण वड़े मामिक सन्दभं में किया जाता है। वाचस्पति वेदान्त के महान आचायं थे । वेदान्त, न्याय 
सांख्य, योग आदि दर्शनों की उनकी व्याख्यायें विद्वानों में विद्यात है । वेदान्त-परम्परामेवे शांकर-भाष्य 
के विरद-व्याख्याकार के रूप मेँ विख्यात हैँ । दानिक व्याख्याओं की रचना मेवे इतने निमग्न हो गये कि 
उन्हे अपनी पत्नी का भी व्यान न रहा । वाचस्पति की विधवा बहन उनके रचना-कक्न मे सायंकाल दीपक 
धर आती थीं । वे उक्के नूपुर विहीन चरणों को पह्चानते ये । एक बार बहन के असमर्थं होने के कारण 
वाचस्पति के कक्ष में दीपक रखने के लिये उनको पत्नी 'भामती' गई । पत्नी के नृपुरयुक्त चरण देखकर वे 
चकित हुये । परिचय देकर पत्नी ने अपना स्मरण कराया । पत्ती कौ उपेक्षा करने के लिये वाचस्पति 
व्यथित हुये । इस उपेक्षा का प्राथदिचत्त उन्होने यह किया कि शांकर भाष्य की अपनी महान टीका कानाम- 
करण उन्होंने अपनी पत्नीकेनामपर कर दिया । वेदान्त के विद्वान वाचस्पति कौ वन्दना के साथ उनकी 
उपेक्षिता पत्नी कास्मरणकरतेदहं। 

वाचस्पति वेदान्त के महान आचार्यं थे 1 भारतीय दर्शन मे उनका नाम अमर दहै । वाचस्पतिके साथ 


'"म(मती' टीक्रा के नामकरण से उनकी पत्नीभी दर्शन के इतिहास मे अमर हो गई । नाम कोञअमरताभी 


अनुपम है। किन्तु पत्नी नाम की नहीं प्रेम की अमरता चाहती है । महषि याज्ञवल्क्य कौ विदुषी पत्नी 
नाते उपेक्षा का नहीं प्रेम 


मैत्रेमी ने जिस अमरत्व की जिज्ञासा की थी, वहं भी मूलतः आध्यात्मिक होने के 
अौैर आदर का अमरत्व होगा । उसको तुलना न मैत्रेयी ने धन का तिरस्कार किया। नाम ओौरधनका 
भी महत्व है । पत्नी भी इनको चाहती है । किन्तु इनसे पहले वहं तरेम ओर आदर चाहती है। पति को 
सादहित्य-साधना तथा उक्तकी साहित्यिक ख्यातिसेप्रेम ओर आदर की पूति नहीं होती । साहित्य-साधना 
पुरुष का बौद्धिक दम्भ है। प्रेमस्त्रीके हदय को निगूढ आकांक्षा है । साधना एकान्त ओर स्वाथंमय होती 
है । प्रेम पारस्परिक भाव है । पुरुष के लिये वह्‌ एक दुष्कर साध्य है । स्त्री के लिये वहं एक सहज धमं ओर 
स्वाभाविक आकांक्षा है । यों कह सकते हँ कि प्रेमहीस्त्री की साधनादहै। 

एक महान्‌ आचायं की पत्नी होने के कारण 'मामती' कानाम एक टीका के साथ अमर हो गया। 
किन्तु साहित्य जर साधना के घनी इस देश मे न जाने भामती की कितनी बहन अश्याति के अन्धकारमें 
विलीन हो गई । सभी साहित्यकार अपने को महान्‌ समभे दँ किन्तु सभी साहित्यकार वास्तव में इतने 
महान्‌ नहीं होते कि उनके साथ उनकी पत्नी कानामभी अमरहो सके। कालिदास ओौर तुलसीदास के 
साथ उनकी पत्नियों का नाम जिस रूप मे अमर हो गया वह किसी भी पत्नी के लिये गौरव कौ बात नहीं । 
पत्नी पति का गौरव ओर पति का प्रेम चाहती है । कालिदास ने ही पतिकेप्रेम कोतपका फल बताया 
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है (तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृशः ) तुलसीदासने भी सीता ओर अनमूयाके दारा पति-प्रेमकौ महिमा 
का रहस्योद्‌घाटन कियाद । साहित्यकारों कौ उपेक्षिता पत्तियों की कीति कथाओं को महत्व देने वाले 
लोग नारी-जीवन के निगृढ ममं को भूल जाते टै । यह्‌ ममं प्रेम के अतिरिक्त ओौर कुछनहीं।प्रेम नारी 
कास्वंस्वदहै। सेवाउसकाधमंदै। प्रेम ओौरसेवाही उसकी साधनाहै। इनमेही उसके जीवन की 
कृताथेता है । साहित्य ओर साधना में निमग्न रहने वाला पतिनारीके दस ममंकी उवेक्नाकरतादै। 
नामस अमर होकर भी उसकी उपेक्षिता पत्नी का जीवन नीरस ओर निष्फलटहो जातादहे। 
किन्तु विडम्बना यहद कि साधना ओर साहित्यके धनी इसदेशमें नारी-जीवन की यह नियति 
प्रायः अनिवायं रही है । न जनि कितने साहित्यकारों की पत्तियां आजीवन उपेक्षित रही हैँ । उनमें कदा- 
चित्‌ ही किसी को 'भामती' के समान अमरता मिली । वाचस्पति पत्नी के हृदय के साथ अपना तादात्म्य 
नहीं कर सके; किन्तु अपनी महान्‌ कृति के साथ पत्नीकेनामका तादात्म्यवे कर सके। अनेक साहित्यकारों 
के जीवन मे साधना ओौर पत्नी का वेषम्य अन्ततक वना रहता है । पत्नी जीवन भर एकान्त ओर उवेक्षा 
का अभिशाप भोगती है। 
यह्‌ साहित्य जसी श्रेष्ठ साधना की शोचनीय विडम्बनादै। इस विडम्बना काबीज साधनाके 
स्वरूप मे निहित है । साधक के भ्रान्त दृष्टिकोण से यह्‌ वीज पल्लवित होता है। साधना एकान्त कम है । 
कुछ साधनाओं में कदाचित्‌ सहयोग सम्भव हो किन्तु साहित्य-साधनामें वह्‌ कठिन है । लेखन ओर्‌ रचना 
का कायं अकेते ही होता है । फिर उपेक्षा अथवा प्रेम व्प्रवहार के साथ-साथ मनकेभावमे भी प्रकट होते 
है । मन से साधना ओर साहित्य अकेलेकेही धमं रहतेटं। कृतिकेसरूपमं साहित्य काकर्ता एक व्यक्ति 
ही रहता है । विद्या को नीतिकारों ने अविभाज्य (न भ्रातृभाज्यम्‌) कटादै। ठीकही दै। साहित्य-रचना 
ओर ज्ञानमे साभेदारी सम्भव नहीं। वे एक व्यक्तिकी ही सम्पत्ति रहते हैं । वस्तुतः भामती' टीकाके 
समान उनका दान भी नहीं किया जा सकता । पत्नीकेनाम पर नामकरण होने परभी भामती! टीका 
वाचस्पति मिश्रकीही कृति है । पत्नीकानाम पत्नीकौ उपेक्षाकोभी उजागर करताहै। हां इस नाम- 
करण मे वाचस्पति की महान्‌ प्रतिभा में छिपी गहन भावना भी प्रतिविम्वित होती है । पत्नियों को अपनी 
करतियां समपित करने वाले इस भावना के अधिकारी हो सकते हैँ । किन्तु पत्नौ नाम नहीं, प्रेम चाहती है 
वह्‌ कृति का नहीं हृदय का समपेण चाहती है । किन्तु साहित्य को विडम्बना यह्‌ है किं अधिकां साहित्य 
कारोंकी पत्तियां इस प्रेम से वंचित रह जाती दँ । साहित्य एक स्वाथंमय साधना है । सम्बन्धो से अलग 
होकर साहित्यकार कौ चेतना व्यक्तिगत साधना मे सिमट जाती है । साहित्य से संवलित होकर व्यक्तित्व 
प्रखर हो जाता है तथा प्रेम में असमथं वन जताहै। साहित्यकार भावों, विचारों ओर रूपों के कल्पना- 
लोक मे विचरता है । पत्नी ओर परिवारको ही नहीं, एक प्रकार से वह अपने को भी भूल जाता है । केवल 
एक अवास्तविक रूप में साहित्य का कृतित्व उसके व्यक्तित्व को पूरित करता है । साहित्य-रचना मे इवे 
हये अधिकांश सादित्यकारों की उपेक्षित पत्नियां अपनी पारिवारिक विवशताओं मेँ भामती की छोटी-बडी 
बहनें बन जाती हैँ । 
मैभीभारतकी इस विडम्बना की वेदनामयी परम्परा का अपवाद नहीं हूं । वाचस्पति के समान 
वेदान्त का आचार्यं नहीं, फिर भी दाशंनिक परम्पराकी दृष्टिसे वेदान्त का पोषक हूं । किन्तु उक्त 
विडम्बना की परम्पराकीदृष्टिसे मँ वाचस्पतिसे वढकर हूं । मण्डन मिश्च की पत्नौ भारती विदुषी थीं। 
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उन्होने शंकराचार्य से शास्त्रार्थं किथा था । वाचस्पति मिश्र की पत्नी भामती के बारे में निरिचित नहीं कि 
वे कितनी विदुषी थीं । मेरी पत्नी शकुन्तला कुछ कालिदास की शकुन्तला के शील-संस्कार लेकर आई । 
किन्तु कालिदास की विद्योत्तमा के विपरीत वे अधिक रिक्षितन थीं तथ। मेरे संग के प्रभाव से उन्हं विवा- 
हित जीवन में उच्च शिक्षाका भार उठानापड़ा। हार्ईस्क्लसे लेकर एम० ए०, पी-एच० डी ° तक की 
परीक्षायें उन्होने घर पर ही पकर परिवार का पूरा भार उठते हुये पूरी कीं । अनिवायं उपेक्षा के अति- 
रिक्त रिक्षा का दुर्वह भार भी उन्दं वहन करना पड़ा, जो कदाचित्‌ भामती का भागधेय नहीं रहा । इसके 
अतिरिक्त अपने तीन बालक आरम्भसे ही स्कल नहीं मेजे गये । हाई स्कूल तक की पढाई ओर परीक्षा 
उन्होने घरपरही पूरीकी। उसके बाद कालिज गये । बालकों की हाईस्कूल तक को रिक्षाका भार 
मेरी पत्नी ने उठाया । 

वाचस्पति मिश्रने दर्शनों की व्याख्याओं की रचना मेँ व्यस्त रहने के कारण पत्नी को ओर ध्यान 
नहीं दिया 1 साहित्य-रचना मे व्यस्त रहने के कारण मँ भी पत्ती को यथेष्ट समय, घ्यान ओर भाव नहीं 
दे सका । किन्तु मेरी पत्नीको केवल उपेक्षा का क्लेश ही नहीं रहा, इसके साथ-साथ उन्हे मेरे रचनात्मक 
अतिचार (अधिक लेखन) तथा परिस्थिति को सीमाओं (धन, साधन आदि के अभाव) के कारणमेरी 
रचनाओं की पाण्डुलिपि एवं अन्य प्रसंगो के कागज-पत्रों के रखने-संभालने मं जीवन भर जो कष्ट उठाना 
पडा है, वह्‌ उनके प्रति मेरा अक्षम्य अपराध है । चाहते हुये भी मै इस अपराध की उग्रताकोकमनकर 
सका । भावों अर विचारोंकी बाढ के कारण अधिक लेखन मेरी विवशता रही । अध्यापन के उत्तर- 
दायित्व के कारण यह रचनात्मक अतिचारमेरे लिये भी एक त्रास रहा । धन एवं साधनों कौ सीमाओं में 
पत्नी के क्लेश-कष्ट ओर मेरे त्रास को दुर्वहता की सीमाओं तक पहुंचा दिया । 

मेरे साहित्यिक रचना सम्बन्धो आग्रह तथा परिस्थितियों की सीमाओं के कारण मेरी पत्नी भामती 
की परम्परा मे परिगणित होने सेन वच सकीं । पातित्रत की निष्ठा, नारी के शील आदि अन्य दृष्ट्यां 
तेभीवे भामती के समकक्च हैँ । अपनी शिक्षाके सम्पादन तथा मेरी पाण्डलिपियों के संरक्षण मे उन्होने 
भामती से अधिक कष्ट उठाया है । इसके अतिरिक्त मेरे संस्कार स्वभाव तथ उनके भाग्य ने उनकी पीडा 
को ओर तीत्र बनाया है । यह सब इतिहास बड़ा कट्‌ ओर वेदनामय है मने आत्म चरितके रूपमे इसको 
लिखना कभी वांछनीय नहीं माना । किन्तु राजस्थान मच द्वारा सामाजिक अभिनन्दन के इस गौरवमय 
प्रसंग मे इसत अन्तकंथा का कुछ अभास दे देना आवश्यक-सा प्रतीत होता दै । 

पहले अपने संस्कार स्वभावका ही विवरण करू, क्योकि यही हमारे समस्त क्लेश-त्रास का मूल 
हेतु है । संस्कारों ने एक ओर मुभे साहित्यकार बनाया तथ। दूसरी ओर क्रोध-क्षोभका उग्र आवेश दिया 
जिसकी ज्वाला में हम दोनों जीवन भर जलते रहे । मेरे संस्कारोंकाबीजशशवके उस दु्भग्यमे है जिसने 
मुभे अबोध रौशवमें ही माता के वात्सल्य से वंचित किया तथा एक उपेक्षामय पारिवारिक वातावरण ने 
.भारतीनन्दन' बनने की प्रेरणा दी 1 आज कई दश कों के चिन्तन ओर मनन के बाद मेरे वात्सल्य-वंचित 
विचारक को जीवन का यह्‌ सरल सत्य स्पष्ट हुआ हे, जिसका अनुग्रहं माता, पिता तथा अन्य परिवारी- 
जनों एवं सम्बन्धियों के वात्सल्य से लालित बालकों को सहज ही मिलता है । अभाव से उद्घाटित उस 
सत्य का सारांश यह है कि इसी वात्सल्य से मनुष्य को जीवन का वहं आधार मिलता है जिस पर उसका 
जीवन-प्रासाद खड़ा होता है, तथा भाव का वह्‌ मूलधन मिलता है जिसके व्याज से वह्‌ शेष जीवन का 
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निर्वाह करता है । मनुष्य कै भाव-स्वभाव भी इक्षी पर निर्भर करतेै। वात्मल्यका भाव आत्मिक भाव 
ठे । वहु आत्मिक उदारतासे प्रेरित होता है तथा वालक के स्वभाव में गान्ति, सौम्यता मधुरता आदिक 
भाव समाहित करतादहै, जो सभी आत्मा के उदार लक्षणों से अन्वित होते है । हास, उल्लास, प्रसन्नता, 
सन्तोष आदि भी इसी के फल-पृष्प हैँ । वात्सल्य के भावसे ही मन॒ष्यको जीवन में वह्‌ तृप्ति मिलती दहै, 
जो उसे अपने पारिवारिक भौर भौतिक जीवन में अ।वद्ध रखती दै । तत्व-जल्ञानी इस तृप्ति को मोह, अज्ञान 
अभ्यास आदि कौ संज्ञा दे सक्ते दै किन्तु वस्तुतः यही तृप्ति मनुष्य को साधना के अतिच।रों से वचाती है। 
इसी तृप्ति से मनुष्य कोमोह, ममता आदि का माधुयं मिलता है जो उसे सुखी-जीवन विताने का 
सन्तोषदेताहै। 
ओर इसी तृप्ति का अभाव जीवन में वह्‌ अशान्ति, असन्तोष आदि उत्पन्न करताहैजो एक ओर 
स्वभाव को क्षृन्ध बनाता है तथा दूसरी ओर असाधारण साधना की प्रेरणा देता है । वृद्ध, ईस, मोहम्मद 
आदि एसी ही अतृप्ति से असाधारण व्यक्ति वने । दलन, साहित्य, कला आदि के प्रतिभागाली साधको के 
जीवन कौ यही अतुप्तिप्रैरणा वन जाती है । "वात्सल्य' प्रेम, लाड, प्यार, लालन आदिकेरूप मं तृप्ति 
देता है । इनका अभाव अन्य असाधारण दिशाओं में तृप्ति कोखोजकोप्रेरित करताहै। प्रतिभा इसी 
अभाव कौ आत्मजा है। जो प्रत्यक्ष रूप में वात्सल्य से वंचित नहीं है, उनके जीवन मे अभावके सुक्ष्म रूपों 
को खोजना होगा तथा भाव एवं अभाव के अनुपातोंसे प्रेरित प्रतिभा की आकांक्षाओं के अन्तर का अध्य- 
यन करना होगा । 
वात्सल्य से वंचित विभूतियो मे वृद्ध ईसा जौर मोहम्मद मसीहा वन गये । हिन्दी कवियों में तुलसी 
ओौर पन्त वात्सल्य से वंचित रटे । अन्य महान्‌ कवियों के वाल्य का वृत्त विदित नहीं । दान्ते, शेक्सपियर 
कीट्स आदिप्रेम ओर वियोगसे पीडति रहे । 'वियोगी होगा पहला कवि" का अभिप्राय केवलं प्रणय कै 
वियोग से नहीं, किसी भी प्रकार प्रेभसे वंचित व्यक्ति कवि वन जाता है। वाल्य में वात्सल्य ओर यौवन 
मे प्रणयनयेदोही जीवनके मूल सत्य दै । इनमें ही व्यक्ति कौ सत्य का साक्षात स्पशं मिलता है । इनसे 
वंचित व्यक्ति के लिये यह साक्षात सत्य आकांक्षा, कामना ओर कल्पना का विषय वन जाता दै । दशन सत्य 
का चिन्तन है । काव्य ओर साहित्य उसकी कल्पना है । कल्पना अप्राप्त की मानसिक सुष्टिदहै। काव्यओौर 
साहित्य वास्तविक जीवन के साक्षात सत्य से वंचित व्यक्तियों के लिये उसकी काल्पनिक रचना के अध्यव- 
साय वन जाते हैँ । वे अप्रस्तुत को मनमे बसानेके उद्योग है| 
वात्सल्य ओौर प्रणय आत्मिक भाव हैँ । आत्मा ही परम सत्य है । वही एक व्यविति को दूसरे व्यवित सच 
जोड कर जीवन का संतुलन वनाती है । व्यापकता ओौर परार्थता आत्मा के लक्षण हें । वंचित के लिये आत्मा 
एक व्यापक साध्य वन जाती है । आत्मीयता का अभाव वंचित व्यवित को विरव-जीवन में उसकी खोज के 
लिये प्रेरित.करता है । यह्‌ जीवन की वंचना का आध्यात्मिक उदात्तीकरण दै जो वंचित व्यक्ति को मसीहा 
सन्त अथवा महान साहित्यकार बनाता है । जीवन के अन्य अनुभव, अवसर ओौर सन्दभं इनके रूपों की 
भिन्नताओं एवं विशोषताओं का निर्धारण करते हैँ । रचना अथवा उपलब्धि की श्रेष्ठता की कोटियां भाव 
अभाव ओर साधना के स्वरूप भेदों पर निभंर करती हैँ। 
मं कितना महान अथवा लघु साहित्यकार हु, यह निणंय करने का अधिकार तो मु नहीं है, किन्तु 
वात्सल्य के अभाव तथा जीवन के अन्य आत्मिक अभावोंनेही प्रस्तुत से अप्रस्तुत की ओर प्रेरित कर मुभ 
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भी साहित्यकार बनाया । अबोध दडवमें ही माता का अंचल दूटं गया । माता के अस्तित्व का मुभे कोई 
स्मरण नहीं । अभावकी जो तीव्र प्रेरणा मेरी साधना में रही, उसका बीज माता कौ असमय मृत्यु मेही 
है । दूसरी ओर भाव का जो संतुलन मेरी साधना को मिला उसका श्रेय मेरे सौम्य ओौर उदार पिता तथा 
मेरी दोनों पितृव्याओं (चाचियों) को है जो उस युग की मर्यादाओों के प्रभाव से ओर स्वयं पृत्र-विहीन होने 
के कारण मुके यथ संभव प्रश्रय दे सकीं। फिरभी मेँ दोगवसे ही अपने को अकेला, असहाय ओौर अनाथ 
अनुभव करना रहा । वाल्यसे ही कल्पन। मेरा अवलम्ब रही ओर जल्दी ही उने रचनात्मक रूप ले लिया ! 
घर मेँ अपने को उक्षित अनुभव करता रहा । कोई ममता ओर भावकेसाध, मन की पूछने, सुनने 
कटने वाला न था । मनं इतना मर गया कि उकमे खाने-पहनने आदि किसी कौ लौकिक कामनान रही । 
अवचेतनसे जो मन की छोटी-छोटी किशोर कामनयें रही होगी वे मन मेही रहीं, कभी प्रकटन हो सकं 
चरमे केवलं दो बार रोटी खाकर पलता ओर पठता रहा । घर से बाहर पठ ने जाने पर सोलह वषं रोटी 
के अतिरिक्त कभी कुरखाया नहीं । नं पास्पैसा थाओरन मन से कामना । ज्ञान ओर कल्पना हौ जीवन 
वन गये । वास्तविक जीवन के दीर्घकालीन अभाव ने कल्पना ओौर चिन्तन कोही जीवन वना दिया। 
पारिवारिक सम्बन्धों के विषय में मेरी असमथंताओं तथा मेरी रचनात्मक उपलब्धियों को समने 
के लिप यह भूमिका आवश्यक है । पत्ती के चरित्र-निदशंनके लिए भी यह आवर्यक है, क्योकि इन 
असमर्थताओं के कारण क्रोध-क्षोभको जौ कटुता उन्है फेलनी पडी तथ। मेरी अपार रचनाओं के व्याव- 
हारिक अनुषंगोंकाजोक लिन भार उन्हं वहन करना पड़ा, वह्‌ अव्णंनोय है । उस अनुपम सौभाग्यवती 
दिव्यदोला साध्वी के जीवन मे इन दोनों के कारण जो गहन क्लेश रहा, उसके लिये पहले मुभे ओर उसके 
वाद हिन्दी समाजकोही दोषी मानना होगा । मुभे इसलिये कि पत्नी के सुखदुःख के लिये पति ही सबसे 
अधिक उत्तरदायी है। हिन्दी समाज को इसलिये कि वह, विशेष रूप से अधिष्ठाओंके दारा हमारे क्लेश 
को न्याय एवं ओचित्य के साथ वहुत कु कम कर सकता धा । मेरी पत्नी ने मेरे घर आनेके प्रथम दिन 
से ही मेरी व्यक्तिगत वुण्ठाओं से उत्पन्न क्षोभ तथा मेरी विपुल रचनात्मकता के व्यावहारिक अनुषगो को 
विषमताओं को जिस शान्ति, सौम्यता, धयं, शालीनता ओर कमं ठता से सहन किया, उसी के विलम्बितं 
अभिज्ञान ने मुभे उनके लिये "गीता का अभिधान सुकायादह। कमयोग कीजो निष्ठा उनका जीवन-धमं 
रही है तथासभीके प्रति जैसा सहज एवं उदार सद्‌भाव रखकर कमयोग का निष्ठापू्वक निर्वाह किया 
हे, उसने मेरे दाशं निक चिन्तन-पथमें वेदान्त के साक्षात्‌ अद्वैत भावके तथा गीता के कमयोग कं जीवन्त 
तत्व को प्रकारित किय) है । याज्ञवल्क्य ने उपनिषद्‌ मे अपनी पत्नी मंत्रेयी को जिस अ।त्मतत्व का उपदेश 
दिया है, उस अ।त्मतत्व को साक्षात्‌ जीवन्त रूप में मैने अपनी पत्नी के शील, सद्‌ भाव, व्यवहार एवं 
उनकी सहज आस्था से प्रण किया है । गीता समस्त अध्यात्म-शास्त्रो कासार हे। गृहिणी, सचिव, सखी 
के अतिरिक्त मेरी पत्नी शकुन्तला मेरे अध्यात्म के चिन्तन ओर अन॒शीलन में सिद्धान्त ओर व्यवहार के 
सम्बन्ध के अनुसंधान का प्रकाश एवं ्रेरणामय सूत्र भी रही है । उनके इसी योगदान को व्यक्त करने के 
लिये ने उन्हें अपनी जीत्रन्त गीता का पददियादहै। पत्नी के सम्बन्ध में जिनकी धारणा सामान्य व्यव- 
हार तक दही सीमित है, उन्हे पत्नी की यहं प्ररोचना अतिरंजना प्रतीत होगी । किन्तु मेरे लिप यह्‌ जीवन 
के एक अद्भुत अनू भव का सहज स्वीकरण है । उसी अनुभव से मेरा आध्यात्मिक अनुसंधान सफल हज 
है । मेरे इष्ट मित्रजो मेरी पत्नी के सहज सद्भाव का प्रसाद पाते रहे हँ तथ। मेरे अनेक शिष्य जो घर में 
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पुत्रवत्‌ प्रवेद पाकर उनके विपुल वात्सल्य में अपना अं पाते रहे, मेरी उक्तधारणाके साक्षी वनंगे। 
कालिदास ओौर तुलसीदास किस प्रकार पत्नी केद्वारा भत्संना से उत्तम सरस्वती-साधनाकी दिडामें 
प्रेरित हो सके, यह्‌ मेरे लिये सदा एक अविद्वस्नीय आदचयं रहा है । किन्तु शशव से मातृ-वंचित एक 
आत्मलीन सरस्वती-पृत्र कौ बौद्धिक अध्यात्म-साधना को एक तपःरीला पत्नी का सहज-सिद्ध आत्मिक 
भाव किस प्रकार एक जीवन्त ज्योति प्रदान करसकतारहै, यह्‌ मेरे लिये एकर अद्‌मृत अनुभव रह्‌ादै 
तथा दू्तरों के लिए यह्‌ एक अविदवसनीथ आदचयं हो सकता टै । मेरे अनेक वन्ध्‌ ओौर शिष्य इस अद्भूत 
सत्य को प्रमाणित करगे । मेरी ओर से वेदान्त ओर अध्यात्म की जीवन-संगत व्याख्या्ये पत्नी के जीवन्त 
ब्रह्मसूत्र के भावपुणं भाष्य का स्थान रखती हैँ 
अस्तु मेरी विपूल रचना-वृत्ति तथा आर्थिक एवं व्यावहारिक विपमताओोंके वीच मेरी साहित्य 
साधना तथा प्रगस्त परिवार-पालन के गरु भारको जीवत भरवड्न करनेके अर्थमेंमेरी पत्नी भामती 
कौ छोटी नहीं, बड़ी वहन है । मेरे वेदान्त-चिन्तन ओर आव्यास्मिक् अनुसंधान के मागं में सहज एवं साक्षात्‌ 
आत्मिक-भाव तथा कमयोग की जीवन्त ज्योतिके रूपमे वह्‌ परी जीवन्त-गीत। है । मेरी पत्नी कानाम 
'राकुन्तला' है । नामकेसंप्रोगसे कालिदास की शकृन्तलाके भागधेयका कुछ अंटाभी उन्हनिपायाहे। 
कालिदास की शकुन्तला परभृता थी । कण्व ऋपिने उतका पालन किया था । माता-पिताका वात्सल्यतो 
उसे नहीं मिला, किन्तु कण्व ऋषि से उसेस्नेह तथा उनके आश्रममें जो रील-शिक्षामिली उका लाभे उसे 
वियोग के तपोमय जीवनमें मिला । मेरी शक्रुन्तला के जन्म काल मे उसकी मातारोग ग्रस्त हो गई, अतः 
उसका पालन मामाकेषरमेंहृआ। यद्यपि शंँशवमें वह्‌ अपने माता-पिता के वात्सल्य से वंचित रही, 
किन्तु कण्व के तुल्य पंडित मामा तथा मामी-नानीकेस्नेह्‌ ने उसकी यथासंभव पूत्तिकी। आरम्भमें 
वंचित रहने के वाद वाल्य-काल से व्रिवाह्‌ पयन्तं वह अपने माता-पिताकेसाथ रही) िक्षित, कर्मठ 
कलावती ओर तपोमयी माता से शकुन्तला को वे संस्कार मिले, जिन्होंने उसे अपनी माता के समान कमं 
योगी बनाया । कालिदास की दाकुन्तला के समान वह्‌ पति के वारा तिरस्कृत तो नहीं हई किन्तु शैरावसे 
मातुवंचित, परिवारसे उपेक्षित, कष्ट-पूणं स्वाव्रलम्बन से अपनी उच्चतम दिक्षाका उपार्जन करने 
वाले, रिक्षा काल में सम्बन्धों से रहित अकेले जीवन-यापन करने वाले, कवि-दाशंनिक पतिसे उसे वेसा 
प्रेम नहीं मिल सका जिसकी प्रत्येक नव-वधू कामनाकरतीहै। 
हम दोनों के दोशव ओौर पालन की परिस्थितियोने हमे वात्सल्यके उसम्‌लस्रोतसे अलग किया 

जो अपने मौलिक रससेजीवन केसभी भावोंको सींचतादै। फिरभीननसाल ओर घरके उदार 
सस्कारोसेमेरी पत्नीका भाव-सन्तुलन उत्तम रह्‌। । उनका स्वभाव शान्त, सौम्य, उदार ओर कर्मठ 
बना । किन्तु मेरे पालन ओौर संस्कारों में बहुत वैषम्य रहा । उपेक्षित कशोर में स्वावलम्बी विद्योपार्जन 
कौ कठिनादइयों तथा एकान्त ओौर निरावलम्बताने मेरे मनकोअपार क्षोभसेभर दिया। सभी का 
जीवन अंशतः सुखी -दुःखी होता है । किन्तु अधिक क्षोभ एक ग्रन्थि वनजातादै। क्षोभ का चिन्तनात्मक 

बन कर जीवन-धारा के समानान्तर एक प्रतिस्रोत बन जाना जीवन को दृह्‌ रा एवं दुष्कर बना देता है । 

केविता, दशन, साहित्य आदि इस दृहरे जीवन में समायोजन की उपलब्धियां हैँ। मेरे जीवन में ये उप- 

लन्धियां एक तीसरा प्रवाह बन गई । इनकी विपुलता तथा इनके सम्पादन की व्यावहारिक करठिनादयों 

नेमेरेमूलक्षोभ को ओर बढाया । इस क्षोभ की अभिव्यक्ति घरमे पीडा-प्रलापोंकेरूपमेंकरता रहा। 
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करी 


मेरी पत्नी जीवन भर दिव्य शान्ति मौन ओौर सहिष्णुता के साथ उन प्रलापो को सुनती रही । उन्होने 
अपने किमी भी व्यवहार अथंवा वचन से उस क्षोभ को बढाया नहीं । किन्तु वचन से उसको शान्त अथवा 
कम कर सकने कौ कला उनके संस्कार ओर स्वभाव मंन थी । उनके भाव ओर व्यवहार इतने सौम्य एवं 
आरिमिक रहे कि वे किसी भी पति के जीवन को शान्त, प्रसन्न ओर कृताथ वनाने में समं हो सकते । 
किन्तु एकान्त ओरं क्षुब्ध जीवन में सक्रिय सामाजिक व्यवहार सम्ब घोसे मे इतना वंचित रहा कि दानद 
ही मेरा सत्य बन गया था । शब्द के सत्य बन जाने पर ही मनुष्य सा हित्यकार बनता है । 

अस्तु, अध्ययन, अध्यापन ओौर लेखन की व्यस्तता मं मेरे क्षोभ का वाङ्मय प्रवाह चलता रहा । 
मेरी पतनी मौन शान्ति के साथ उसे सह कर प्रसन्नता से अपने गृहु-कमं का निर्वाहं करती रहीं । लेखन में 
प्रकाडान ने मिलकर जीवन को विषम ओर विषाक्त बना दिया । लेखन मे अस्तित्व का मोह व्यक्त होत 
है । प्रकालन मे वह्‌ अधिक प्रत्यक्ष वन जाता है । येरेप्रकाङित ग्रन्थों के स्वरूप को देखकर यह्‌ अनुमान 
लगाया जा सकता है करिरेसे ग्रन्थों कै लिये हिन्दी मे प्रकारक नहीं मिल सकते। प्रकाशन का प्रमाद 
पारिवारिक जीवन में नये संकटों का बीज वना । आधिक कठिनाद्यां ओर व्यावहारिक विडम्बनायें 
वदं । आज जवकाय ग्रहुण करके भी मुभे अवकाश नहींहं। जो अवकादा मुके आरम्भसे ही चाहिये थां 
ओौर जो समाज एवं सरकार मेरे लिये सुलभ न कर सके, वहं अवकाश मैने काल कीकपां सेतथो 
विरवधि्यालय की सेवाके पांच वंके वेतनकालाभ छोडकर पाया है । अवकाश प्राम्तिके बाद 
अधिक स्वच्छन्द रूपसे लेखन में व्यस्तं हुं । अवकाश ग्रहण करने से मेरी पत्नी का वास कमनहींहुा 
वरन्‌ वहा है । अभिनन्दन के प्रसंग में राजस्थान म॑च के संस्थापक-संचालक श्री अनजान के अनुरोध पर 
उन्होने मेरी समस्त अप्रकादित रचनाओंकौ प। ण्डूलिपियों को निकाल कर व्यवस्थित क्ियाहे। इस 
व्यवस्था मे उन्हें जितना श्रम ओर कष्ट हुआ है वह्‌ अवणनीय है । 

अस्तु एक जन्म जातं कवि, परिवार से उपेक्षितः दर्शन जंसे दीन विषय के अध्यापक, ओर उन्मादी 
साहित्यकार पति कौ पत्नी बनकर मेरी शकुन्तला ने सौभाग्य ओर सन्ताप कालीदास की शकुन्तला से कुछ 
कम किन्तु वाचस्पति की भामती से बहुत अधिक पाया दे । इस कष्ट, वलेश, भार, श्रम अभावके वीच वे अपने 
नारी-धमं का पालन जिस शान्ति, सन्तोष, धयं, शालीनता, प्रसन्नता ओर कमेठतासेकरती रही वह्‌ 
वस्तुतः अभिनन्दनीय है । राजस्थान मंच द्वारा मेरा अभिनन्दन वस्तुतः उनका ही अभिनन्दन है । उनके 
ही सहयोग ओर उनकी सहिष्णता से ही मेरा विपुल रचना एवं गहन चिन्तन का जीवन संभव तथा 
लौकिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से सफल दहो सका है । समग्र रूपमे नारीके आदश को मने उनके व्यक्तित्व 
आओौर व्यवहार में साक्षात देखा है । परिवार की उवेक्षा कर साहित्य-साधना ओर चिन्तन में जीवन 
भर निमग्न रहने वाले कवि पति के द्वारा पत्नी की एसी प्रशसा का ल्पनिक प्ररोचना प्रतीत होगी । उसमें 
आदर्श का दर्शन एक दाश्ञंनिक पति की प्ररोचात्मक भ्रान्ति कही जा सकती है । कविकेरूपमेमेरी 
कल्पनाये कितने कठोर सामाजिक यथाथं की भूमि पर खडी है तथा दाशेनिक के रूप मे मेरे विचार कितने 
यथा्थमय एवं सन्तुलित है, इसका अनुमान मेरी छृतिथों के पाठक ही लगा सकते हैं । व्यावहारिक रूप मे 
मेरी पठनी के मरणासन्न माता-पिता, मेरी सन्तान, तथा उनके आतिथ्य के अधिकारी अनेक सुह्‌द-वन्धु 
एवं वात्सल्य भाजन अनेक विद्यार्थी उनके आदशं व्यक्तित्व से परिचित है । जीवन के क्षोभ तथा चिन्तन 
अर लेखन के उन्मादसे प्रस्त रहनेके कारण मँ स्वयं तो उनके व्यक्तित्व की महिमा को बहुत विलम्बसे 
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समभपायाहूं। मेरे लियेवे दशन का एक दुूह्‌ सत्य रही हैँ । एक शास्त्र के समान उनक)। अध्यथन करता 
सहाहं । भारविके शब्दो मेवे मेरे व्यावहारिक जीवन में 'दीप इव अर्थ-दशंन' कर एकर जीवन्त गास्वके 
तुल्य रही ह । भारतीय संस्कृति के आदर्शो के आलोक में तथा वेदान्त-शास्त्ौं के जीवन-समन्वित तत्वा- 
नुसन्धान के सन्दभंमें मै उनकी महिमाको कुछ समभ पाया हं । उपनिषद्‌ पद की व्युत्पत्ति के अनुरूप 
यदि दाम्पत्य के सान्निघ्य को उपनिषद्‌" कट्‌ सकं तो वे मेरे लिये आचरण के आदर्दा-संकेत के रूप में 
आचाय" रही हैँ । उनके उदार आत्मीय भाव मेर्मैने वेदान्तके अद्रैत का साक्षात उदाहरण पायादहै। 
सहज ओर सिद्ध कमयोग की जीवन्त प्रतिमाके रूपमे वे मेरी "गीता" ह । उपनिपदों ओर गीता के समान 
ही मै उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व क अनुशीलन करता रहा हु । उनके साक्षात उदाहरण ने उपनिषदों 
के अध्यात्म ओर गीताके कमयोग के वे जीवन्त रहस्य उद्घाटित किये रह, जिनका प्रतिपादन र्मँने अपनी 
अनेक रचनाओं मे तथ। अन्ततः उपनिषद ओर गीता सम्बन्धी ग्रन्थों करिया है । 
अनेक महापुरूषो को आध्यात्मिक एवं कर्मयोगी कहा जाता है । महापुरुषो ने त्याग किये हैँ । सन्त- 
महात्मा उपदेश करते रहे हैँ । उनमें उदार आत्मिक मावसे कितने क्रितना वास्तविक सेवा श्वम किया> 
यहं प्रत्यक्न अनुसंधान का विषय है। महापृरूषों से मेरा सम्पकं नहीं रहा । सन्त-महात्माओं से दूर रहा। 
किन्तु दर से उनके वास्तविक सेवा-श्रमका रूप मेरी अवगतिमें नदीं आया । श्री कृष्ण ने अजुनकारथ 
चलाया, युधिष्ठिर के राजसूय में शुद्रोचित सेवा की, यह्‌ एक उदाहरण तो प्रत्यक्ष कमयोग का मुभे दिखाई 
देता है। मेरी पत्नीको भी तीर्थ, मन्दिर, सन्त, महात्माओआं मे आस्था नहीं है । आत्मीयता ओर कर्मयोग 
ही उनका धमं है । धर्मं ओौर अध्यात्म के इस ममं कोम शास्त्रों से नहीं, उनके साक्षात जीवन के व्यवहार 
से समभ पाया हं । उनके जीवन से समक करहीरमैने दास्त्र भौर दर्शन की व्याख्यां में उसे घटित किया 
दे । इसी लिये वे मेरे लिये उपनिषदों से वढकर उपनिषद तथा गीतासे बढ़कर गीतादहैँ। 
भारतीय संस्कृतिमें मेरी वड़ी आस्था है । इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा भीदटै। नारीत्वकी 
महिमा भारतीय संस्कृति कौ विशेषता है । आद्याशक्ति के साथनारी की एकता की कल्पना कौ गई है । 
पावती, सावित्री, सीता, दमयन्ती आदि के चरित्र नारीत्व के उज्ज्वल नक्षत्रों की भांति लोक एवं साहित्य 
की परम्परा में चमकरते रहे हैँ । अनेक भारतीय नारियां इन आदर्शो से प्रेरित रही दँ ओर इनका अनु- 
शीलन करती रही हैँ । मने अपने काव्योंमें नारी की महिमा ओर उसके शीलका वहुत वणन किया है । 
परम्पराके साथ-साथ वह मेरी पत्नीकेसाक्षात सान्निध्यसे प्रेरित हँ । उनके रूप, शील, सौन्दयं, भाव 
आदिमे मुेतन्तरोंकी शक्ति तथा परम्परा में पूजित नारीके दिव्य दर्शन टोते रहे हैँ । नवयौवन में 
उनके गोरे सुन्दर रूपमे पावंती की पवित्रता कीजो छाया दिखाई देती थी , उसी के आलोक मेंर्मैने "पार्वती 
महाकाव्यमेंउमाका वणन कियादहै। सावित्री' खण्डकाव्य में पातिव्रत की निष्ठाकीजो संजीवनी 
व्याख्या र्मेनेकी है वह्‌ मेरे चिन्तन का परिणाम नहीं वरन्‌ मेरे साक्षात अनुभवकाफल है। दाम्पत्यके 
जिस अनन्य भाव में मैने काम-अध्यात्म के समन्वय का सूत्र खोज। है उसका साक्षात सकेत मे पत्नी कौ 
उस अनन्य निष्ठामे मिलाहै, जिसे कवि अंचलने एक पवित में बड़ी मामिक्ता के साथ व्यक्त किया है 
--अप्सरियों के सुन्दर तन में सतियो का कवल्य निबाहा । 
अस्तु नारीत्व की महिमा, निष्ठा तथा उसके उदात्त शील का जीवन्त आदशेमेरे सामने पत्नीकी 
तान्नात सत्ताके रूप में रहा है । पुत्री, पत्नी, माता, गृहिणी आदि सभी रूपों नें वे इस आदं का अकलंक 
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निर्वाह करती रही है । उनके इस आदशं शील में कुल के शिक्षा संस्कारों का योग अवदय है । किन्तु एक 
साधारण परिवार में शील सौजन्य के आदशं के इस उदात्त उत्कषं में मुभ उनकी पूवं जन्म को साधनाका 
अनुयोग भी दिखाई देता है । मेरी पत्नी की माता भी लील, सद्भाव ओौर कमयोग कौ साक्षात प्रतिमा 
रही है । मेरी पत्नी ने अपनी कन्या को भी अपने आदर्गो के अनुरूप शिक्षा-प्रेरणा देने का प्रयत्न किया हे । 
इसी संस्कार परम्परा को शब्द देने के लिये मैने अपनी कन्या को 'दिव्यशीला' कानाम दिया है । बाल्य 
काल में मेरी पत्नी अपने शील, गुण ओर व्यवहारसे कुलं कौ प्रिय रहीं । विवाह के वाद भी वे अपनेमाता- 
पिता की चिन्ता करती रहीं । उनकी सेवा-सहायता के लिये ही उन्होने भरतपुर मे टिकने का विचार किथा । 
आज समय-समय पर आगरा जाकर अपने वृद्ध ओर मरणासन्न माता-पिता की वे एसी शुश्रूषा करती हँ 
कि वे उन्हें नित्य आशीष देते हैँ । उनके राब्दों में मानों मेरी पत्नी उन्हँ प्राणदान करती रही है । 

पत्नीके रूपमे उनका दील एक सेवा-निष्ठनारी का आदश है । गृह्‌-ग्यवस्था का सम्पूणं भार 
अयने ऊपर लेकर उन्होने मुभे लेखन ओर चिन्तन का मुक्त अधिक्रार दियादहै। मेरे काव्य, सांस्कृतिक 
गद्य ओौर दार्शनिक चिन्तनमेंजो कुछ भी श्रेष्ठता है, वह्‌ उनके द्वारा प्राप्त सहयोग ओर स्वतंत्रता कौ 
कोटि के अनुरूप दहै) अघ्पात्मका आदं अपनी ही मुक्ति नहीं वरन्‌ दूसरोंकोभी मुक्ति देना है, यह 
कल्पना उस साक्षात्‌ अनुभव की छाया है जो मुभे उनके द्वारा प्राप्त अपनी मनो मुक्ति मे मिला है । उन्होने 
नारीत्वके शील का निर्वाह केवल भावसे ही नहीं प्रत्यक्ष क्म सेकियाहे। गीताके कमयोग का ममंर्मेने 
उनकी साक्षात्‌ कर्मनिष्ठा से समभा है । सद्‌ भाव एवं प्रसन्नता-पू्वंक पराथ कमं ही सच्चा कमयोग हं । 
यह्‌ मेरी व्याख्या नहीं, उनके सहज शील का अनुवाद है । जिस संवेदना, ओौर सूक्ष्मता के साथवेमेरी 
मीर वच्चोंकी छोटी-छोटी आवद्यकताओं का ध्यान रखती रही है, उसी में मुभे कमयोग का व्याव- 
ह्‌ा।रिक ममं मिला है। उनके श्रम, सहिष्णुता ओर कमेव्ता की सीमा आश्चर्यजनक हैं। मेरे लेखन, 
प्रकादान के कारण उनकेश्रम का भार ब्रहुत बढा जिसे उन्होने बड़ी सहिष्णुता के साथ.वहन किया है । 
हिन्दी के आधुनिक युग कौ यह भामतौ किसी एक ग्रन्थ केनामसे नही, वरन्‌ मेरे सम्पूणं कृतित्व कौ 
त्रेरणा शकत, उसके व्यावहारिक पोषण.कौ धात्री एवं संरक्षिकाकेलू्पमें अमर रहेगी । 

पत्नौ के रूपमे मेरी भामती मेरे निराधरित जीवन का एकमात्र अवलम्ब रही दै । मेरा लेखन कायं 
वाचस्पति के समान एकान्त साधना नहीं रहा । पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी का इसमे किचित्‌ भी 
सहयोग नहीं है । किन्तु सारी रचना मैने पत्नी के दृष्टि-दीपक के आलोकमें की है । पुस्तकों के विषयों 
के सम्बन्ध मे उनका परामशं रहाहै। हिन्दी समाजकी मेरे पार्वतीः महाकाव्य के प्रति उदासीनता के 
कारण जब मेरा कवि खिन्न हौ गया ओौर गद्य-रचना, फिर बादमें अंगरेजी लेखन, मे श्रान्त हो गया, 
तब उन्होने ही अनुरोध करके मुभे खण्डकाव्य लिखने के लिये प्रेरित किया । वे नित्य उन काव्योकी 
प्रगति को देती थीं जौर उन्ह सुनती थीं । उनके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति तेवेकाव्यनदेबेये,नं 
सुने थे । जिस अल्प अवधि मे तथा जिस तीब्र गति से (अध्यापन, अध्ययन ओौर अंगरेजी लेखन के समा- 
नान्तर). इन काव्यो की रचना हुई है, उसमे मेरी प्रतिभा की अपेक्षा उनकी प्रेरणा-शक्ति का चमत्कार 
अधिक है। उन ग्यारह्‌ खण्डकाव्यं को प्रतिलिपि उन्होने हीकीहै।'पावेती' को प्रतिलिपि भी उन्होने 
हीकीथी। | | | 
माताकेरूपमेनारी की महिमामेरी दृष्टि मे समाज ओर सभ्यता का मूल ममं है। भारतीय 
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मातुपूजा का धमं इसी ममं को रेखांकित करता है । सन्तान के लालन-पालन ओौर दिक्षणमें तथा मेरे 
अनेक शिष्यो को वात्सल्य कौ विभूति बांटने में उन्होने उसी चचित मातृत्व को चरितार्थं कियाहै। 
मातृत्व नारी के अस्तित्वकाममंदहै, जिसेञआजकी नारी दाम्पत्यके विलास-विहारमें भूल रहीहै। 
मेरी पत्नी ने उस विलास-विहारकासंवरणकरमाताओौर गृह्िणीकेरूपमें दही अपने जीवन को अधिक 
साथंक बनाया है । अपनी सन्तान की सफलता उनकी ही साधनाकाफलदहै। मेरा साहित्यिक गौरव 
सन्तान के लिये प्रेरणा जौर प्रकाश अवद्य रहा। किन्तु सन्तान की शिक्षा-सफलनता की व्यावहारिक 
व्यवस्थ। में उनकाही योग अधिक रहाहै। खाने, पहनने तथ।{ अन्य सुख-मुविधाओं के सन्दभं मे उनकी 
जपनी आकांक्षा कुछ न रही । वे पति ओर सन्तानके लियेहीसबकुछकरती रहीदहँ। माताकेरूपमे 
अपने सुख के मोह को छोडकर ही नारी अपना ओर परिवार का जीवन सफल वना सक्ती है, यह्‌ उनका 
विहवास ही नहीं वरन्‌ उनके व्यवहार आर जीवन का मन्तं रहौ है। 

मेरी पत्नी के इस उदात्त ओर मदहदंमामयं मातृत्व का प्रसाद घर मं आने वालि अनुजतुल्य वन्धुओ, 
पुत्रकल्प विद्याथियों तथ प्रसंगत अने वाले कमंकारों को मिलतप्रहा है । आधुनिक अंगनाओं का प्रसा- 
धित ओौर सुसज्जितत, रमणीय रमणीत्व आज के सम्य दाम्पत्य का अलंकार ह । मेरी पत्नी का अप्रसाधितं 
सौन्दयं किसी आधुनिका के प्रसाधित सौन्दर्यं यै कम नहीं रहा । रूप-सौन्दययं के सन्दभं में वे कालिदास के 
किमिह मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌" को चरितार्थं करती रहीं । किन्तु सन्तान को अधिकतम आत्मीयता 
देने के उत्साह में उन्होने अपने रमणीत्व को महत्व नहीं दिया । परिचित समाज में उनका रमणीत्व नहीं 
मातृभाव चचित रहा । साहित्यकार के नाते जो कु प्रतिष्टा अजित कर सकता था, उसे उनके मधुरं 
ओर महिमामय मातृत्व ने चौगूना वढ़ायादहै। वे स्नेह देकर ही सन्तुष्ट हैँ। दान दही उनका धमं है। 
प्रदान आत्मा का लक्षणदहेै। जीवन में उस आत्मधमं का पालन करने वालीं माता पृथ्वी पर परमात्मौं 
की प्रतिनिधि दहं । पत्नी के इस उदार ओर उज्ज्वल मातृत्वने भारतीय संस्कृति की परम्परामे, तन्त्र 
विधान में तथा सभ्य मनुष्य जीवन में मातृत्व के महत्व को मेरी मनीषा में प्रकारित किया है। मातृत्व 
ही नारी को वन्दनीय देवी तथा दिव्य शक्ति का अवतार वनाताहै। मेरी भामती का सात्विक ओर 
स्नेहमथ पत्नीत्व मेरी मानसिक मुक्ति कौ प्रतिश्रुति तथा मेरे रचना धमं की प्रेरणा रहा । उनका महिमा- 
मय मातृत्व मेरे तत्व-चिन्तन का शास्त्र एवं सूत्र रहा । प्रेयसी की अपेक्षा श्रेयसी के रूप मेँ उनके सहज 
भोर सूक्ष्म सहयोग ने मेरे ओर परिवार के जीवन को सफल एवं सार्थक बनाया है । 

कुन्तला के समान शशव में माता-पिता के वात्सल्य से वंचित रहकर, तथा त्रिवाहित जीवन मेँ 
सादित्य रचना मे जाकण्ठ निमग्न पति के साथ भामती से बढ़कर उवेक्षा ओर उत्तरदायित्व के भार को 
वहन कर जिन आर्थिक ओर. व्यावहारिक कठिनाइयों के बीच उन्होने इस कठिन नारी धमं का निर्वाह 
क्रिया है तथा प्रेरणा एवं प्रका से मेरे जीवन को अभिनन्दनीय बनाया है, उसके लिये मूसे भी बढ़कर 
वे अभिनन्दन कौ अधिकारिणी हैँ । उनकी सटिष्णृता, उनके. त्याग-सहयोगसे ही मैँ सुविधा ओरलाभकीं 
उपेक्षा कर्‌ स्वाथ , यश ओरलाभकौ आपाधापी के स युग मेँ अपनी अभीष्ट साहित्य साधना कर सका । 
घाट कौ अथं-व्यवस्थ। भारत की अथेनीति बन गर्ह, किन्तु घाटे की साधना ही साहित्य ओर राष्ट्‌के 
भ्युदय की नौति हो सकती है । इस नीति के अनुसार ही साहित्य-साधना ओर राष्टर-सेवा का मूल्यांकन 
भभिनन्दन की श्रांतियो मँ भटकते हुए मारत के लिए यथाथं गौर सत्य का दीप स्तम्भ वन सकता हे । 


९८३ + । 
डा० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन प्रथ 
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विधायक चिन्तन - चिन्तन मानवीय जीवन आौर समाज के विकास का मुख्य सूत्र हे । वह्‌ जीवन 
ओर समाज के प्रासाद की नींव है। चिन्तन की नींव परही ओर उस नींव के अनुरूप ही प्रत्येक राष्ट ओर 
समाज के प्रासाद की मंजिले बनती है । सामाजिक ओौर राष्ट्रीय जीवन में अकस्मात्‌ कुछ नहीं होता । जो 
करुख्होताहै वह्‌ अनेकं कारणों से होता है, जिनमें चिन्तन प्रमुख है । यह्‌ चिन्तन राष्टरीय चरित्र, राष्टरीय 
संगठन, राष्टीथ साधन, अन्तरष्टरीय परिस्थितियों आदि के माघ्यमसे राष्ट के भाग्य कौ रचना करताहे। 
चिन्तन ही राष्टरोंकी उन्नति की प्रेरणा ओौर इस उन्नति के मागे का प्रकाश है। विश्व इतिहास के पटल पर 
उत्यान अथवा पतन की नियति को अपनाने वाले रणष्टरो की चिन्तन की सरणि में उनकी नियति को व्याख्या 
खोजी जा सकती है । चिन्तन केही बलसे विष्व के कु देश उन्नति के मागं पर अग्रप्तर होते रहे हँ । चिन्तन 
केही दोषों से कुछ देश इतिहास मेँ आक्रांत, पीडित, पराजित तथा पतनोन्मुख होते रहे ह । 

चिन्तनीयं भारत - विद्व के इतिहास में भारत की नियति सवसे अधिक शोचनीय रही है । पिच्ले 
दोहजार वर्षोस्षे वह्‌ निरन्तर विदेशी आक्रमणकारियों से अ।क्रान्त ओर पीडित रहाहै । संसार के बड़ देशों 
मे कोई भी देश इतना आ क्रान्त ओर निर्यातित नहीं रहा । अधिकां छोटे देश भी भारत से अधिक स्वतत्र, 
सशक्त ओर्‌ गौ रवशाली रहे हैँ । इतना विशाल ओर महान देश इस एतिहासिक विडम्बना को इतने अधिक 
काल तक कंसे सहता रह्‌, यह विचारणीय है । स्वतन्त्रता के बाद भी भारत कौ स्थिति उत्तरोत्तर अधिक 
संकटापन्न होती गई है । अन्तररष्टरीय राजनीतिमें मी भारत की प्रतिष्ठा दिनौंदिन गिरती जा रही है । 
विर्व-राजनीति में भारत आज अनेक संकटों में उलका हुञा है । इन संकटो कौ स्थिति में भारत के भविष्य 
के लिए अनेक आशंकाये हो सकती हैँ । इस चिन्ताजनक स्थिति मे भूत ओर भविष्य का चिन्तन भारत के 
लिए अत्यन्त आवर्यक है । प्राचीन भारत के चिन्तनमें क्या दोष रहै जिनके कारण भारत का इतिहास 
तना परिडम्बनामय रहा, यह्‌ विचारणीय है । वर्तमान का सुधार ओर उज्जवल भविष्यकानिर्माणभी 
समुचित चिन्तन केद्राराही हो सकता है। 

प्राचीन चिन्तन - विद्या ओर संस्कृति के क्षेत्र में प्राचीन भारत बहुत समृद्ध रहा है प्राचीन विद्या 
का जितना विपुल भण्डार भारतवषं में है उतना संसार के किसी भी प्राचीन देशमें नहीं हैँ । अनेक विदेशी 
आक्रमणकारियो द्वारा नष्ट किए जाने पर भी यह्‌ भण्डार अपरिमित है। 

भारत की संस्कृति भी अत्यन्त सम्पन्न ओर समृद्ध रही है । अभिजात कला तथा लोक-संस्ृति दोनों 
रूपों मेही यह्‌ संस्कृति अपनी अपरिमेय विशालता मे आज भी प्रकारित है । प्राचीन लोक-संस्कति का 
जितना सम्पन्न ओौर समृद्ध रूप भारतौय परम्परा मे मिलता है, उतना संसार के किसी अन्य देश में नहीं 
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मिलेगा । भारत की लोक संस्कृति अन्य देशों की संस्ृतियों की माति समाज के कुछ पिछडे हए वन्य ओर 
ग्रामीण वर्गों ही नद्यमान अवशेषकेरूपमें नहींरही है। भारत की विशाल लोक-सस्छरृति उच्चतम 
नागरिक जीवन मेँ पर्व, उत्सवो, संस्कारों आदिकेरूप में व्याप्तहै। विदेशी ओर भारतीय दोना प्रकार 
के सांस्कृतिक अध्ययनों में भारत की दूस व्यापक लोक संस्कृति की उपेक्षाकी गईटहै। विदेशी विदान 
अपने देश में एेसी संस्कृति तलभ न होने के कारण, इनके महत्व को नहीं समक सके । किन्तु चेद कीवात 
हे कि भारतीय विद्र न भी अपनी इतत सम्पन्न जौर समृद्ध लोक-सस्करति का समुचितं मूल्यांकन भारतीय 
जनता तथा विदेधी विद्वानों के सम्मुख न रख सके । भारती विद्याओं का विदेशी मूल्यांकन भी विदेशी 
द्ष्टिकोणों से प्रभावितं रहादै। विदेनी विह्वानो के लि्ु तो यद्‌ स्वाभाविक धा, यद्यपि यह्‌ ्याय-संगतं 
नहीं कहा जा सकता । 

गोचनीय वात यह्‌ है कि स्वत्त॑त्र भारत की मनीषा भी अपनी विद्याओौर संस्टरति के विषय में स्वतंत्र 
ओौर भारतीय दुष्टिकोण न अपना सकी । स्वतंत्रता के १८ वर्षं वाद भी आज भारतीय चिन्तन पर विदेशी 
विद्वानों का प्रभृत छाया हआ है । हम आज भी स्वतंत्र ओर भ।(रतीय दृष्टिकोण से अपनी प्राचीन विद्या 
व संस्कृति का मल्यांकनं करने मे समर्थं नहीं है । स्वतंत्र भारतं के गौरव के लिए यह्‌ आवश्यकदैकिहम 
अपनी प्राचीन विद्या ओर संस्कृति का स्वतंत्र मौर मारतौय दृष्टिकोण से मूल्यांकन कर उसेसहीखूपम 
देश की जनता ओर विदेशी विदानो के सामने रख सकं । 

वर्तमान चिन्तन - प्राचोन भारतीय चिन्तन ओर संस्कृति के उचित मूल्यांकन काअभाव महीनं 
भारत की महती विडम्बनादहै। दुसरी विडम्बना भारत के वतमान चिन्तन की दीनता है । आधूनिक भारतः 
ते स्वतंत्र ओर महत्वपणं चिन्तन किस-क्रिसक्षेत्रमेहो रहाट? प्राकृतिक विज्ञानो मे आधनिक भारतीयः 
वैज्ञानिकों ने कु चमत्कार अवश्य दिखलाया है । किन्तु अन्य क्ष्रों में विर्व-चिन्तन के अन्तर्गत भारतीयं 
चिन्तन का कोई स्थान नहींदहै। धमं जौर दशन. को प्राचीन भारत की महत्वपूणं थातो माना जातादहै; 
इनक्षेत्रों मे भी वर्तमान भारतीय चिन्तन काआजक्यास्थानदहै? क्या धमम-मीमांसा अथवा दार्शनिकः 
सिद्धातो का एेसा कोई आधुनिक भारतीय ग्रन्थ है जिसने अन्तरष्टरीय ष्यातिप)ईहो अथवाजो भारतीय 
दाङनिक अध्ययनमें ही प्रतिष्ठा कास्थान रखता हो ? उच्च कक्षाओं में अघ्ययन-अध्यापन के लिए स्वी- 
क्रत धर्मं ओर दन सम्बन्धी सभी पुस्तकं अभारतीय दँ । धमे जओौर दशन के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, इति- 
हास, राजनोति, समाजशास्त्र आदि सभी विषयो मे विदेशी विचारक केग्रन्थोंकाप्रभुत्व छाया हुञा है । 
उच्च कक्नाओं की पुस्तकों के विचार ओर लेखक दोनों ही अभारतीय दहै । भारतीय लेखकों के ग्रन्थं प्रायः 
विदेशी लेखकों के विच।रों के संग्रह्‌ मात्र हैँ । उनका अपना मौलिक विचार कुछ भी नहीं है । स्वतंत्र भारत 
के उच्चतम आचाय भी विदेशी ग्रन्थों के विचारोंके अध्यापन मेही अपना गौरव मानते हैँ । अध्यापन के 

संग के अतिरिक्त सभ्यता, सस्कृति, कला, साहित्य, भाषाविनज्ञान, धम, दशन, समाजगास्त्र, विज्ञान आदि 

विषयों पर उच्चकोटि के संद्धान्तिक ग्रन्थ हिन्दी में कितने लिवे गये हैँ? कविता, कहानी, उपन्यास ओर 
आलोचनामेंदहौ सीमित रह्‌ कर हिन्दी भारत कौ गौरवमयी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकेगी । 

पत्र का प्रस्तावः -- भारतीय मनीषा कौ वतमान दीनता अत्यंत शोचनीय ओर प्रत्येक स्वाभि- 


मानी ओर देश-प्रेमी भारतीय के लिए चुनोती है। “भारतीय चिन्तन'की आकांक्षा यही है कि वह्‌ 
वतमान भारत के स्वतंत्र ओर मौलिक चिन्तन का प्रतिनिधि बन सके । 
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चिन्तन के लक्ष्य 
चिन्तन के क्षेत्र-- | + 
वतमान भारतीय चिन्तन के जो क्षेत्र अभाव-ग्रस्त है उनको सम्पन्न बनाना ही चिन्तन का अभीष्ट 
लक्ष्य है । इन क्षें को चिन्तन के विषय कहा जा सकता है । सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा- 
विज्ञान, शिक्षा, मनोविज्ञान इतिहास, धर्म, दकेन आदि इन क्षेत्रो अथवा विषो के उदाहरण है । चिन्तन 
के इन सभी कतरो मे भारतवषं से परिवमी विचःरकों का प्रभूत छाया हुआ है । छोटी कक्षाओं से लेकर 
उच्चतम कक्षाओं तक भारतीय वियार्थी जो पुस्तके पढते हँ उनमें परिचमी विचारकोके नाम ओरमत 
भरे रहते है । इपसे भ।रतीय नवयुवकों के मन में एक हीनता कौ भावनाघरकरती हंकि भारत का 
विचारके क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है । उनके मनमें राष्टरीयगौरव कौ भावना जागृत नहीं होती । उसका 
मुख्य कारण यही है कि शिक्षाकेक्रममेंउन्टे विचार-क्षेत्र मे भारतका कोई गौरव नहीं दिखाई देता) 
यह्‌ स्थिति कई कारणों से उत्यन्न हुई है। एक कारणतो यहद कि भारतीय रिक्षामें प्राचीन 
भारतीय चिन्तन को बहुत कम महत दिया जाता हे । रिक्षा की उक्त स्थिति के प्रभावसे भारतीय 
नेताओं मनीषियों, अध्यापको, छादों आदि सवके मन में प्राचीन भारतीय चिन्तन के बारेमे एक हीन- 
भावना वैठ गर्ईहै कि प्राचीन भारतीय चिन्तन रूढिवादी, पुरातनपंथी ओर उपेक्षणीय है। दूसरा 
कारण यह्‌ है कि विदेशी शासन की पराधीनता के कारण मध्यकाल में भारतीय चिन्तन का विकास 
शिविल हो गया। मानो पराजित ओौर पराधीन होकर भारत स्वतन्त्र ओर मौलिक चिन्तनकेक्षे्रसे 
उपरत हो गया। अंगरेजी गासन कालके आधृनिक युग में प्राचीन भारतीय चिन्तन का पुनरुत्थान 
अवद्य हुआ, किन्तु नवीन ओर मौलिक चिन्तन की कोई दिशाय नहीं खुल सकी । तीसरा कारण यह है कि 
त्वाधीनता के अठारह वर्षो मे भी स्वतन्वता, मौलिकता ओौर राष्ट्रीय गौरव करी दुष्टिसे चिन्तन को 
उचित महत्व नहीं दिया गया । मौलिक चिन्तन को एक राष्ट्रीय परम्परा बनाकर चिक्षा-प्रणालौ में समन्वित 
नहीं किया गया । हमारी शिक्षा एक लक्ष्यहीन ज्ञान-सम्पादनं मात्र है ओर इस कार्यं मेभी वह्‌ अधिक 
सफल नहीं है । 
अन्तरष्टरीयता, -अभारतीयता आदि अनेक कारणं स्वतन्त्र भारत के मौलिक चिन्तन के विकास 
मे बाधक रहे दै । मध्यकालीन चिन्तन की दीनतानेभी दरिद्रताका ही उत्तराधिकार दिया । अगरेजी 
लासनकाल की विदेगीयता ओर अभारतीयता करई गुनी बढ़ कर भारत के विकास कोसव ओर से रोक 
रही है । मध्यकालीन ओौर अर्वाचीन ` हिन्दी ललित साहित्य तक ही सीमित रही । स्वतन्त्र भारतमें भी 
वह्‌ मानों अपनी तीमाओं का विस्तार नहीं चाहती } भाषा की समस्या को इस विस्तार में वाधक कहा जा 
संकता है । किन्तु हिन्दी-भाषी प्रान्तोमें रिक्षाकेक्षेत्रमे यह बाधक नहीं होनी चाहिये । किन्तु रिक्षा 
अंगरेजी ओर हिन्दी दोनों से विच्छिन्न होकर धोबी के कुत्ते कौ गति को प्राप्त हो रही है । हिन्दी-रचना 
कविता, कहानी ओर आलोचना कौ परिधिमें ही घूम रही है । चिन्तन के अन्यक्षेत्रों ओर विषयोंमें 


चिन्तन के लक्ष्य | रभ 


लेखक ओर पाठकों दोनों का ही अभाव है। अन्य विषयों के अधिकांड ग्रन्थ विदेगी विचारकणोंके आधार 
पर पाट्य पुस्तकों के रूपमे लिखे गये हँ । अन्य विषो के श्रेष्ठ ओर मौलिक ग्रन्थ बहत कम दिखाई देते 
हैँ। जो कुछ लिखे जाते हँ उनका, अनुकूल वातावरणन होने के कारण, उचित मान नहीं होता । राष्ट 
ओर भाषा दोनोके गौरवके लिये सभीक्षेत्रों में मौलिक भौर महत्वपूणं चिन्तन की परम्पराका प्रसार 
आवश्यक हे । 

चिन्तन को भूमियां-- 

“भारतीय चिन्तन" कौ योजना मेँ इस परम्परा का कई भूमियों पर अनुष्ठान करना अपेक्षित है । 
चिन्तन का चरम चिखर मौलिक सिद्धान्त ओर उनके सूत्र-वचन हैँ । ये शिखर विचार की लम्बी श्रेणियों 
के हारा प्राप्त किये जाते हैँ किन्तु उव्वंगामिनौ दृष्टिकोये रिखरही अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैँ । चिन्तन 
के ग्राहकों कोये ङिखर स्पष्ट दिखाई देते रहते हैँ तो वे लम्बी श्रेणियों के मागं से इन तक पहुचने का 
उद्योग कर सकते हँ । चिन्तन के सूत्र स्पष्ट होने पर उनकी विस्तृत व्याख्याय वोधगम्य ओर उपयोगी बन 
जाती हैँ । इसी कारण (भारतीय चिन्तन' कौ योजना में चिन्तन-सूत्रो के निवंचन को प्राथमिकता दी गई 
दै । जितत स्तम्भ केअन्त्गत येसूत्र देना अभीष्ट है उसे "प्रस्तावन' का नाम दिया गयाड। सूत्रर्पमें 
चिन्तन के सिद्धान्तो ओर निष्कर्पो के निवंचन को 'प्रस्तावन' कहना उचितहीहै। मौलिकत। के अनुरोध 
के कारण “प्रस्तावन' के अन्तगंत दिये जाने वाले विच।र-सृत्ों ने भारतीय अथवा विदेशी किदी प्रकारके 
सन्दभं को स्थान देना हम उचित नदीं सम मते । अतः इन निवं चनो का पूर्णतः सन्द्॑-हीन होना अरक्षित है । 

किन्तु चिन्तन केसूत्रां का संक्षिप्त निर्वचन मात्र पयप्ति नहींहै। इसे चिन्तन का आदि अथवा 
अन्त कहा जा सकता है । किन्तु इस आदि ओर अन्तके बौचकी विचार प्रक्रियाही चिन्तन को प्रशस्त, 
पूणं ओर पृष्ट वनाती है । इस प्रक्रिया के अन्तगत हमने 'प्रतिपादन' को प्रथम स्थान दियाहै; इसमे भी 
मौलिकता का अनुरोध है । प्रतिपादन" का अभिप्राय विचारःसू्रौकोतक-संगत व्याख्याकरना ह । यह 
"प्रतिपादन" किसी मी विषय के विचाः-सूत्राकादहो सकतादहै। इन विचार-सृत्रों को 'प्रस्तावन' में देना 
आवद्यक नहीं है, किन्तु "प्रतिपादन" के कलेवर में अन्तवर्ती शीषेकों दे रूप में इनका देना अवेक्षित ट । 
मौलिकता का अनुरोध होने के कारण श्रतिपादन'मेंभी भारतीय अथवा विदेशी संदर्भोकेलिये स्थानन 
होगा । श्रस्तावन' ओौर प्रतिपादन' दोनों ही लेखकों के मौलिक विचारोंपर आधित होगे । एक मे मौलिक 
विचार-सूत्रों का संक्षिप्त निर्वचन होगा ओर दूसरे में उनकी संक्षिप्त एवं तक-संगत व्याख्या | 

भारत अथवा अन्य देगो के एतिहासिक चिन्तन के संदभं में विभिन्न विषयोंकाजो विवेचन होगा, 
उसे "विवेचन" के स्तम्भ के अन्तगंत दिया जायेगा । 'प्रस्तावन' मौर "प्रतिपादन" मे अभारतीय शब्दोंका 
प्रयोग वांछनीय न होगा, किन्तु "विवेचन ' मे भारतीय अथत्रा अभारतीय विचारकोंके नामों तथा उनके 
विचारों का उल्लेख अभारतीय भाषाओंमेंभमीकियाजा सकेगा । मौलिक चिन्तन को प्रास्त करने के 
साथ-साथ प्राचीन भारतीय चिन्तन का अनुवचन" भी हमें अभीष्ट है। यह्‌ अनुवचन" नामक स्तम्भक 
अन्तगेत किया जायेगा । भारतीय विचार-कणों की व्याख्या "विवरण' के अन्तगेत दी जायेगी । विविध 
विचारःप्रत्ययों की प्राचीन तथा अवचिीन भारतीय भाषाय भी जमन्वित हैँ । इस प्रकार चिन्तन के 

विविध क्षेत्रों के सम्बन्ध में उक्त भूमियों अथवा स्तम्मों के अन्तगेत स्वतन्त्र भारत के मौलिक चिन्तन की 
परम्परा को प्रास्त करना "भारतीयः चिन्तन" का लक्ष्य है। 
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पृणेतः पाठकों का पत्र 
-- दिग्दश्ञंक : “भारतौ न्टन'" 


"परि प्ररन' पूर्णतः पाठकों का ही पत्र है । इसमें प्रति सप्ताहं पाठकों के देश, समाज, जीवन आदि से 
सम्बन्ध रखने वाले प्रन प्रकारित होगे । देश, समाज, जीवन आदि की समस्याओं मे रुचि रखने वाले 
कोई भी पाठक अपने प्रदन "परिप्रश्न" में प्रकाशन के लिए भेज सकंगे । "परिप्ररन' के प्रबुद्ध पाठक ही इन 
पररनों के उत्तर भेजेंगे । एक प्ररन का उत्तर करईदपाठक कई प्रकारसे दे सकते हैँ । ये सभी उत्तर "परिप्रश्न 
मे यथासम्भवं प्रकारित किये जायेगे । उत्तरो के प्रत्युत्तर भी आ्येगे ओर प्रकाशित होंगे । 

ट्स प्रकार "परिप्रदन' प्रश्नोत्तरके द्वारा पाठकों के परस्पर विचार-विनिमयका माध्यम बनेगा। 
'परिप्रदन' पूर्णतः पाठकों का अपना पत्र होगा । सभी पाठक प्रन तथा उत्तर भेज सकते हैँ । प्रायः पत्र- 
पत्रिकाओं मे अधिकारी लेखकों कौ रचना ही प्रकाशित होती हैं । सामान्य पाठक केवल उन्हं पठने के 
अधिकारी है । उनके सम्बन्धमें कोई प्रदनया तक-वितक नहीं कर सकते हैं । कुं पत्र-पत्रिकाओं में 
पाठकों के पत्र छपते हैँ किन्तु इसके लिए केवल एक-दो पृष्ठही दिये जातेद। 'रिग्ररन'मे कोईलेख 
प्रकादितन होंगे । उनमें केवल पाठकों के प्रशन ओर उत्तर प्रकारित होंगे । वह्‌ पणत: पाठकों का अपना 
पत्र होगा । इस रूप में 'परिप्रदन' कदाचित्‌ एक अद्वितीय साप्ताहिक पत्र होगा । 


'परिप्ररन' कौ आवश्यकता 
"परि प्रदन' का प्रकाशन शिक्षित एवं सजग समाज की एक मख्य आवश्यकता को ध्यानमें रख कर 


किया जा रहा है । प्रत्येक मनुष्य देश, समाज, जीवन आदि के विषय में समथ-समय पर कुछ सोचता- 
विचारता है । भारत का इतिहास तो बहुत ही शोचनीय रहा है । स्वतन्त्र होने के वादभीभारतकीदगा 
उत्तरोत्तर अधिक चिन्तनीय होती जा रही है । भारतीय जनता का जीवन अनेकं कठिनाइयों एवं कुण्ठाओं 
से पीडित दहै । राष्ट्रीय ओर सामाजिक जीवन में नईनई समस्यायं बढ़ रहीहैँ। सभ्यताके विकास के 
साथ-साथ कुछ विद्व व्यापी समस्याये भी उग रही है । 

एेसी स्थिति में सभी के मन में अनेक प्ररन, अनेक तकं-वितकं उठते हैँ । कुछ लोग मिलकर कभी- 
कभी इन प्रदनों के बारे में आकस्मिक विचार-विवाद करलेते हैं । यह्‌ विचार-विवाद अधूरा रह्‌ जाता है 
ओौर अव्यवस्थित होता है। इन प्रदनो ओर विचारों कोन्यवस्थित सरूप से प्रकट करने के लिये कोई माध्यम 
हिन्दी मे नहीं है । समाज की इसी आवश्यकता कौ पूति के लिये परिप्रश्न का प्रकाशन किया जा रहा है । 
सभी पाठक देश समाज जीवन सम्पता आदि के प्रदनोंको प्रकाशन के लिए प्रशन “परिप्ररन' मे भेज 
सकते है । “परिप्रदन' रिक्षित एवं सजग पाठकों के प्रइ्नों एवं उत्तरो के द्वारा उनके परस्पर विचार- 
विनिमय की स्वस्थ परम्पराका माध्यम बनेगा। 


१. परिप्रश्न (साप्ताहिक विचार-पतते ) १४ जनवरी, १९७० । 


पूणंतः पाठकों का पत्र २८७ 


"परि प्ररन' के उदर्य 

१ --“परिप्रश्न' का प्रकाशन शिक्षित एवं संजग समाज की एक महृत्वपूनं आवश्यकता कौ पूति के 
लिये आरम्भ किया गया है । जिज्ञासा ओौर विचारक स्वाभाविक एवं सामाजिक आवश्यकता को पूर्ण 
करना 'परिप्ररन' का प्रमुख उदेश्य हे । 
 २--किन्तु "परिप्रदन' केवल पाठ्कराके सामयिक कौतूहल की पूतिका साधन बना रहना नहीं 
चाहता । प्रदनों के रूप में पाठको के गम्भीर विचार-विनिमय का माध्यम बेन कर वह्‌ देश, समाज, जीवन 
ओर सभ्यता के मौलिक, मुख्य, गम्भीर एवं कठिन प्रों के यथासम्भव समाधान भी प्रस्तुत कर सकेगा । 
| ३- भारतीय इतिहास ओर समाज के प्रो मे "परिप्रश्न कौ विशेष रुचि होगी। भारतका 
इतिहास बहुत शोचनीय रहा दै तथा समाज कौ वतमान स्थिति भी चिन्तनीय होती जा रही है । इनके 
सम्बन्ध में गम्भीर ओर व्यवस्थित विचार करकेदी हम देश ओर्‌ समाजके अपेक्षित विकास कौ दिशा 
खोज सकते हँ । , ~ | 

# _ उदासीन जनता मेंदेश ओौर समाज कौ समस्याओं के प्रति रुचि एवं चेतना उत्पन्न करनाभी 
"परि प्रदन' का लक्ष्य दहै) 
भ यूवकछात्रोंकोदेदाभौर समाज की समस्याओं के वारे में संयत एवं गम्भीर चिन्तन करनेके 
लिये प्रेरित करके 'परिप्ररन' देश की गिरती हुई भिक्षा के उन्नयन पँ योगदेने का भी अभिलापौहै। 





२८ल डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रथ 
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मन रुक विन्द्‌ द्भ उख रस ऊ सजर्‌ का, 
‹जे! जग्िलं विश्व ऊ न्तर. जे ललङ्राता; 
ज्म अनात्मा का रज- कमल ऊस्मर-का 
करभ परजा ाल्नेकर - खश निरन्रा ला | 
क्छ तरुण कप स्ति ऊर्जित शल्य जगम 
जे व्तश्च्य- हीक-स) नभं मे रट! जित्चनरता, 
जके आन्लनं श्िनाज्ने से यकद. +3वन ऋ 
न्तः स(लला- रू) रला अ (शतत हता | 
ननस््‌ ककूएषम्य त शेत ल्त -स्प श्न वर्‌ स्वा 
न्तर से जवनी जना स्वरस स्क, जनं .नाता, 
सिन्‌ स्का अय लोकन ज (ऽलो स-र 
-जगेवन्‌- -णवट्ध के सुःखः- सरणि चन नाता 
जरह रहे अनिको रन्त क श्योत रेवन, 
चेप्रसनि खर्‌ (मल श्की२ भदे लट्रति। 
(चेतन, रच्छ @ व्नभभन्ट कल कल निस्वने 
ज्लेवने के सुन्व त च्चरन्तन गति ॥ 
गल्ल न्स्यात्ति- जिन्द्‌-- छ, फल्‌, उन न तना 
डोज म्बन की स्मेती ऋ जु-्ता-कन न्ति, 
ने किस्त अरव का उचशा- प्रणैः सवेना . 
करः तत्य ट्विव्ं अर्प गरे रत्दल ननि | 


१. रचना काल १९२८. २० 


ब्जः स्वना “ | 


। ब्रज रचनाएं ` 


बोहा ^ ` 
रामनाम के भजनते, मिटे सकल भव त्रास । 
जेहि घर तुलसी वुक्च तेहि करे लच्छिमी वास्‌ .1। 


| आरईहेै 


कूरम पै कोल, कौल ह पै शेष कुण्डली हे, 
कुण्डली पं सुफलन की भारी छवि छाई है। 
फन हूं पै राजित अति मंजु मात धरणी. दैः 
राजत हिमाचल भूमि ह पे गिरिराई दै । 
राजत हिमाचल पं शम्भु, सुरा कहू, 
दाम्भु पर हूं ज्योति जटाज्‌ट अधिकाई है । 
शम्भु जटाजूट पं ह राजति अपार गग 
नुप के तप हेतु मात सोने मे आई दहै), 


 , गंगधारा है 
सर्वश्रेष्ठ तीथं ओर सर्वोत्तम क्षेत्र ॒सोरो, 
जाको गणगान ` चारि वेदन उचारा है । 
अनुपम महती को भाग भगवान ` क्रियो 
आय पंचभूत गात अपना विसारा दहै । 
धन्य है हमारे भाग्य पायो जो जन्म यहां, 
कोई महापृण्य पूवं संचित हमारा है । 
जके फलरूप पाई सोरों सी जन्म भूमि, 
जाके कल कूल पै प्रवाहित गग धारा ह 1 


द 


आरम्भिक रचनाएः | 


निरक्षर श्रीमती 


गरजुएट पती निरक्षर श्रीमती के संग, 
रहते थे कभी एक आगरा नगर में । 
ग्रीष्म कौ गर्मी सो आकल हो बोले आप, 
मसूरी चलेगे माई उालिग समर में| 
बोली घवराय तिय कौन सो कहत माई, 
सभी कहा सूभ नई नाथ क्षण भरमें। | 
कंसो समर रोप्यो है प्रीतम मसूरी माहि, 
बारे बारे लालन तजि जयो ना समरमें । 

। 


तुलसी स्तोत्र | 


सप्रेम जिसने शुभ पाठ भक्ति का । 

पटा किया जन्म कृतार्थं ये अहो । 

विनीत भावेन तथाति श्रद्धया । 

नमामि शिरसा तुली कवीन्द्र को ॥ 

वसुन्धरा के अनमोल रत्न जो । | 
अतीव प्यारा वह राघवेन्द्र का ॥ | 
सरस्वती का व्ह लाल लाडिला । | 
हमे सदा ही अति वन्दनीय है ॥ 


१. रचना काल १९३३-३४ 


२६० डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन प्रथ 
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माता 


माता 


अब तकं मैने बाल्यकाल मे, सव सख पाये । 
वांधि बाधि हठ काम कयि सब ही मनभये\। 
पर्‌ धरनी से आज उठ गया सव सुख मेरा । 
सुख दायी ने किया कहीं अन्यत्र बसेरा ॥ 
माताकोदहा ! नहीं कभी क्या मेँ पाऊगा। 
धूरभरे तन वैठ गोद में किसको ह्रषाऊगा॥ 
हा मुभसे अव कौन प्यार से पुत्र करेगा । 
मेरे सुख के लिये विविध दुख कौन सहेगा ॥ 
आवेगी जव याद किसे? हा मत कहुगा । 
जो दख देवे नहीं स्वप्न मे उन्हे सहुंगा ॥ 
लख सृत से निज गोद भरी जो हरपित होती । 
मेरे जीवन क्षेत्र मध्य सुख अकुर बोती ॥ 
वह॒ माता तज मुके हुई, हा ! जग सेन्यारी। 
मुभे अकेला छोड़ कौन से लोक सिधारी ॥ 
हे माता तज मुभ किया जा कहां बसेरा । 
निरालम्बहो गया आज यह प्रिय सुत तेरा॥ 
मां । मेरे सुख हेतु कौनसा कष्ट न भोगा। 
इसका प्रत्युपकार कभी क्या मुभसे होगा ॥ 
तेरा जो ऋण मात स्वयं अनुभव करता हूं। 
क्या उससे आजन्म उ्छणमे हो सक्ताहूं।॥। 
दर्शन तो हो गया मात ! हा दुलंभ तेरा। 
किया करूं स्मरण, प्रेम भावों का तेरा ॥ 
यद्यपि मुभे अनाथ मात जग मे छोड़ा । 
निज प्रिय सुत से सकल नेह का नाता तोड़ा ॥ 
पुत्र विनय यहं किन्तु मात स्वीकृत कर लेना। 
मात} स्वप्न मे कभी-कभी आ देन देना ॥ 


१. हाई स्कूल परीक्षा (१९३४) में उत्तर पुस्तिका में सद्य लिखित कविता 


२६९ 


॥ १ 
संस्कत अनुवाद 
एकस्मिन्‌ . दिवसे राजा \शक्तिदेवः सुविभ्रुतः 
अभोौमे अमरोदययाने गतः विष्णोरुपासकः । 


ज्येष्ठस्य श्रातुरादेशात्‌ आनीय विजने वने, 
सौमित्रेण परित्यक्ता सीता इवापद संकुले .। 
वस्तुमात्रं च सर्वस्वं हरिदचन्द्रेण एकदा । 
दत्तं विप्राय एकस्मं सत्यसधेन भूभूजा ;। 
तस्माद्‌ कारणादेव सदा सद्म पालकः। 
गतो देह।वसानेहि इन्द्रलोकः सुदुलभम्‌ ॥ 
हरेः पुरे सभारत्नः एकदा शुभपत्तने । 
देवदत्ताभिधानोहि विद्वान्न सत सुविश्रुतः ॥ 
सीता-सौमित्र युत्तोऽदहि मयदिपुरुपोत्तमेः । 
अवसद्‌ ऋषि संगत्यां रामस्तस्मिन्‌ महावने ।। 


१, हाई स्कल (१९३४) परीक्षा में हिन्दी से किया गया सद्य अनुवाद 


२६२ डों० रामानन्द तिवारी अभिनन्दनं ग्रं 
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किशोर काल कौ कविताएं" 


वीणा वादिनी 


वीणा वादिनी ! तनिक कृपाकर, वीणा मधर वजा दे । 
जावन म पुनीत जागृति की मधूमय तान सना दे । 
जाग उठे मेरी भी नीरव-हत्तन््रौ के तार । 
विद्व व्यापिनी वीणा व्वनि मेँ मिल जावे मनका श 


मेरा जीवन 


मेरा जीवन सुख स्वप्नों की, एक अतीत कहानी है । 
दो हृदयो के सरल प्यार की, केवल शक निशानी 

पीडति उर कौ चिर अभिलाषा, पागलपन दीवानों का । 
नीरव कीड़ा-कज हृदय के, अधकूचले अरमानों का । 
कलित कल्पना का क्रीड़ा स्थल, रंग भूमि है भावों की । 
स्वप्न-लोक के प्यार भरः उर के मंजुल चावों की ॥ 
चिर सहचरी निरादा इसकी, विषम वेदना-संग विहार । 
पीड़ा के संग मन बहलाना, इसका दोष यही व्यापार ॥ 
ट्टी सी इस हत्तन्ती कौ, आह भरी नीरव भकार । 
इसका चिर संगीत उसी मे, गंज रहा है मेरा प्यार ॥ 
जीवन नौका वहन कर सके, चल लहर उच्छवासों की । 
लगा सकेगी पार इमे क्या ? पतवारे इन सांस कौ ॥ 
शून्य क्षितिज पर दीख रही है, धूमिल-सी फिलमिल रेख।। 
किन्तु रहे या मिट जावे वह, उसका मनै क्या देखा? 
उसी एकं धूमिल रेखा पर जीवन कौ आशा सारी 
जीवन कौ अभिलाषायें सब निष्फलतां से हारी । 


१. रना काल १९३५-३६ 


२६४ डां° रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रथ 


छायावादी रचनाएं 
कविते ! 


कविते ! बस एक तुम्हीं हो, जीवन का परम सहारा 
सूखे इस प्राण विटप कौ, हो तुम्हीं वारिधरधारा ॥ 
मेरे निराश जीवन की, तुम ही हो आशजा-रेखा । 
रखती हो तुम्हीं हदय कौ, प्रतिपल पीड़ा का लेखा ॥ 
मेरे अंधियारे नभे की उज्ज्वल प्रकाशमय रेखा । 
जिसकी आभा मे मने अपना मन मोती देखा ॥ 
जिसके कण कण में मेरी करुणा का सार समाया । 


वह॒ मौन वेदना का स्वर, किसने कव तकं सुन पाया ॥ 


प्रभात भी 


सुन॒किसका आगमन मोद से, दिग्बालायें मुसकातीं । 
किसके स्वागत हेतु सुकोमल ? कलिकायं है खिल जातीं ॥ 
पहनाने को किसे समीरण ? चुन चुन हार सजाती है । 
किसे रिभानेको वन देवी ? शुचि शगार बनाती है ॥ 
वृक्ष शिखाओं पर यह किसकी ? विजय पताका फह्राती । 
किसके यदाके गीत मनोहर ? वन की भ्रमरावलि गाती॥ 
मतवालो हो किसके मदमे ? भूम रही डाली डाली । 


किसे पिलने को छलकाई, कलियो ने मधु कौ प्याली ॥ 


सम लिया मैने सब सजनी | प्रियतम आने वाले दँ । 
उनके स्वागत दतु सजे ये, सुन्दर साज निराले हैँ ॥ 
आओ! सखि ! इससे पहले ही, जब तक प्रियतम आ पावें । 
हम उस कुसमितः लता कंज मे, धीरे से जा छुप जावे ॥ 


१. रचना काल १९३६-३७ 


छायावादी रष्ननाणएं 


२६५ 


किशोर गीतः. 


मधुसास 


कुमुमरे! जगकर निहारो तो मधुमास आया । 
सुह्‌। देशव का तुम्हारे यहं सचेत निवास आया॥ 
मुकुल अधरो कातुम्ह्‌।रेयह्‌ विमल मधुहास लाया। 
विकच अगोका तुम्हारे यद्‌ भलकता लास लाया । 
ओद्कर सारी सुनहली अप्सरा सा वेग लेकर । 
जीणं जग के प्राण को मधुमास का सन्देश लेकर ॥ 
व्योम बालासी मनोहर आज प्राची आ रही है । 
सुरुचि से मुदमय सजा उपहार अपनालारहीहै॥। 
स्वप्न के वे सुमन सूखे खिनरहेरहैँ आज वनमें। 
गजता उन्मादका वह मधुर स्वर मन कापवन मे॥ 
कौन भृली की उसे अव आज उर लगाकर सुनेगी। 
कौन जीवन में रंगीले भाग्य कावर्हं पर सुनेगो॥ 
मंजरितं सहकार के मधुकज को सुकुमार्‌ छाया। 
` हरित अचल से टकौ-सी चांदनी-सी कान्त काया ॥ 

प्राण में उन्माद भरतापा मधुर भकोकामलय का। . 

` . मचलता मधु-मंजरी सा विकच मृद्‌ स्पन्दन हूदयका॥ 


क 


` नवं वेषं 
आ गया नव वपं लेकर विश्व की नृतन कहानी । 
 किन्तुमुभकोक्यायुगोंकीदै वही गाथा पुरानी॥। 
आसुओं से धो उते ही नित्य कहं नूतन बनाता । ` 
मौन रोदन नित नए स्वर में चिरन्तन गीत गाता॥ ` 
मुग्ध हो भोले पथिक तुमसे उसी पर पुलक फने। 
` संग पड़ पागल पथिक क नियत जीवन मार्गं भूले ॥ 
है सदा अज्ञात पथं निज लोक का उन्माद मेरा। 
है निदटुर अभिशाप जगमें अमर आशीर्वाद मेरा ॥ 


१. रचना काल १९३६-३७ 


२.९६ डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दनं ग्रंथ 


परिणयः 


आज वन साकार सुन्दर, 
लोक जीवन सार आया, 


खेल मे वनते कभी दो प्राण राजा ओर रानी, 
सत्य होती आज भूली सरल दोदाव कौ कहानी, 
नित नवल-सी चपल परल कौ अमर चिर-चंचल प्रगति म, 
आदि की अनजान-सी पहचान हकर भी पुरानी, 
ज्ञान हीन अवोध रिगु की वृत्ति वेद-विधान बनती 
सरस कौतूहल हृदय का बवन सहज संस्कार आया । 


णमे अनजान सा पलता प्रणय का अमर अकर्‌ 
सांस से शादवत मलय से खींच जीवन सार आतुर, 
सफल खिलने की सकोमल कामनायें भर हदय में 
फटता दोपल पथल-बल-चीर उर्वी सा सरस उर 
लोक-लालन का लजीला भार छिप किसलय वसनमें 
ष्टि सृषमा कै हदय का बन सहजं शगार आया। 


आज मण्डप में हृजा सीमित असीमित व्योम-मण्डल, 
उतर परिमित दीपमें आये अमित नक्षत्र के दल, 
सरभि-घन-छवि सान्ध्य-रवि वन वेदिका आया धरा पर 
चन व्यंजन का वायुं आया वह्‌ विजन का मलय चचल 
रुचिर वन्दन-वार नन्दन कुज-तोरण इन्द्रधनुष-सी 
मंजरित-मन्दार-छवि का भार मधु-सह्कार-छाया । 


१. परकाणित कान्य : १९३७ 


परिणय 


अचिरके चिर-मिलनसे ही मुदित बनत। लोकबन्धन, 
प्राण-परिणय की प्रगति से अमर-नव संसृति चिरन्तन 
त्याग हौ अनुराग बनता धमं कौ रंजित किरण से 
नित्य नतन अचिरता में विद्व-चिर-दंशव विवतन 
वेलता है लोक-सीमा से असीमितं का कुतूहल, 
दृश्य आज अदृश्य बन उस पारका इस पार जाया। 


२६७ 


२६८ 





विश्व की वहु-रूपता में स्वर्ग-श्री सुषमा विखरती, 
खिल उषा में प्रात, सन्व्या ज्योति-सी छवि-हास-भरती, 
पल निशा को अंकमें चिर बीज नव-छविप्रात लाता 
अचिरतामे ज्योति-तम-पल कौ सनातन श्रौ निखरती, 
एक छवि निस्सीम-सुषमा-सार वन आई सचेतन, 
अमर-छवि-वन्धन-धरा को स्वगं का अधिकार लाया। 
था दिवा कै सत्यसे प्रिय स्वप्न सृन्दर्‌ शर्वरी का, 
मूग्धनसी जौ देखती मधुलास नन्दन-अप्सरी का, 
तारिकाओंसे रहींजो बेलतीं चिर चपल पतली, 
चाहती परिरम्भ-परिणय कल्पतरु-सुर-वल्लरी का, 
आज अवनत्त, देख नभ मे व्याप्त आकषण धरा का, 
ज्ञान का अधिकार-वन्धन बवन सुषम संसार्‌ आया । 
सलज अवनत विधृ-वदन में शन्यमें सूने नयन को, 
मिल गया आश्रय मनोरम नयन में चिर मूकमनको, 
मस्फटित उर का अभाव अजान-सा बन भाव आया, 
मिल गई मधु-मिलनक्षणमें अमरता चिर चपल छन को, 
मुक्त-तारक-चय-विभूषित क्षितिज कौ उलभी अलके, 
पृलक-प्राण प्रकाश-कर को वृत्ति ने व्यापार पाया । 
सकुच स्पन्दन मेंमिला आश्वास स्पन्दन की हृदय के, 
सांस को जीवन मिला मधू मदिर सौरभमें मलय के, 
अधरसम्पुट में मिला मधु चषक अधरोंकी तृषा को, 
मान मं साकार पाया मूक अभिनयने प्रणय के, 
शरुति-पुटों को लाजके स्वर में मिली मृदु-अमृत-वाणी, 
मानिनी के मान का उपचार वन मनृहार आया । 
लोक के अस्तित्व के चिर प्रदन का उत्तर-कुतुहुल, 
बना संसृति की अमरता का चिरन्तन-साधना-फल, 
खिली आज प्रकाश-छया कौ मधुर उलभी पहेली, 
एक के युग रूपजी था छिपाये पल का चलांचल, 
एक के ही सृजन कौ चिर साधना ले एक होते, 
एकता को भूमिका ही बनी उपसंहार-जाया । 


डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 








कल्पनाः 


विश्व के विखरे कणो को वाध कर, 

प्रम के ही दृढ सनातन सूत्र में। 

रूप मुपमा के विविध आकार सव, 

संगस्िति करके विधाता ने रचे॥ 
परेम के ही अमृत मधुमय स्वाद के, 
रसिक परिचय की मनोहर चाहे में । 
विद्व प्राणों में सनातन एक भी, 
प्राण वहु वनकर वियोगी से बने ॥ 

प्रम से बढ़कर परम पद कौन सा, 

प्राण, मे, जिसके लिये तज विद्व को। 

विजनता की विरस रज की अकर्म, 

प्राण पीड़ा-सी करू चिर साधना ॥ 
प्रम के उच्छ्वासं की दही नीलिमा, 
फल नभ के शून्य उर में प्राण-सी । 
कुक क्षितिज पर स्वगं के आज्ीष-सी, 
बन रही आश्रय समुत्सुक दृष्टि का। 


अलस इ्यामल पलक दलमें क्षितिज की, 

अनिल की मधमूक मृदु मन्‌हार से। 

मुग्ध रजनी का मधुर अनुराग ही, 

बिखर पड़ता मानिनी के मान-स। ॥ 
प्रव धरा के अचल उरतल मं पला, 
स्नेह ही, मीलित निरुर गुरु मान से । 
नयन से पडता उमड़, नत जलधि को, 
चरण चुम्बन की करुण मनुहार से ॥ 


~ 


१. अप्रकारित काव्य : १९३८ 


कल्पना 


२६६ 


२०० - 


जाह ! भोले प्रेम तुम क्या हौ पले 
हदय में दुवल कली के, जो लुटा 
वात पर निज सुरभि, वन्दी मधुप को 
कुटिल काटो की दया पर छोडती । 
विवशता के स्निग्ध करसे छट कर 


+>; 
१५०१ 


काच के कोमल खिलौने - से गिरे 
भग्न कितने प्रेम के दुर्बल हृदय 
धम के उस उपल उर पर हो चुके । 

धम के इस कुलि कर से आजं तक 

स्नेह के सुकुमार सौरभ में पते 

मधु ज्पा कौ गोदमें हौ दुधमुरहं 

सुमन कितने है नहीं कुचले गये । 
धमकी अकरुण उपल की लीक यह्‌ 
लोक के विजडिति नयन के देखते 
आह ¦! कितने आंसुओं से विरह के 
आदिसे ही सृष्टि के सींची गई 

आह्‌ ! जननी की अपरिचत गोद के 

स्नेह से रचित अभागे प्राण को, 

प्रेयसी की अमृत मधुमय अंक का 

मदुल आश्रय भी विवजित सौख्य है। 
प्राण एकाकौो जगत के पन्थ पर 
घूमते जो रहै अन्ध विराग से 
एक पल अनुराग को मधु बाह में 
विचरने को स्वप्न भी अभिशाप है। 

प्रेम अन्तस की असीम विभूति है 

अग से प्रति जो उमड़ कर छलकती, 

दिव्य आभा मे उसी की देखता 

विद्व अपनी म्लान छाया, वासना ) 
लोक के करसे वंधीही ग्रन्थि में 
परेम के अधिकार सारे है ब्धे 
पर्‌ हृदय में प्रेम - किरणों से बंधी 
ग्रन्थि का कोड्‌ न क्या अधिकार है । 


डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन अ्रथे 





१. अप्रकापणित काव्य : १९३९ 


चिन्तन 


प्राण प्रतिनिधि को कर आसीन, 

हदय मे भरकर मोद अपार । 

सान्ध्य छाया से शिथिलित क्षीण, 

प्राण जाते जीवन के पार ॥ 
अश्रुजल . भरे उदार, 
युगल नयनो के पारावार । 
नूतन युग रूपों से दीपित, 

होते प्रतिविम्बितं ॥ . . 


काल से फंले अमित उदार, 
विश्व॒ के व्यापायों मे व्यस्त । 
सिद्धि कौ उपरति सी समुदार 
वृत्तियां हौ जातीं सन्यस्त ॥ 

आप अपनी ही चरम अनुभूति में, 

आत्मता सी लीन । 

त्याग की अपरिमित प्राण विभूतिमेंः 

मात्रता सी दीन ॥ 


चेतना हो शान्त, तृप्ति सौ नितान्त, 

अन्तर्ननयन खोल, देखती अनमोल । 

दिव्य अन्तर्लोक, अमृत ओ अशोक, 

नीरसा निर्मल, चांदनी सा विमल ॥ 
ध्रव सा अचल, 
तुषार सा रीतल । 


चिन्तन ६०१ 


साधना 


हो विद्रवित असीम स्वगं की सुषमा कान्ति निराली, 

वन आर्ह्‌ कुसुमों के दुगमें उज्ज्वल अमल हिमानी, 

अविरत साधन से अन्तर के अन्तः्पुरमें पाली, 

अमित रूप-छवि दुल आई वन दृगमेंदोक्ण पानी। 
लेकर जिनका अघ्यं शेशव की तुतली बेली, 
सीख कौन-सा मौन मय जप; अखिल मनोहर मया, 
कुसुम किगोरी एूलक्रुमारी लुटा मागं पर्‌ भोली, 
यौवन के दुर्भेद्य दुगं के सिह द्वार्‌ पर आया। 

प्रर तेज में तरुण प्रात के पलपल चदृते रवि के, 

कचन कलश राजं तोरण के जगमग दमक रहे भे, 

अगणित रवि से, गप्तदूत से नव कलियों कौ छवि के, 


कितने सौरभ बाल अलक्षित दिरि दिि गमक रटे थे। 
चारों ओर प्रवल प्रहरी सा प्रतिपल पूणं सचेतन, 


नव दन्नन्त का गन्ध मदिर का मलय।निल लहुराता, 
उसकी पल पल गति परिचय सा मकरालंकरत के तन, 
विजयकेतुसा तुंगशिखर पर्‌ था रह्‌ रह्‌ फहराता। 

किस अभिनव उल्लास हासं से पल पल पुलकित प्यारे, 

अगणित कुसुम कुमार निराले खिल खिल भल रटे थ, 

वृद वृद वालो से शाद्रल के सर के कान्त किनारे, 


डालों की लहरों पर चंचल शिलमिल भल रहे थे) 
मदु मखमल के कोमल कालीनों पर नव किसलय के, 


नाच रही थीं अप्सरियों सी तितली रंग विरंगी 
भंक्रत कर सव तार सुरीले बीन-नवीन-मलय के, 
भरती मधुमय तान मनोहर स्वर से बाल विहंगी। 


१. अप्रकारणित कान्य : १९४० 


६५ 


७ 


डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन भ्रथे 


अपरिचिताः 


वल्कल में संकुचित विकसते अपने अंग लपेटे, 
मोन शील में संहज उमडते उर के भाव समेटे, 
सयम में वेला-सी उर के सव उद्वैलग सहती, 
अविदित भावों की लहरों मे रही अलक्षित बहती । 

रही सदा अज्ञात यौवना अपने मेही भूली 

कभी न अपने छवि गौरव पर सपनेमे भी फूल 

तपस्विनीनेकभीरूपका दपं न किचित्‌ जाना, 

भावों का लावण्यन अपना इसने भी पर्हचाना । 
देव देख अपने अंगों को मन में विस्मित रहती, 
अपनी ही च्विसेछायासौ मन मे लज्जित रहती, 
माव तरगों मे मानस की अपने अविदित बहती, 
अपनी 'अन्तकथा' मौन वहं अपनेसेही कहती । 

र्गमंच पर सुनी किसीने कभीन इसकी वाणी, 

पग नूपुर की रुनमुन इसकी नही किसी ने जानी, 

ह्‌(वभाव इसके अंगो का नहीं किती ने देखा, 

बनीनं वाण किसीकेडरकाद्गकी वंकिमलेख।। 
दीन विप्र की शीलवती यह कन्या कान्त किशोरी, 
रहीकृटीमें ही अनजाने लोक ज्ञान स कोरी, 
अल्प स्नेह के दीन दीप की मन्द शिखा सी दीना, 
ज्योतिष्मती रही जीवन के मलिन तिमिर में लीना, 

रूप छटा कौ किरण कुटी के बाहर कभी न आई, 

भूले भटके किसी अतिथि को दी वहु मन्द दिखाई, 

दीन विप्र की लोक लाजसी वह्‌ अज्ञात कुमारी, 

रही कुटी में छिपी मान पर्‌ कर जीवन बलिहारी । 


१. अप्रकाशित कान्य : १९५३ 


अपरिचिता ` ३०३ 


नहीं प्रीति से सुनी किसी ने उसकी जौवन गाधा, 

रही संकुचित अपने मनमेंही एकाकिनी अनाथा 

रही शील-संयम मे अपने उर के भाव चछिपाती 

जात्माकौो विभूतिमेंही अनुभूति अनेक जगाती। 

प्राग-वेगके वल से जव यह्‌ तोड़ तिमिरकी कारा, 

टोगी सहसा प्रकट अवनि पर उरकी अन्तधररा, 

पदपद होगा तीर्थं मनोहर इसके पावन तट का, 

लहरों का संगीत वनेगा प्राण मन्व घट घट का। 
ले समान धर्माकी आशा अमर उपेक्षित मनम, 

दुद बाल्यसे लीन कलाके मौन मन्त्र साधन मेँ, 

था कोई अवलम्बनउर की श्रद्धा ही सम्बल थी, 

अन्तर की अनुभूति प्रेरणा भावों की केवल थी । 

| नहीं रूपओं कण्ठ कला को लघु-व्यापार बनाया, 
कर पदके श्रममंही सघन कट्‌ जीवनका पाया, 
जीवन के दुर्वह श्रममेंमी रही साधना करती, 
जीवन की गरिमा के हित यह्‌ रही मानमें भरती, 
पथ को सुन्दर भिखारिणीसी रील निदावर करती, 

जीवन की असमर्थं विवदाताओं पर जीवित मरती, 

ननीन जग के तुच्छ कुतूहल की यद्‌ चंचल पतली, 

राजटंसिनी वनीन जगके लीला वन की तितली । 

४ तपस्विनी के तप्त कर्प का तेज किसेकव भाया, 
जीवन का मर्मीं कव इसने पथ पर कोर्ट पाया, 
सूने पथ पर एकाकी ही इसका जीवन बीता, 
वनी कण्ठका हारनजगके इसकी जीवन गीता। 


३०४ डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 


समागच्छतां दिवंगतानां कवीनां, 
परिचायकानि पद्यानि 


१- प्रथमं समागच्छत्यादिकविः वात्मीकिः-- 
यः क्रौञ्चयुगमस्य विलोक्य दुखम्‌, 
सलोकेन साक्षीकृतवान्‌ स्वशोकम्‌ । 
कारूण्यमूतिः प्रथमः कवीन्द्रो, 
वाल्मीकिरायाति स एव देव | 


२--ततः प्रविशति भगवान वेदव्यासः--- 
धमेप्रतिष्ठा हि कृता पुराणैः 
नीतिप्रतिष्ठा किल्‌ भारतेन 
गीताकृतः साक्षात्‌ - ज्ञान - सर्ष्टा 
व्यासः समागच्छति वेदमूतिः 


३-ततः समायाति केविक्रूल चूडामणिः कालिदासः - 
सरस्वती कण्ठगता हि यस्य, 
वभूव रम्या नितरां कृतार्था | 
चडामणिः कान्तकवीर्वराणां, 
सोऽयं समागच्छति कालिदासः ॥ 

४--ततः समायाति कारुण्यमूतिः भवभति: -- 
कारुण्यमेकं हि निमित्तमेदात्‌, 
विभूतिभतोऽखिल काव्यसृष्टेः । 


येन प्रमाणीकृतमुत्तरे _ तु, 
सोऽयं सभायां भवभृतिरति ॥ 


५.- ततः प्रविशति राजा परिव्राजको भत हरिः 


विलोक्य, कामस्य च कामिनीनाम्‌, 
मायामयीं वृत्तिमुपात्तरागो । 
घृत्वा प्रत्रज्यां च मुमुक्षुभूतः, 
समागतो भतृहरिः सभायाम्‌ ॥ 
६--ततः सदर्प॑ः प्रविशति पण्डितराजो जगन्नाथः-- 
शरुत्वा मनोज्ञां लहरीं यदीया 
मुद्रेलितं विद्रवितं हि चित्तम्‌ । 
भागीरथीनां करुणाऽऽ कलानाम्‌, 
सो वागभटः पण्डितराज एषः ॥ 


१. कोटा संस्कृत सम्मेलन (१९५४) के निमित्त विरचित पद्य ॥ 


समागच्छतां दिवंगतानां कवीनां, परिचायकानि पद्यानि ३०५ 


किक कः = ऋ === 


३०६ 


७ ---ततः समागच्छति मन्दं मन्दं तन्त्रीवादनपरः परमभागवने जयदेवः: 


रसाप्लुतं रागमयं मनोज्ञम्‌, 
रहस्यपूर्णं श्रुतिसारभूतम्‌ । 


गोविन्दगीतं मुदितं कृतीनाम्‌, 
्परण्वन्तु सम्या: जयदेवगीतम्‌ ॥ 


५८--ततः प्रविशति भेपजपेटिकाभूषितो लोलिम्बराजः-- 


चन्द्रोदयेनैव करोति टपम्‌, 
तस्य प्रकषं मकरव्वजेन । 
रल्‌-प्रणेता सरसो रसज्ञः, 


लोलिम्बराजः स सेमागतोऽस्ति ॥ 

< ततः सशीलं समायाति नीलोत्पला साक्षात्‌ सरस्वतीव वैदग्व्यवती विज्जिका- - 
रसाप्लृता हृत्परिता च यस्याः 
चेतांसि वाणी सरसी करोति। 


नीलोत्पला सेव सरस्वतीव, 
साक्षात्समागच्छति विज्जकेयम्‌ ॥ 
१०--ततः सगवेमागच्छति कविता्रिक चक्रवर्ती श्रीहर्षं: -- 
यस्य प्रहष कुरुते सुधीनाम्‌, 
प्रसन्नगम्भीरपदा हि वाणी | 
प्रेष्ठः; कृविस्ताकिक चक्रवर्ती, 
श्रीहषं आयाति स एव देव ॥ 
९ १ ततः उदयति दपंदीप्तो महाकविः भारविः -- 
यस्योदयेऽस्तं द्यभिय।न्ति स्वे, 
नक्षत्रतुल्या अपरे कवीन्द्राः । 


काव्यान्तरिक्षस्य च भारविः सः 
सभामिमां रीध्रमलद्धुरोति । 


९२ --अन्तेसमागच्छति गर्वगम्भीर धीरः महामतिः माघधः- 


यस्मिंस्तुषार्‌ तिदीप्तिकान्ते, 

समागते कम्पित काव्य लोके । 
रीतानि तेजांसि च भारवीणाम्‌, 
सोऽयं समागच्छति देव॒ माघः ॥ 


डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रथ 


मंगलाचरण 


नयनो के आलोक-कमल पर राजे श्री कल्याणी, 
मधृर्‌ कण्ठ की वीणामें टौ मुखरित मंगल-वाणीः 
भृकुटी पर, बन काल अनय का, नाचे भीषण काली, 
पालन, सृजन, नाश में निखरे नित जीवन कौ लाली । 


अखिल धर्म का मर्म प्राण मे तत्व ज्योति वन जागे, 
अन्तर का आलोकं पन्थ पर जगे दुगों के आगे, 
श्रद्धा होकर सजग शक्ति से, हो कृतार्थ कल्याणी, 
हो चरितां सत्य, सून्दर ओ रिव से मंगल वाणी । 


छन्द छन्द मे मधुर गुजरिति हो वाणी कौ वीणा, 
डब्द-अथं -रस-भाव-व्यंजना हो पद-गति में लीना, 
वाणी का वरदान दिव्य यह अमृत कान्य जीवन का, 
पूणंकाम परमार्थं विश्व के वने सजग जनं जन का। 


चरण प्रभा से पत दृगों के निर्मल नील गगन मे, 
खिले कल्पना-लोक सत्य वन सुन्दर श्रेय-पृजन मे, 
बन जीवन के ज्योतिष्पथं के कुसुम ओौर अगारे, 
विलं अनन्त साधनाओं के लोक-तुल्य ही तारे । 


वतं निसर्ग सगं ज्योतिर्मय नक्षत्रौ की माला, 
निमित दहो नवीन योगों से भव्य भविष्य निराला, 
आत्मा की आलोक-अचंना बन अभिजित शिवकारी, 
आत्मतन्त्र कर नियति, मानवी संस्कृति करे हमारी । 


जीवन के रस, राग, गन्धं से पूर्णं प्रशस्त कुसुम-से, 
अर्थं प्रचुर पद, वाक्य, छन्द हौं विकसित कल्पद्रुम से, 
भावों के स्फूलिग अवनी के आत्मजात मंगल-से, 
बने प्रेरणा नव जीवन की ज्योतिर्मयी अनलसे। 


इन्दुकला-सी कर विकीणं निज निष्कलंक उजियारा, 
दिव की शीषगता गंगा-सी निमेल जीवन-धारा, 
पावन करे कान्ति ओ रस से धरणी ओर गगन को, 
छन्द-छन्द हो अमृत तीर्थ-सा जगती के जीवन को । 


ना 
१. पार्वती महाकाव्य : प्रकाशित १९५५ 


मंगलाचरण 


३०७ 








अन्तनिहित पण्य पद्‌ पदमे दीप्ति तृतीय नयन कौ, 
वने भूमिका जग-मंगल के विश्रुत कामदहन कौ, 
त्रिपुर-विहीन सगं की याद्वत सुषमा वन कल्याणी, 
शब्दो मे साकार सहज दहा मंगलमयी भवानी । 


शरी कौ सुपमा से आलोकित कान्तिमती कल्याणी, 
दीप्त शक्ति की दयुति-सी उज्ज्वल ओजमयी गुचि वाणी, 
प्राणों मे साकार, स्वरों में गुजित हो जीवन के, 
मंगल कै वरदान, वचन हों वाणी के वन्दन के। 


वाणी का शगार सुट्जन हौ ओजमयी ऋजु भाषा, | 
आत्मा का संगीत मुखर :हो कविता की परिभाषा, | 
हा कल्पना कृताथं संत्य के सुन्दर श्रेय सुजन से, 
मानवता का मंगल ध्रव हौ वाणी के वन्दन से । 


सावित्री-सी अमृतमथी यह गायत्री कल्याणी, 
संजीवनी दिव्य जीवन की हो ज्योतिर्मय वाणी, 
जागृति का वर्‌ वन व्याहूतियां गुंजितहों त्रि भुवन मं, 
आत्मा का वचंस्व उदित हौ सविता-षा जीवन में। 
जाग्रत स्वर कौ शिख। दीप्तं हो विदव-करान्तिकेक्षण में | 
निश्वासों के चारवायु से संसृति के कानन में | 
हौ त्रिलोक मे व्याप्त चतुदिक महाप्रलय की ज्वाला, 
जीवन कै सन्दर सुवणं का भस्म कलुष हो काला। 


उच्छ खल उन्मादमयी हौ दग्ध आसुरी होली, | 
हो पुनीत प्रह्लाद उदित, ले जीवन के रंग-रोली. 
आत्मा का अनुराग सूुरजित करे मनुज के मन को, 
अन्तर का उल्लास हषे से भर दे जग-जीवन को । 
विखराता रुचि~राग-गन्ध-रस वैभव-सा यौवनः कौ, 
खिले अपूवं वसन्त, पवं वन नव-संस्कृत जीवन का, 
हौ सस्कृति से पृत प्रकृति ही मर्यादा मानव की, 
आत्मा का आनन्द अखण्डित चिर विभूति हो भव की । 
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मंगलाचरण 
| 


करुणा के मेघो से अचित धरणी की हरियाली, 
नई उषा के करे भाल पर अंकित पावन लाली, 
तप से पूत-उमा-सी उज्ज्वल निखरे सुष्टि-कुमारी, 


वने नवीन सगं की लक्ष्मी वन्दित निर्मल नारी । 


श्रद्धा के पीयूष-ल्लोत-सी जीवन के समतल मे, 


मानव के विदवास-शिखर के बहती नित पदतल मे, 


टाक्ति-दिख। वन वहं डंकर के दीप्त तृतीय नयन की, 
करे अमा जीवन की । 


इन्द्‌ कला-सी अमृत-ज्योतिमय क 
भगवान : विश्वं की अर्चा के अधिकारी, 
गौरव में खिले मतिया सारी, 


>, 


हों बालक 
उनके मुक्ति, मोद, 

उनके तन का तेजं जगत मे जीवन ज्योति जगाये, 
उनके मनका हषं लोक का पल-पल पवं वनाये । 


कन्या के निमलं तन-मन की जामा पुण्य पुनीता, 


प्रकृति पूत कर, वने मनुज कौ उज्ज्वल जीवन-गीता, 


नारी के स्वतन्त रौरव मे निधियां नव जीवन की, 


विकसित हो, समृद्ध कर सुषमा तन-मन-नयन वचन की । 


जीवन की कक्षा के घ्ूव युग वन वालक ओ नारी, 


करे विश्व की गति, मति, कृति को सुन्दर मंगलकारी, 


मानवता के सजग मान के वन कुमार अभिमानी, 
गे देव- सेनानी । 


बनें नवीन स्वगं के नेता जय 
आत्मा की विभूति बन निर्मल-जी वन -सं वित्‌ जगे, 
जान शक्ति से शक्ति श्रेय ओं सुन्दर से अनुरागे, 
दिव से संयुत शक्ति जागरित मानवता की जय हो, 
सुःदर शिव आनन्द सृजन का पर्वं अखण्ड अभय हौ । 


सुषमा {का सहस्रदल विकसित हौ जन-जन के उरे, 
सौरभ का आलोक प्रपूरितं हौ जग के पुर पुर मे, 
श्री शिव से सुषमित मानव का संस्कृत तन [जौ मन हो, 
एक अखिल आनन्द महोत्सव जगती का जीवन हो । 
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विजय-पवैः 


विजय पवंमेंदही जीवन का गौरव सवने जाना, 
निभयता का मुक्त तेज था प्रथम वार पह्चाना, 
वे विलास के स्वप्न, भंग सव टोते ज्ञानोदय मे 
आत्मा का अ।लोक प्रकारित हा स्वगं की जय में। 


गूज उटी किसं नूतन चघ्वनि मेँ अप्सरियोंकी वीणा, 
किन्नरियों के स्वरमें फूटी गीता कीन नवीना 
जौवन के स्रोतों मे उमड़ा निर्मल नृतन जल-सा, 
खिलता देवों के मानस में चिर कलास कमल-सा) 

ह्ये धर्मं के मागं प्रकारित पृत प्रशस्त गमन को, 

निर्भय ऋषि-मुनि चले सत्य की ऊपा के वन्दन्‌ को, 

कर्मो के कण्टक-मग में भो खिले प्रसून प्रणयं के, 

हुये प्रतिष्ठित जीवन पथ में नियम चिरन्तन नय कै | 
उत्पातो से आतंकित जो रहते आश्म वन के, 
मुक्त मागं हौ गये उन्हीं मे सकल मुक्ति-साधन के, 
अचल कूम-ते जो अन्तमुख विमुख हो चले गतिसे, 
पुण्य तीथं वे वने प्रगतिमय जीवन की. परिणतिसे। 

जहां धमं का शखनाद भी बन जाता रणभेरी, 

मृगछाला को देख टूटते सहसा असुर-अहेरी, 

व्लत. गम्भीर, मन्द्र मन्त्रों का वहां गूंजता स्वर था 

संध्या ओर उषा-सा पूजितं गैरिक का अम्बर था 
ललनाओं ने जहां जला कर चिता हाथ से अपने, 
समिध-हव्य-से अपित उसमे कर जीवन के सपने, 
स्वयं सती कें तुल्य देहं की भेंट सहषं चढ़ाई, 
दे सतीत्व पर प्राण धमं की जग में कीर्नि बढाई। 
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विजय-पवं 





वहां आज वधुओं के कर से अंकित चौक सजीले, 

उवा के कमलो-से होते अशरु-विन्द से गीले, 

सतियो ने की भेँट जहां पर कण्ठो से ज्वालाये, 

उनकी बलि पर वहां समपित होती जय-मालायें । 
कन्या कुल के लाज-मान्‌ प॒र जहां गाज-सी गिरती, 
शशिमुख की ज्योत्स्ना से कुलमें काल-घटाये धिर्ती, 
जहां दुधमुहीं कन्याओं को काल-मेट कर दुल से, 

करुणा के आंसू से धोई भावी शंका मुल से । 


वहां पार्वती सम कन्यायं अतुलित गौरव पाती, 
उभय कुलो में दहली-दीपक तुल्व प्रकाश जगाती, 
चन्द्रानन आकाश-दीप-सा सघ्या के प्रहरो मे 
रचता ज्योति-पन्थ जीवन करे सागर कौ लहरों में। 


जहां केसरी-से वीरो ने ने केसरिया बाना, 


मना मानव-धमं धर्म कीः बेदी पर बलि जाना, 


वहां अभय स्वच्छन्द विचरते मानव के मृग-छौने, 


जीवनं के मुख पर दानव क बनते इत्य दिटौने । 


विजय-प्वं की निर्भयता में सोई आत्मा जागी, 
जागृति कौ ऊषा जीवन के वर्णों से अन्‌.रागी, 
खिले शान्तिके शुभ्रशरद में भावों के दतदल-से, 


स्फुटित हुई जिनमें जीवन की श्री अज्ञात अतल से। 


नये सगे कौ पुण्य प्रभाती बन नव उदयं ब्रह मे, 
नये नव स्वर मे, 


गंज उठे मधुकर-कवियो के गीत न 
संगति से -छ्वि के रवि-कर की वर्णं-विभव-मय तूली, 
संव्या ओर उपा में रचती नित रंजित गोधूली । 


प्राणमयी बन कर रुन्दरतम प्रतिमा पाहन की, 

बनती रूप ओर सौष्ठव में उपमाये तनम की, 

श्रेयमयी बन रही साधना चिर सौन्दय-सृजन की, 

बनी रूप-रस मयी कला थी शुचि संस्कति जीवन कौ । 9 
तारक का संहार बन गया नव जीवन का वर-सा, 
भय से भीषण भुवन, सुजन केनव स्वप्नों से सरसा, 
दोणितपुर की जय लक्ष्मी ने बन जयस्त की रानी, 
नये स्वर्ग की रची भूमिका भावमयी कल्याणी । 
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दवे प्रकृति के विवा भार से, रासं अनिर्वच सहते, 
आत्मयोग-कामी मानव भी जल-से नीचे वहते, 
रक्ति-विजय वन गई अर्गला प्रकृत अधोमुख गति की, 
अभय भूमिक्रा है आत्मा के साधन की परिणति की। 


भय के दीघं तापसे शोषित ह्ये सोत जीवन के, 
टये स्वाथ से आविल, पंकिल, चियिल स्नेह-्व मन के, 
सहज प्रवाहित हुये लान्ति केखोत अपूर्वं अभयम, 
स्वच्छ नवीनं प्रगति में गंज गीत नवीन उदय में। 


पुण्य प्रकृति के सुदृढ पीठपर शुचि संस्कार प्रकृति का, 
वना सफल आरम्भ मनुज कीनव अध्यात्म प्रगति का, 
आत्म-साधना के प्रतिबन्धक असुरो को संगर मे, 
निजित कर वट चले देव-नर निर्भय योग-उगर में। 


आडम्बर के 


अनाचार को आशंका से आतंकित . कुल-नारी, 
रही कल्पनाओं से भय कौ कुण्ठित सदा विचारी, 
पणं अभय की प्रथम उषा के स्वशिक मुक्त पवन से 
।वलते सौरभ का प्रतार कर उसके भाव सुमन-से । 


इन्द्रधनुष से सज्जित वर्पा-वन-षा, 
स्टा सदा, अध्यात्म स्वच्छ वह्‌ खिलता मुक्त गगन-सा 


† 


जिसके ज्योतिर्दीप बने ये कुछ खद्योत विचारे, 
करते उसमें दिव्य आरती अगणित रवि रारि, तारे। 


काव्य, कला, संगीत, धर्मं का लेकर सम्बल मने, 
निमेयता की शक्ति अमित ले निज निर्बन्ध चरण मे, 
जीवन के कलस कटके पुण्यतीर्थं के मगरे, 
उत्साही नर निकल पड़ेभर नई स्फूति रग रगमें। 


खंडहर पूणं हुये जीवन से स्वस्थ धरा के ब्रण-से, 
दूर हुये नूतन भावों से क्षोभ नरो के मनसे, 
असुरो का विद्वेष मिट गया उर से शान्त नरो के, 
निभयता मे जमल हये मन मनुजो ओ अमरो कै। 
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एकाकिनी अहल्या 


जाग्रत अपने सूने एकान्त दयन मे, 

क्या सोचा करती मौन अहल्या मन मे, 

अध खुले दृगों में खुलते कितने सपने, 

नचते थे सम्मुख भूत भविष्यत अपने । 
"जव से आई म इस घर में परिणीता, 
तव॒ से मेरा सब काल अकेले बीता, 
दन का तो है देत यहां पर, मनाः ॑ 
आत्मा का पर अद्वैत न॒ र्मैने जाना । | 


हैवल्य मिला मेरे एकाकी मन को, || 
ओ वीतराग अनुराग भरे जीवन को, | | 
टो रही साधना इनकी केसी पुरी, 
मेरी सव साधे रहती सदा अधूरी । 
कहते अर्धागी होती नर की नारी, | 
पति के जीवन की वह्‌ आधी अधिकारी, || 
मैने इनसे अधिकार कौनसा पाया, || 
केवल सेवा के हेतु बनी म जाया । | 


पर मन क्यों इनका एेसा सूना होता, || 
क्या इसमे कोई बीज न रस के बोता । || 
क्यो भूल रहे ये मेरा भी तन-मन है, || 
दून परे ही निर्भर मेरा यह्‌ जीवन है। 

ये यज्ञ॒ कमम निरत प्रात से रहते, 

ये मुक्त व्यान-धारा मेँ निशदिन बहते । 

ये सुलभते तत्वों की गूढ पहेली, 

नै बनी पहेली होकर किन्तु अकेली । 
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एकाकि अहल्या 





था समाधि निलीन आश्रम पूर्णतः एकान्त, 
चित्त-एए मुनि के समाहित सदा पर्णं प्रान्त । 
किन्तु उस एकान्तमें भी कौन भाव दहितीय 
था वनाता यान्तिकोभीकान्तिसे कमनीय । 


सजग आत्मा तुल्य सत्ता कौन-सी अभिराम 
जडति आश्रम को बनाती थी सजीवित धाम। 
रहे जो एकान्त में गौतम सदव अनन्य 
थे ह्ये संयोग किसका प्राप्त कर्‌ वे धन्य। 

धन्य थी किसके चरण से तपोधन कौ धूल 

गन्ध से किसकी विकसते कल्पवन के फूल 

प्रकृति आश्रम कौ सरस थी देख किसका स्नेह 

प्राण स किसके सजग थी गून्य गृह की देह्‌। 
चित्त-ते मुनि के समाहित व्पोममें अविकार 
ल्प राशिसे फलते किसके समुज्ज्वल ज्वार । 
वायु प्राणायाम-सी द्ध विकल किसके रवास 
सहज हौ उठती तरंगित बन सरस वातास। 

मन्द गति में गौतमीके नीर की निस्पन्द, 

गजते वन वीचि किक्की कल्पना करे छन्द 

रूप रस ओर गन्ध से किसके धरा गुणमान 

धन्यथी कर कामनाकेनभ कुसुम निर्माण । 


दध-से किसके हृदय का प्राप्त कर नवनीत, 
अग्ति उज्ज्वल होम की बनती प्रशस्त पुनीत । 
धृण्य जाश्नम कौ प्रकृति के पचभूत महान 
प्राण से किसके निरन्तरपा रहेथे प्राण । 
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सन्दरी उवेशी' 
[| 
रिखा-ती वासना के दीप की वे अप्सराये, 
रहीं थीं कर रहीं ज्योतित हदय कौ कन्दराये, 
लटरती तीव्र यौवन वायु कौ चंचल लहर मे, 
प्रभा सी रूप की कशोर के संघ्याप्रहर मे । 
वयस की सान्व्य धाराम फलकता दीप तन का। 
बनाकर अतल तक ज्योतित गभीर प्रवाह्‌ मन का, 
तरंगे रुप की उज्ज्वल विचंचल जगमगातौ, 
चमत्कृत कर नयन को, विकलता मन मे जगाती । 


हई जीवन्त मानों रूप यौवन कौ सुरा थी 

वनी सुरलोकं की सुन्दर किशोरी पातुरा थी, 

द्गों के चपकसे वे पान भूपति का क तीं, 

सुराकारूप यौवन की, विमौदितमन वनातीं । 
गढे ये अंग उनके कल्पना-से काम-कवि ने 
किया तनु देह मेँ उनकी समागम अमित छवि ने, 
समाकर वह न तन मे अतः थी अतिशय भलकती 
सुराही रूप सागरसेभरी तन की छलकती । 





रुधिर मेँ जल रहीं उनके हृदय कौ कौन ज्वाला 

दिखा उज्ज्वल उसी की कर रही तन मे उजाला, 

प्रदीपितं कान्ति से संजीवनी से अंग लगते 

विनाही स्पर्शं के, मन में अनेक अनग जगते । 
कुसुम सी देहमें थी कान्ति मणियों की भकलकती 
प्रणयके भावम ज्यों दीप्ति यौवन कौ छलकती; 
हई थी मोतियों की मूत्तं मानसे में मराली 
हई साकार यौवन रूप लीला की प्रणाली । 
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सृन्दरी उवी ३१५ 


दिवा के गमंमेंशगुचिधपूणिमा की यामिनी सी 
रारद के मेघमें जल से धृली सौदामिनी सी 
किरण-सी प्रथम यौवन की विकच कौमार्यक्षणमं 
भलकती कान्ति छवि की रूप रससेस्नाततनमें। 





हई जीवन्त मधु श्रीस्वगं की कोमल तनों में 
हये रति काम सहसा समाहित चंचल मनोंमे, 
तरे रूप सागर की वनी थीं अप्सरा 
हई थीं दिव्य तन में मूत्तं मन्मथ की कलायें। 

थिरक्ते तालं गति पर कलित कोमल अंग उनके 

विरकते हदय स्पन्दन नुपतिकेभी संग उनके, 

पदों की आर अंगों को तरगों के सहारे, 

कमलसं ज्वारमें फिरते नयननुपके विचारे 
नितम्बो ओर वक्षो भं उमड़ते ज्वार छवि के 
हये साकार सुगटित भाव उन्नत कामकविके 
भटक्ता रूप शिखरो ओर कटिकी घारियों में 
मनोमृग भूप का भूला नई परिपाटियों में। 

उषा मं चांदनी सा हास अधरोंसे विरता 

नरणय का भाव उज्ज्वल कान्तिसे मानीनिखरता 

दगों के मीन तिरते वारुणी में कामना की 

वने छाया नृपतिके द्ग सरितमें कल्पना की। 


लहरतीं कुसुम निमित शुम्रफणियो तुल्य वाहे, 
दिखाती रंग दृग को कल्पना को मधुर राह, 
हई जीवन्त मानों काम की मधुरागिनी थी 
वनी वहु राग से न॒पके सदेह सुहागिनी थी । 


३१६ ङां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 





मोहिनी मेनका 


उज्ज्वल अम्बर मे पल पल खुलती चिपतौ 

वह॒ शरद मेघे चन्ध कला सी दितौ, 

उतरी अवनी पर नीरव विजली-सौ 

अवनी पर सुन्दर स्वगिक रूप-कलौी सी। 
नीरव विजलौी सौ एक ज्योति की रेखा 
बन गई प्रगति का उसकी चंचल लेखा, 
वह कौँध क्षितिज पर सन्ध्या के अम्बरमें 
टो गई लीन सी बन के गहन कुहर में । 


ज्योत्स्ना से उसके अंगो की छवि छाया 

भलकी वन मे बन मृग जल कौ सी माया, 

नभ गंगा सी सावन के सान्द्र घनो में 

भफलकी वह अवनी के सधन वनों में। 
पद वदे उठे कर विजली की लहरों से 
निकले वीणा के स्वर अरुणिम अधरों से, 
पवेत सरिता के ्रमरोमे विजली सी 
वह॒ नाच उठी चंचला रजत-मछली सी । 


वह॒ शरद चांदनी तुल्य कान्ति चल तनक 

कर रही चमत्कृत प्र करति शान्तिमिय वन को, 

अंगों की द्यति पत्रों के चकित नयन मे 

चंचल विजली-सी कौध रही क्षण क्षण मे | 
आश्चमं के तरुदहौ चकित ओौर विह्वल से 
थे देख रहे वह कला पत्र-दृग-दल से, 
आ्वतित सम से स्थिर रागो के क्रम में 
मुनि रहे अचंचल कलापूणं विभ्रम में। 
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मोहिनी मेनका 


पर कान्ति, गीत, गति कीद्रत विच्‌तधारा 

कर रही वायुमण्डल आश्रम का सारा, 

आकुल, अलक्ष्य आवेगमयी लह्रो से 

जो मांग रहीं अधिकार कण-कुह्रों से । 
विद्यत धारा के प्लावन से हो अचित, 
हो उठे अंग मुनि के सहसा रोमांचित, 
वे वन्द पलक किस संवेदन से डोले 
वे दार. मोह के किस माया ने खोले । 

अनहद स्वरसा जो गंज रहा अन्तर में 

वह्‌. राग सूना श्रुति से व्युत्यान. पहरमे, 

जो दिव्य ज्योति च्वि घ्यानयोगमे फलकी 

वह उषा बन रही मुनि के नयन कमल की। 


कुण्डलिनी की जो कान्त कल्पना मन में 
सोयी, वह्‌ जाग रही धर के आंगन में, 
क्रिस गृढ़ गभं में मन के सोयी नारी 
थी जाग उटी जीवन में रूप कुमारी । 

जो मधुर कल्पना दिव्य रूप यौवनकी 

अति गृढ वासना रही तपस्वी मन की, 

साकार हई वह्‌ आज अप्सरा वन के 

हो प्रकट अचानक गहन गभं से मन के। 


रह गये एकर पल मुनि मी स्तन्ध र्गे-से 
+ थे लीन व्यान में यद्यपि अभी जगे-से 
जागृति, समाधियास्वत्न कि अथवा छल था 
अस्थिर विकल्प मेंमूनिका मन चंचल था। 


डां रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 


किशोरी शकृन्तला' 


खेल वेलकर आश्रम वनमें बडी हुरईवे तीनों संग 
आश्रम के जीवन में रचती उनकीलीला नई तरग, 
चंचल चरणों से करती थींवे आश्रमम मुक्त विहार 
करुणासागर कण्व सदा थे उनके प्रति अत्यन्त उदार। 


"बेटी ! ' कहकर सदा बृलाते वे उनको ममताके साथ 
कन्दमूल फल देकर उनको नित्य खिलाते अपने हाथ, 
मिला उन्हे था पिता कण्व से अन्तर का आत्मिक अपनाव 
प्रकरुति पिताओंके अभावका शेषन कोई रहा प्रभाव । 
मिली गौतमीसे माता की ममता उनको संहंजं अपार 
आश्रममेंभी कन्याओंका पाया संव अधिकार दुलार, | 
एक पिता माता की तीनो बन सहौदरा-्ीः सन्तान 
करती थीं आत्मीय भावसे खण्डित प्रकृति विभेद विधान । 


ईर्ष्या के अभाव से पाया अनसूया ने सार्थकं नाम 
त्रिय वचनों से प्रियम्बदा संज्ञा मिली यथाथ ललाम, 
दिव्यं मेनका की पत्री में गुण अनेक थे एकं समन 
शकून-तले पाई थी इससे शकरुतला पाया अभिधान । 

गंगा यमुना सरस्वती-पी रहती एकं भाव मं लीन 

आश्चमं कँ पद-पद पर रचती रहतीं नित्यं प्रयाग नवीन, 

करते जिस अद्वैत भाव का साधन वट्‌ मुतिकर तप ध्यान 

वनतीं वे उस कठिन भाव का सहज मध्‌ र जीवन्त प्रमाण। 
गंगा-सी उज्ज्वल अनसूया करती निमल भाव प्रवाहं 
यमुना-सी प्रियम्बदा के थे मध्‌, वचनों के अथं अथाह, 
सरस्वती-सी कुन्तला थी रहती उनमें अन्तधनि 
दिन्यकान्तिचख्विकोचछयासे होता था उसका अनुमान । 
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किशोरी शकुन्तला 
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तीनों सखियों के अविदित अस्फुट नव यौवनमें 
खेल रहा कंशोर पूर्वं के अपने भोलेषन में, 
तन मन के नवीन भावों से कुछ विचकित-सी रहतीं 
पर किशोर क्रीड़ाकीपरिचितधारामें ही वहतीं। 


नव यौवन वट्‌ रहा क्षणोँ के अविदित सोपानों पर 
अन्तरमें नव भावओआ रहे स्वप्नोंके यानोंपर, 
पर्‌ तपस्विनी कन्याओं को बोधन था कुछ उनका 
करन सको सत्कार अलक्षित यौवन के पाहुन का । 
वनवाला सीं वे वचपन के भावोंमेंही भूली, 
अचित करती त्रीड़ासे ही यौवन की गोधूली, 
कोड़ा सेही वे आश्रमकेकायंसभी थीं करतीं 
स्नेहं संग से काल-कर्ममें हषं मोद थीं भरतीं । 
उठ ऊषा के साथ नित्यवे मंगल गायन करती, 
काड बुहार कुटीर यज्ञके साधन सकल जुटातीं, 
दूध काठ़ गायों कासार्थक दुहिता नाम बनाती 
घट लेकर जल हेतु मालिनी तट पर हिलमिल जातीं । 
दीष भरे घट धरे, धर्म के गीत मनोहर गातीं 
गगा यमुना सरस्वती सी आश्रम पथ पर आती 
सगम-ते आश्रम में आकर सहज मन्द गति होती 
देख गौतमी माता मन में शंकित स्वप्न संजोती । 
जव तक करके स्नान नदी में कण्व लौटकर आते, 
यज्ञ जौर पूजा के सारे साधन प्रस्तुत पाते, 
दपित होते कन्याओं के धर्मं शील से मन मे 
पर्‌ उनके परिणय की चिन्ता थी मुनि के जीवनमें। 


डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रथ 


एक रूप-सौन्दयं मात्र एेसा धन है, 

हो सकता जिसका कोर्ईन विभाजन है, 

स्वगं लोक में विपुल इन्टोने वह पाया, 

इनकी घातक नहीं रूप कीभी माया। 
रचे विश्वकर्मां यदि एसी सुन्दरता, 
जिसकी तुलना कोई रूप न कर सकता, 
अतः न सम्भव जिसमें कहीं विभाजन हो, 
वही रूप इनके विनाश का साधन हो। 


तनिक विरवकर्मा का मूख से नाम लिया, 
ङसीघ्र उन्होने आकर नम्र प्रणाम किया, 
'“क्या आज्ञा ! '" धाता से वे सविनय वोले, 
देने को अदेश अधर प्रधू ने खोले-- 


'“ले तिल तिल सौदयं अखिल तुम त्रिम्‌ वनसे, 

संयोजित कर उसे कला शिल्पी मनसे, 
| रचो अप्सरा अद्वितीय सुन्दर एसी, 

| नहीं विष्व में प्रकट हई अव तक जंसी । ` 


“जो आज्ञा'' कह, विनय प्रकट कर वन्दन मे, 

हुये विश्वकर्मां रत आज्ञा पालन में, 

अखिल विर्व से तिल तिलकर सौदयं लिया, 

कला शित्पसे उसे समन्वित रूप दिया । 
रत्नो से ले कान्ति, मृदुलता फूलों से, 
यौवन की तरंग सरिताके कूलोंसे, 
तेज सूयं मे, दीप्ति चन्द्र से मनहारी, 
रची षोडली अद्वितीय सुन्दर नारी। 


तिलोत्तमा का उद्भव 
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त्रिभुवन की तिलतिल सुषमा के संचय से, 

निमित थी वह्‌ कलारूप के अतिशय से, 

तिलोत्तमा का नाम अतः उसने पाया, 

चकित देवता हुये देख छवि कौ माया। 
तिलोत्तमा धाता के सम्मुख प्रकट हुई, 
रूप भार से अवनत उनके निकट हुई, 
"करे पितामह आन्ना' वह॒ उनसे बोली, 
ख्वि से वित्मित देव सभा मन में डोली । 


तिलोत्तमा से धाता ने यह वचन कटा, 

आया है त्रिभुवन पर संकट एक महा, 

सुन्द ओौर उपसुन्द दनुज दो बलधारी, 

कर त्रिभुवन को विजधर वने अत्याचारी। 
मुभको ही तपसे प्रसन्न केर वर पाये, 
अन्य न कोई जन उनका वध कर पाये, 
पा अपार साम्राज्य अखंडित त्रिभुवन का, 
हज अखण्ड प्रगाढ प्रेम उनके मन का। 

है विभाज्य सास्राज्य अपरिमित, यदि चाहें 

रोष अनेकों सत्ता वैभव की राह, 

अद्वितीय यह रूप तुम्टारा त्रिभृवन में 

पा सक्ते इसको दोनों न विभाजन में। 
रूप शिखा के दोनों दैत्य पतंग बने। 
उन्मादक दोनों के देव अनंग बने, 
र्प तुम्हारा दोनों का संघर्षं बने, 
बन घातक संघषं सुरों का हषं बने 1" 


डां° रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रंथ 


सावित्री का त्यागः 


कौमार्य काल मे मै थी राजकुमारी, 
थौ मिली राजसी सुख सुविधायं सारी, 
अव मुक्गे भाग्य ने वनवासिनौी बनाया, 
सौभाग्य इसी मे मैने अपना पाया 


स्वस्व एक नारी का केवल पति दै, 
वह ही नारीके जीवन की सद्गति है, 
अव संग उसीके वन कर उसकी छाया, 
पाञऊगी सेवामे ही मन को माया। 

पति ससुर राज्यसे वंचित हैँ वनवाक्षौ, 

नै नहीं राज्य के सुख वैभव कौ प्यासी, 

चै भी बनकर उनके अनुरूप रहुंगी, 

जो कुरवे सहते हैमे भी वही सहगी । 
धन वैभव तो बस जीवन के साधन 
तै स्शिक साधन यहां अपरिमित वन दैः 
जीवन तो मन कासाघ्य भाव कासुखदे, 
धन विभव बनाता उससे हमे विमूख हे । 

वैभव ही प्रायः बनते साध्य हमारे। 

उसमे खो जाते अन्य साध्य ही सारे, 

मोहित करती वैभव कौ मोहन मायाः 

पर अन्तर का सुख उसमे किसने पाया । | म 
नै पली राजसी वैभव के सागर मे, ( 
पर मिली न उससे तप्तिकभी अन्तरम, ध 
वते पार्‌ बह पतिके आजं चरण मे, 
मै हं प्रसन्न इनकी एकान्त शरण मे । । 





= 
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साविन्नीका त्याग 





वभव सागर का जीवन खारा होता, 
पतिके चरणों में बहता रसका सोता, 
सागर में मिलते अलंकार के मोती, 
पततिके चरणों मे मुक्ति सजीवन होती । 





वौली सावित्रौ गद्गद्‌ सुमधुर स्वरसे, 
“पुछछो अपना . वभव मेरे अन्तर से, 
जिसने अपना सर्वस्व इसी में पाया, 
म धन्य आज वन सत्यवान्‌ की जाया। 

महलों में कितने राजपृत्र ये आपे, 

कितने महलो मे मैने अलख जगाये, 

पर नहीं किञ्ीने मुभको था अपनाया, 

इस आश्रमम ही मैने आश्रय पाया। 


इसलिये वना अव यही तीथं जीवन का, 
सौभाग्य, तुम्हारी सेवा है यौवन का, 
पतिही नारी की एक धर्ममय गति द, 
ञौ एक धमं उसके चरणों में रति है। 

मे नहीं राजसी सुख वभव की प्यासी, 

मै बनी आज से इन चरणों की दासो, 

यह आश्रम ही प्रासाद बनेगा मेरा, 

तापस जीवन आह्लाद बनेगा मेरा । 


वे अन्ध तुम्हारे पिता, वृद्ध वे माता, 
उनसे मेरा भी वही तुम्हारा नाता, 
अव उनको सेवा करें नित्य हम दूनी, 
उनको संध्या अव रेन राग-विहूनी 1" 


२३२४ डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ्र॑थ 


उमा की साधना 


कर रहीथीसाधनाका प्राणमं समवाय, 

वन रही जीवन उमाका योगका पर्याय, 

वनी आज वियोगिनी भी योगिनी साकार, 

दाक्ति रिवके योग हित थी कर रही उपचार। 
योग के आरम्भ में उठ उमा आधी रात, 
स्नान कर हिमनीर में एकाकिनी अज्ञात, 
उपासे भी पूर्वं करती बैठ व्यान अखण्ड, 
जया विजया को जगाता था उदित मातण्ड, 


उमाकी मुख कान्ति से होता विलज्जित सूर्यं, 

स्वर्णं बनता रवि किरण से देह का वंद्य, 

=माको करके नमन प्रति प्रात सूयं महान, 

नित्य करता नियम से तपमागं का सन्धान, | 
अर संध्या मे विलज्जित वदन, ले उर ज्वाल, 
क्षितिज से होता विदा धर कर चरण मे भाल, 
सहस कर से सुमन से नक्षत्र वार अनन्त, 
नील अम्बर में छिपाता मूख निरा पयंन्त । 


९ १५१ ६:५4 ५ 


स्तब्ध होती थी निल तप उमाका अवलोक; 

ममं उसका जानते सन्तप्त कोकीं कोक, 

तारको के चकित द्गस देखताथा व्योम, 

क्षीण हो समवेदना से लुप्त होता सोम । 
दिदिर मे करती उमा तप वैठ हिमजल बीच, 
योग करती यामिनी-सी श्वास स्पन्दत खींच, 
सूयं भी होता शिथिल कर तपः रिरिरमें मन्द, 
चांदनी मृचित धरा पर हिम वनी निस्पन्द । 
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ग्रीष्ममें पचाग्नि ज्वाला कर प्रदीप्त प्रचण्ड, 
वेठ उनके वोच, सन्तत देखती मार्तण्ड, 
देह के अदत का तपम जगा सन्देह, 
स्वयं तपसे दीप्त बनती यन्न ज्वाला देह । 
प्रथम तपकेवीच कर विश्राम सध्या काल, 


आग्रहं से आलियो के, छडकर्‌ जयमाल, 
कन्दमूल का ग्रहण करती तनिक आहार, 
देखती कलाल कोधी िखरके उस पार, 
किन्तु कृछदिन वाद करकेकन्दफल का त्याग, 
पणं ओ जल मात्र माने पारणा के भाग, 
अन्तमेफिरपणंकाभीत्याग पारण-घ्यान, 
उमाने पाया अपर्णाका अमर अभिधान । 


दोप पारण केलिये वसरहे जलके विन्दु, 
वना जीवन काअमृतथा प्रतिपदाका इन्दु, 
ओर धूसर व्योम था रिव का विडाल स्वरूप, 
वन रही उसमे धरा-सी योगसे तद्रूप । 
उमाकातप पहुच तप के शिखर पर अज्ञात, 
कररहागौरीरिखरको लोक में विख्यात, 
टौ रहा गौरी शिखर का रिखर उन्नत अर्‌, 
वन रहा कंलाससे वद्‌ पीठ वह्‌ सिर मौर्‌। 


टूर तक गिरि आशध्रमोंमेंहुजाकीति प्रसार, 
उमाकेतपका, चकित ऋषि मुनि अनेक उदार, 
नित्य गौरी दिखर पर आते दरसके हेतु, 
फट्रता तरु निकरोमें उमा कायश केतु । 


डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रथ 


ब्रह्ममय जीवनः 


ब्रह्म अनिर्वचनीय, विदित पर आत्मा के अनुभव में 
परावाक्‌ मे आलोकित वह, हौता व्वनित प्रणव मे, 
मानव के मन वचन कमं मे उसका सदा उदय हो, 
जीवन का तम-कलुष ज्योति में उतकौ नित्य विलय हौ । 

परम संत्य वह॒ अन्तरतम है मानव के जीवनं का, 
सत्‌ भी चित्‌ प्रज्ञान पूर्णं घ्र्‌व दीपक तिमिर गहन का, 
सत्‌ चित्‌ भी आनन्द पूणं हैँ अभिनव अनुभव उसके, 
व्रह्म सच्चिदानन्द मर्म॑दै जीवन का मनुष्व के | 


उसी ब्रह्म से जीवन का सत्‌ सहसा चिन्मय होता, 

उसी ब्रह्म से चित्‌ जीवन मे बहता रसं का सोता, 

जीवन से आनन्द उमडता वन चिन्मय रसधारा, 

बनता है कृतार्थं जीवन बस उती ब्रह्म के द्वारा । | 
मानव की अन्तर आत्मा में ब्रह्म प्रकाशित हता, 
अन्तर्यामी उसी ब्रह्म से जीवन शासित होता, 
उसी ब्रह्म से अर्थवती जीवन संज्ञाये सारी, 
उसी ब्रह्म से काम-क्रियपये प्ररित सभी हमारी । 


सम्भावन से पूर्णं साम्य में ब्रह्म विवर्धित होता, 

भाव ओर आनन्द वृद्धि मेँ अपना रूप संजोता, 

संवधित, आनन्द, काल के, होता सन्तत क्रम मे, 

हया-आानन्द सत्य है विपुल प्रकृति के म मे, 
भारत की उस वन्य प्रकृति को तपोवनं मे पाला, 
मोह ओर अज्ञान तिमिर तरे तप का भरा उजाला, 
उन ऋषियों ने बना ब्रह्मसे यूत जीवन की माया, 
जीवन के कल्याण तीथं का पन्थ पवित्र बनाया । 


एक त्र 


१. खण्ड काव्य ब्रह्मि : अप्रकाशित, १९६७ 


ब्रहयमय जोवन 





बर्ण 


सप्त महाऋषियों मे अनुपम धे वरिष्ठ तपाली, 
ब्रह्म साधना कौ प्रशस्त कर॒ नय से पुण्य प्रणाली, 
ब्रह्म मागं के हुये प्रदशंक जो जग में माया के, 
जिससे मिलती सहज मुक्ति इस वन्धनमें कायाकरे। 


पति के साधन मे सेवा 


यान्त प्रसन्न भावस गृह्‌ 


गृट्कर्मो को कर्म-योग 


सदा अरुन्धित रख वरिष्ठके जीवन की गति धारा, 
किया यथाध जिन्होने अपना नाम अथं कै दारा, 
अरुन्धती वे मुनि वरिष्ठ के जीवन की सहकारी, 
चरणों मं स्वीकार वन्दना करें विनम्र हमारी । 
से रहीं योग जो करतीं, 
मे ह्धाद योग का भरतीं, 
से लौकिक योग वनाया, 


बनी ब्रह्म कौ सचिव, रूपमे उनके, मोहक माया। 


अर्घागिनी महामुनि कौ वन, आत्मा की अनुरागी, 
वनकर, हद अखण्ड अपरिमित आत्मभाव की भागी, 
आत्मभाव से सहज उन्टोँने जीवन योग वनाया, 
स्वगं ओर अपवगं सहज ही गृह जीवन मे पाया। 


क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण कर वने ब्रह्म-अनुरागी, 
उष्ट ब्रह्यपद-हेतु जिन्होने भृति राजसी त्यागी, 
कौशिक विश्वामित्र करें शत॒ वन्दन ग्रहण हमारे, 


उनको ब्रह्य साधना से 





हों वणं विभूषित सारे । 

पर ब्रह्मि" परम पद उनका लक्ष्य रहा जीवन का, 
रही उसीकी प्राप्तिपूर्णं दृढ़ निद्वय उनके मनका, 
किये उसी के लिये उन्होने तप ब्रत साधन भारी, 
वने पुण श्रह्मि' परम पद के यथार्थं अधिकारी | 


ड० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रथ 


तेज कौ वन्दना 


करे हम वन्दना उस तेजकी जो सूयं में जलत), 
करोमे दीप्त जिसके विद्व का सुख-श्रेय पलता, 
प्रकाशित कर रहा आलोक काजो लोकं में रासन, 
ज्वलित जिससे सदा ही यज्ञ ओर गृह का हुताशन । 
उपा में वन्दना उच तेजं की है आयं करते, 
सुरक्षित यज्ञ वेदी में निरन्तर अग्नि धरते, 
उसी की शान्त निर्मल पूणिमा मेँ पवं होते, || 
उसीके दीप लक्ष्मी का रुचिर उत्सव संजोते। ||| 


धरा मे सवेदा वहं रहे जोग्रत तेज जलता, 
रहे उससे तिमिर नारक प्रका संदा निकलता, 
संदा ही विव में उस तेज की निरिचत विजय हौ, 
दिख। के तुल्य उसकी, श्रेय क! नित अभ्युदय हो । | | तः 171 
जगा वह्‌ तेज भारत में कभी ` चाणक्य रविमें 

हभ वह दीप्त चन््रकुमार के दृट्‌: चित्त-पवि म, 

 क्िखाने शुभ्र जिसकी नन्द कुल तृण सा जलाय, 

भयंकर यवन-सिहो को प्रजा-वन से भगाया । 


विमल राका बनाया निश्ाको भीषणं अंधेरी, 

समुज्ज्वल कीति से उनकी गिरा हौ धन्य मेरी, 

सदाही देश उनकी विजय का यल-गान गाये, 

उन्हीं के तेज के आलोक मे जय-पथ बनाये। 
जिन्होने सू-सा उस तेज को दमित बनाया, 
अनय की यामिनी का तिमिर प्रतिभासे मिटाया, 
बने अव्वयुः प्रातयज्ञ के जो करान्तिकारी, 
कर वे वन्दना चाणक्य गुरु स्वीकृत ५ .5# 
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तेज की वन्दना 
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वने मगलमयी जो क्रान्ति के गुरु-मन्त्र-दाता, 
बनेजोशान्तिकेसास्राज्यके निःस्पृह्‌ विधाता, 
वटी चाणक्य पाटलिपृत्र में अपने सदन में, 
निःभृत एकान्तम कुच सोचते घ मौन मनमं। 


खुली लम्बी दिखा थी काल-नाग-भुजंगिनी सी, 
हदय मे उमडतीथी दीप्त क्रोध-तरगिनी सी, 
अरुण युग नेत्र जलतेथध प्रलयक्षणके तरणिसे, 
किसी मघातसे कोधित उरगकी दीप्तमणिसे। 

नदी ज्यो घारियोमं म्रीप्ममेंगिरिको उमडती, 

घटाजो भाद्रपदमं ज्यों दिाओंमं घमड्ती, 

उमङ्ते पूणिमा मे सिन्धू मंज्यों ज्वार भारी, 

विपिन में फंलती दावाग्नि जैसे प्रलयकारी। 


हदय को घाटियों मं उमड़ते चिन्तन विषैले, 
भयकर्‌ फन जिनके थ अधर-पर्यन्त फले, 
वही वन ` शब्द अस्फ्‌ट मन्द अधरों से विखरते, 
द्गोंकौ अग्नि-ज्वालामें सुवणं सदृश निखरते। 

वहां सुनसान खंडहर के अकेले भग्न घर में, 

अमाकी रात्रिके काले निविड मध्यम प्रहर में, 

खंड़ी चुपचाप दीवारें विखण्डित सुन रही धीं, 

दिशाये वायुमें षड्यन्त्र काला वन रही थीं। 


स्वयं चाणक्य प्रतिघ्वनि सी श्रवणसे सुन रहेथे, 
उसी से अर्थं भव्य अन्थंके कुछ चुन रहे ये 
प्रलय को रागिनी विस्वर स्वरोंमें चल रही थी, 
उलूकोंको असंगत ताललयकोचछ्ल रहीथी। 


[] ग { 
३३ डा० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन ग्रथ 


ब्रहम-विलासः 

ब्रह्म का आलोक फला है भुवन मे, 

भूमि तल में, अन्तरिक्ष तथा गगन मे, 

ब्रह्म का ही भाव मनम भाव भरता, 

ब्रह्म देता मत्यं जीवन कौ अमरता। | 
ब्रह्म की ही ज्योतिसे रवि सोम तारे, 
हो रहे ज्योतित अमित नभ में हमारे, 
ब्रह्म की ही ज्योतिसे वे विषय जग के, 
वन रहे हँ मान चंचल आयु मग के। 


ब्रह्म की दही ज्योति से आंखें हमारी, 

देखतीं है यहं विषय कौ सृष्टि सारी, 

ब्रह्मकीही ज्योति वनकर भाव मनका, 

कर्‌ रही अनुमान जीवन ओं मरण का। 
ब्रह्मका ही तेज के उन्मुक्त सहल कर से, 
बाटता है सूयं जग को ज्योति वर से, 
रूप के वहु वणं रवि कर से खिलाता, 
विद्व का सौन्द्थं जिनमं जगमगाता । 


ब्रहमासे ही रूप जगके रूप पाते, 

ब्रह्मसे ही रस जगत के कूप पते, 

ब्रह्मा की ही गन्ध जगती में गमकती, 

राक्ति जिसमें बन मधुर आमोद वसती । 
बरह्म काही रूप सुमनों को विलाता, 
ब्रह्म काही रस सरित निर बहता, 
ब्रह्म कीटही गन्ध फूलों मे बिखरती, 
रसिक जीवों मे मधुर आमोद भरती । 


१. खण्ड कान्य सत्यकाम : अप्रकाशित, १९६८ 


ब्रह्म -विलास । 
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रूप रस आर गन्ध की पावन त्रिवेणी, 
बन वसन्ती प्रकृति मे सौन्दयं श्रेणी, 
पल्लवो, फूलों, फलों में मधुवनो मे, 
पवं छवि के विचरता सुन्दर क्षणो मे, 


ब्रह्य काही तेज सजक काम 


सगक्रम जिसमें रुचिर अभिराम वनता, 
मिथुन धर्मामं उसी की मधुर माया, 
कल्पक्रम से विरचती नव रूप्‌ काया] 


ब्रह्म ले अवतार जिसमे मृतं होता, 
भावना में हदय की वह्‌ स्फ़ूतं होता, 
मूक अनुभव मे विभासित ब्रह्म होता, 
लोक जिसमे हदय के सव शोक खोता। 


व्रह्म का ही स्पशं संवेदन जगाता, 
त्वचामें तन कौ सरस अनुभव वहता, 
उद्रेत उसमे लीन होते, 
वृद्धि के सव भेद भेद-विहीन दहोते। 


। 


द्रत ओर 
ब्रह्य का अद्धेत मन का प्रेम बनता, 
दिव्य पारस परस से तन हेम बनता, 
तेज मे कर॒ न्याय अन्तभवि तन का, 
बनाता उततको विभूषण मुक्त मन का। 


ब्रह्म का ही रसं मधुर आनन्द वनता, 
वही जीवन के मनोहर छन्द रचत।, 
हास बनकर वही अधरों पर भलकता, 
अश्रु मे सागर उसी का ही छलकता । 


डां० रामानन्द तिवारी अभिनन्दन रथ 


ब्रहम-व्यवहार 


जीवनं के उपकरणों का कर विनिमय ओौ व्यवसाय, 

मानव की नौका मानव के सुख का वने उपाय, 

मानव के श्रम भाव धमे से वने धम्यं व्यापार 

तलाधार के त॒ल्य धर्मं का करे वणिक विस्तार । 
धर्मे तुला पर तुले ध्म वबन सत्य ब्रह्म का न्याय 
ब्रह्य भवि से पूणं धमंमय वने अथ व्यवसाय 
धमं भाव से पूणं काम हौ रसमय त्र्य विलास 
जीवन के व्यापार मुक्ति के वने सहज अभ्यास । 


टो विस्मित व्रह्मपि वणिक का देख धर्म ओौ जान, 

धर्मशील के सम्मुख उनका ह्‌। खण्डित अभिमान, 

जाजलि के समान तपत्रत का विगलित हो संव गवे, 

धर्म विनय के संगम पर हा नव जीवन का पव । 
धर्म अथं ओ काम मुक्ति मे ब्रह्मभाव अनस्यत 
करे पदार्थो को निञ्रम कर सत्य कान्ति से पूत 
धर्म अर्थं अ काम मुतिति कं वने सहज पर्याय 
वने ब्रह्म व्यापार लोक कै सव लौकिक व्यवसाय । 


धर्म॑ दण्ड बन धर्म-तुला का दण्ड अनन्न कठोर, 

करे अचंचल गति से, रहकर सम दुद्‌ दोनों ओर 

तुलित न्याय के तुल्य मान से सभी पदाथ समानः 

समता से व्यवसाय ब्रह्म का करे समक्ष निदान । 
समता सत्य न्याय जीवन म करे ब्रह्म चरिताधं, 
जीवन के व्यवसायों मे ही अन्विति हो परमाथ 
जीवन मे साकार ब्रह्य हो माया स अश्नान्तः 
जीवन का व्यवहार बने वह्‌ ऋषियों का वेदान्त । 


श = 
१. खण्ड काव्य तुलाधार अप्रकाशित, १९६८ 


ब्रह्म-व्यवहार 
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दै समताही भाव ब्रह्म का, समता शिवकी गक्िति, 

समता से हाती मानव की मानव में अनुरक्त, 

वटी रक्ति वनकर्‌ समाज की रचतौी रक्षा तन्त्र, 

दै समता का ब्रह्म लोक का मीलिक मंगल मंत्र; 
समता टी है स्तार्‌ धम का समतादही है सत्य, 
समता जीवन का स्वरूप वन रचती है सातत्य, 
समता को शिवदाक्ति लोक को करती है बलवान, 
समता से वनता समाज यह उन्नत ओर महान । 

समता से मानव में होता उदित गृ अपनाव, 

आत्मभाव ले जाग्रत होते सभी मांगलिक भाव, 

कल्पवृक्ष वनकर समत्व वह्‌ देता सव फल काम्य, 

चिन्तामणि वनता जीवन की वंह अन्तर का साम्य। 
ब्रह्मभाव से अपृधक हाते साधक सारे अथं 
प्रवल ब्रह्म का तेज मिटाता जग के सभी अनर्थं, 
जोवन के सव व्यापारो मे व्ह समता वन न्याय, 
करती उदूघाटित समृद्ध के अगणित धर्म्य उपाय) 

यज्ञवेद विद्या तप में रत ब्राह्मण वनं महान, 

इनका पावन पुण्य सभी को करे सहपं प्रदान, 

क्षत्रिय ओौ वेश्य कर्‌ उनका आदर भावं समेत. 

करे साम्य कौ वे वर्णो की त्रिपुटी मे तमवेत। 
जीवन के उपकरणों का कर धर्मपूर्णं व्यापार, 
रचे कदय लौकिक जीवन का आवश्यक आधार, 
ब्राह्मण ओ क्षत्रिथ कर उनकी सेवा का सम्मान, 
करे स्वयं व्यवसाय मागं का समुचित अनुसन्धान । 


डा० रामानन्द तिवारी असिनन्दन ग्रंथ 


संस्कतं भारतीय संस्कृतेः मूलम्‌ 


संस्कृत भाषा भारतीयानां प्राचीना भाषा अस्ति। संस्कत भाषायां विरचितः ऋश्बदः विदवस्य 
प्राचीनतमः: म्रन्थोऽस्ति। ऋण्बेद एव भारतीयानां धमं संस्कृतेः मूलाधार: । अय बराच भारतीयानां 


विविधविषयस्य ज्ञानस्य भाण्डा रोऽस्ति । यजुवदः यज्ञविधीनां निधानः। रामवेदः संगीतकलायाः स्रोतः। 
अथववेदः मन््रतन्त्राणां भंषज्यायुष्याणां चागारः। एवं । चतुवेदा : भारतीय धमविदया सस्छृतोनां म्‌ल्‌- 
सरातांसि । भारतीयानां आचारत्रत-संस्कारपवंत्सिववानां मृलमपि वेदेषु विद्यते । एतस्मादेव वेदिक मूलात्‌ 
सुमुदितानि पट्नवपृप्पफलरूपाणि भारतीय -संस्ट्रतेः बहुरूपतत्वानि रूपा णि च भारतीय लोकजीवने 
सौन्दयस्यानन्दस्य च संचारः कुवं न्ति। धमम-दरान-नीतिस्मृतिम्रन्थाः एतस्य सरङ्रतेः कल्पवृक्षस्य स्तम्भवन्‌ 
तिष्ठन्ति । तेऽपिवेदिकमूलाः । सर्वे एते ग्रन्था संस्कृत भाषायां सन्ति । अतएव संस्कत भारतीय सस्रते: 


मूलपिति कथनं नितान्तसमीचीनम्‌ । ५.८ 
चिक्षाकल्पनिसूक्तादथः वेदांगानि वैदिकसाहित्यं संसत चं संवद्धयन्ति । अनित कायस्य 


अध्यात्मदर्शनस्य गहनविस्तारोभूत । एतदौपनि षदमव्यात्ममेव भारतीय मस्छृतः स द्ान्तिकः आधारः। 
उपनिषटु ब्रह्मआत्मा इति पदानवलम्ब्य अद्रंतानन्दरूपस्य अव्यात्मस्य गहननिरूपणं इतम्‌ । अनिवचनोय- 
स्यापि अव्यात्मस्य अपेक्षितत्वात्‌ साकेतिकनिर्व चनं कत्वा उक्तं मटषिभि: अध्यात्मतत्वमवाडमनस्‌गोचरम्‌-- 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतामिति । 
अध्यात्मतत्वं - न शब्दैः विवेचयितुं शक्यते ॥ 1 
परं साक्षात्‌ जीवने अनुभवनीयम्‌ । तद्‌ अद्रैतभावेऽनुभूयते । भारतीयेषु पारिवारिकसम्बन्धेषु, 


४, जीवाध्यात्म पष्पाणि प्ररफूटन्ति अमत- 
वात्सल्ये, दाम्पत्ये, श्रातत्वे, पर्वसंस्का रोत्सवेषु एतस्य संजीवाध्यात्मर रुचिरपु ध मु 
रस्य संचयः कृतः भगवतागोपालक्ृष्णेन । 


फलानि च फलन्ति । भगवद्‌ गीतासु सर्वोपिनिषद्ूपधेननां मध्यात्मन्न (वि 
वत्परूव पार्थस्य निमित्तं निस्मारितंमिदं अमृतरूपक्षीर लोकानां परमुपकारक पक ्ु | | 

7तेतरवेग्रस्थाः भारतीय धर्माचिारसस्करतेः आधारभूता; संस्ृतभाषाया स। +, । | साप तेषां 
परिज्ञानं सम्भवति । अन्‌ृवादोऽपि मूलादेव भवति । अतएव यथार्थमेवोक्तं यत्‌ सस्त भारतीय संस्कृतेः 


मलमिति। 


संस्कृतं भारतीय संस्कृतेः मूलम्‌ 
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भारतीय दशन का सन्देणः 


५१ किक जाति का दलंन जावन अर जगत की समस्याओं के प्रति उना चेतना के विकास का प्रतीकः 
होता है। दर्शन का इतिहासं उन समस्याओं के क्रमिक समाधान का इतिहास है : ये समस्यायें मानव 
केमनकीकल्पनासेप्रसृत नहीं, वरन्‌ उक्षके वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से प्रस्तुत होती हैं । कु 
दशनो की समस्यायें अधिक वौदधिकः होने के कारण जीवनसे दूर प्रतीत होती दँ । जीवन व्यवह।रिक 
अव्य टे, किन्तु उक्तका वृद्धि से सदा सहयोग दै । बौद्धिक चिन्तन से प्रमुखतः सम्बन्धदहोने के कारण कुछ 
समस्यायं जीवन से दूर प्रतीत दह) सकती । किन्तु दूर होते हयेभीवे जीवन से असम्बद्ध नहीं । उनसे 
दूरान्वय दोषमभमनही हो, किन्तु जीवन के साथ उनका अन्वय अवय्य दै । चिन्तन स्वच्छन्दओौर असीमटहे। 
व्प्रावहारिक जीवन की परिधि सीमित ओर प्रयोजन परिमितदे। क्रियाकी गति विचार की अपेक्षा 
मन्दतर है कारण कि दशनो मं चिन्तन की प्रधानता दिखाई देतीदटै। परिचमी दशानां म॑ ते) 
वौद्धिक चिन्तन की ही प्रमृखता है । विद्व की व्याख्या की ओर अधिक रुचिहोने केकारण वह चिन्तन 
शून्य बौद्धिक विवेचन तो प्रतीत नहीं होता, किन्तु जीवन के साथ उनका समन्वय सदा नहीं रहा । पदिचम 
के अनेक देन केतरल वौदिक विज भण मात्र ह । भारतीय दर्शन में जीवन के साथ चिन्तन का जो समन्वय 
पाया जाता दै वह्‌ उतकी एक प्रमुख विशेषता है । भारतीय चिन्तन की धारा केवल विचार के शुन्य लोक 
मं कभी विलीन नहीं हुई । उनका पथ सदा जीवन का धरातल र्‌ा । उसका प्रयोजन सदा जीवन का 
अभि्सिचन रहा अगर उत्तका अन्तिम लक्ष्य सदा सत्य के सागर से तादात्मय रहा । अध्यात्मिक उदर्य 
व्यावहोरिक मागं ओर मंगलमयी प्रगति भारतीय र्दन के तीन प्रमख पक्ष रह्‌ हं । आध्यात्मिकवःता 
भारतीय दशन की आत्मा है । आव्यात्मिक होने के कारण ही भारतीय दर्शन कासदा धमं ओर नीति से 
समन्वय रहा दै । पदिचमी दशन की भांति भारतीय दर्शन धर्म ओौर नीतिसे पथक जीवन कै तत्व का 
विशुद्ध अथवा शून्य विवेचन न बन सका । पङ्चिमौ आल) चक उसे भारतीय दशन का दोष मानतं टें। 
केनानिक दुष्टिसे कदाचित्‌ यह दोषभी हो, किन्तु जीवन ओर उक्षके प्रयोजन की समन्वित दृष्टि से यह 
दाषपभीगुणदहै। भारतीय दशन एक चिज्ञान अथवा शास्तन टकर जीवन का एक दष्टिकिणदहै। केषलं 
बौद्धिक दृष्टिकोण नहीं, वरन्‌ जीवन का एक गम्भीर ओौर पणं निदर्शन दै। द्‌ष्टिकोण के साथ-साथ वह 
जीवनका एक मागभीहै। धर्मं जीवन के पथ का संम्बन ठै, दशन मागं का प्रकाशदहै ओर जीवन की 
णतम कृता्ता उत्त पथ का लक्ष्य हे। भारतीय दशन मनोलोक के शन्य कश्च मं जीवन की समस्याओं 
का स्थिर विवेचन नही, वरन्‌ बुद्धिके प्रकाल से आलोकित साधनापथ के अनकल कल्याण तीथं की 
तीथ-यात्रा है । चिन्तन ओौर साधना काअद्भृत समन्वय होने के कारण भारतीय दर्शन केवल विदानो 
कावेभवन रहकर लाक को विभूतिरहादहै। दर्गन के दास्रमें केवल सिद्धान्त ओौर सम्प्रदायो का ही 
स्थापन नहीं हुमा, वरन्‌ लोक के जीवन में इन सम्प्रदायो की जीवित परम्परायें रहीं, जो अनेक एेति- 
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हासिक विषमताओं के बाद आज भी प्रचलित है । सम्प्रदायो की परम्परासे भी अधिक महत्वपूणं जनता 
के जीवन पर उनका प्रभाव है। जनता के जीवन पर भारतीय दशेन के तत्व-सिद्धान्तों के प्रभावकौ 
तुलना यदि कहीं मिल सकती है तो वह आज के विव के दलित ओर श्रमिक वगं के जीवन पर 
साम्यवाद के सिद्टान्तोके प्रभावे । साम्यवाद के भौतिक न्याय ने जिस तीव्रता ओौर गम्भीरता के साथ 
दलित ओर श्रलिकों की चेतना को आन्दोलित किया है, उस तीव्रता ओर गम्भीरता के साथ भारतीय 
दर्शन की आध्यात्मिकता ने भारतीयों के मन को प्रभावित कियाथा। जीवन के भौतिक पक्ष कौ कुछ 
उपेश्ना करने के कारण भारतवषं राजनीति ओर विज्ञान के क्षेत्र मे अवद्य पिडा रहा, किन्तु 
आध्यात्मिक निष्ठा के नैरन्तथं के कारण जीवन के आन्तरिक सोत अक्षुण्ण रहे । उन सोतं के अमुत 
जल से ही परिपृष्ट होकर भारत का भविष्य उसके उज्ज्वलं अतीत के अनुरूप बनेगा जर इसी परिपोषण 
के प्रभार में विश्व के कल्याण ओर शान्ति की आज्ञा निहित है । साम्यवाद का वैज्ञानिक भौतिकवाद 
सम्भवतः अध्याल(वाद के एकांगी अतिरेक ओौ.र उक्त उक्षा का संमाधान अथवा संशोधन हौ । किन्तु 
ट भी षएकांगीदही है ओर अन्ततः दोनों का समुचित समन्वयदही विर्व का साननीयं दशन बनेगा । इस 
विदव-दर्शन सें अध्यात्मवाद की प्रमुखता रहेगी तभी यहं दशेन लोक के कल्याण अौैर शान्ति का मागं 
द्थक बन तकेगा  साम्यवाद मौतिक उपकरणों ओर साधनों के न्याय पूणं वितरण का सिडान्त है} समान 
अदसर उका सन्देश है । किन्तु मानव जीवन कै एकं आध्यात्मिक लक्ष्य मही इनः अवसरो ओर साधनों 
का प्रयोजन तथा जीवन की कृतार्थता हो सकती है । अतः अध्यातम्‌ से समन्वित होकर ही साम्यवाद 
विद्व के कल्याण का मागं प्रशस्त कर सकता है । केवल भौतिकवाद के रूपमे वहं 2 प्रतिक्रिया मात्र 
हे । विश्व का मान्य मत बनकर वह्‌ अशान्ति ओौर अराजकता काही कारण बन सकत है, शान्ति ओर 
मंगल का साधक नहीं । 
अस्तु आध्यात्मिकता भारतीय दशन का प्रथम ओौर प्रमुख सन्देश है । 
होकर ही चिव का जीवन श्रेय ओौर शान्ति का अनुगामी बन सक्रताहै। आध्यात्मिकता के सम्पुटसे ही 
वौद्धिक विचार ओर सिद्धान्त जीवन की आस्था ओौर आधार वनते है । जीवन के विद्वासं ओर आधार 
बनकर ही विचार दशन को धमं का रूप देते दँ । धमं का रूप ग्रहण कर ही दर्शन जीवन का मंगल मागं 
बनता ह । सत्य निष्ठा आध्यात्मिकता का मूल है । सत्य केवल मनुष्य की कौद्धिक जिज्ञासा के कौतूहल 
क{ विषय नहीं, वह मनुष्य की आत्मा की अन्ततेम आकांक्षा है ओौ.र उसकी जिज्ञासा के परितोष के साथ- 
साथ उसके जीवन की कृतार्थता भी है । एक जाति की सत्य निष्ठा बनकर हौ दनं धमं का रूप ग्रहण 
करता हे। यह्‌ सत्य निष्ठा ही दशन का जीवन से समन्वय सम्भव बनाती है जोर यही दशेन कौ व्यवहार 
मृखी वृत्ति की प्ररणा बनती है । व्यावहारिकता तथा आचरणञ्षीलता एक दृष्टि से भारतीय दशेन कौ 
आध्यार्मिक आस्था कापरिणामहै। दूसरी दृष्टि से वह्‌ उसकी जीवन में पूति ओर जीवित अभिव्यक्ति 
मी है । आध्यास्मिकता विचार ओर व्यवहार के समन्वय का सिद्धान्त विन्दु दै) जीवन की साधना बन 
कर ही चिन्तन के "सिद्धान्त कल्याण कै साधक हौ सकते दै । विख्व संस्कृति के इतिहस्‌ की समस्त विष्‌- 
मताओं का एक मूल सत्य निष्ठा का अभाव ओौर तज्जन्य विचार ओर व्यवहार क! वैषम्य है । विद्व के 
अलाम्ति अन्याय, युद, अराजकता, अत्याचार जादि का कारण यहं नहीं है कि कि दु १ 


स्वरूप जीर कल्याण के आदश से जपरिचित ये । सत्य सनातन है । कल्थाण का सामा रूप मनुष्य के 


आध्यात्मिकता से अनुप्राणित 


भारतीय दशैन का सन्देश ३३७ 


¶ ।(१,१.१,१ > किक ५444 ‰ + 4५ द 

{0 १. १ ॥{' {0114111 - 
(11111144 

"त, १ ॥ ^ + ५५१ 4६५ 11 ४.१ 4 (त +} ,) + क ह ष 





| 


[> | च 
॥। 
11 


सहज अन्तज्ञनि का विषय है । प्राचीनतम विचारक मनुष्य जाति की जागरण वेला में उस सत्य का 
उद्घाटन कर चुके । जीवनके मंगल मागं की दिचा हमे आदिकालसेही विदितदहै। संत्य के सिद्धान्त 
अत्यन्त सरल ओर मंगल का मागं अत्यन्त सीधा है। इस विषयमे ज्ञान का इतना अभाव नहीं है जितना 
कि सत्य निष्ठाका। सत्य निष्ठाकेअभावकेकारण ही सत्य के सिद्धान्त जीवन की साधना न बन 
सके ओर कल्याणका मागं जीवन का राजेमागं न वन सका। विचार विद्वासं मं परिणत हौकर हमारे 
वास्तविक जीवन कासंहचरन वन सका । संत्य विचारकों के विवेचन का विषय रहा ओर कल्याण-मागं 
जीवन के कछ गिने चुने साधको कौ तीथं यात्रा कापथं] कदाचित्‌ इमं विपमताकामूल मानव की प्रकृति 
मेहीदहौ। इसी कारण भारतीय इतिहास मी उससे अद्टूता नहींदै। विद्वमेंभी श्राति हर्ईहे। धमंमी 
श्रष्ट जौर विकृत होकर अपने लक्ष्यसे च्युत हौ गया किन्तु भागतीय दगन की परम्परा मेंसंत्य निष्टा 
मृनियो का एक महान सन्देश रही है । भारतीयों को अपनी ्रांतिसे सजंग होकर मृनियोंकायंहं सन्देदा 
विव के देशदेश मे पहुंचाना दै । यह्‌ सत्य निष्ठा का सन्देगही हमारे दर्यो को यथार्थं ओर हमारी 
कल्पना को सत्य ओर सार्थक वना सकता है | 
भारतीयों की यहं सत्य-निष्ठा केवल एक आत्मिक विदवास न थी, वरन्‌ एक सक्रिय ओर संचेष्टै 
साधना थौ । दर्शन का सत्य केवल एक धार्मिक आस्था बनकर ही सार्थक नदीं हो सकता, वह्‌ व्यावहारिक 
जीवन कौ जचारगत साधना वनकर ही कृतार्थं जौर कल्याणक होसकता दै । इसी कारण भारतीय 
दशंन धमं बनकर सदा जीवन की एक साधना रहा । दर्शन ने जीवन की मीमांसा कर एक आध्यात्मिक 
लक्ष्य कासंतकिया। धमं ने उस आदं कोजीवन के विद्वासं ओर आत्माकी आकांक्षाका रूप दिया। 
सत्यनिष्ठाने उसे जीवन की साधना वनाकर उरकीप्राप्तिसे एक व्यावहारिक मागें का निर्माण किया। 
भारतीय दशन में साधना ओर आचार का महत्व इस संत्यनिष्ठाका ही परिणामदहि। दर्शन मौोक्ष-रास्त्र 
कट्लाते हे । मोक्ष जीवन के परमाथ का स्वरूप ओर उनकी संज्ञा है, साधना उसकी प्राप्ति का साधन 
जौर आचार उसका मां है । प्रत्येक भारतीय दशन में मोक् के स्वप निरूपण. के साथ-साथ उसकी 
प्राप्ति के व्यावहारिक मागं का निर्देया किया गयाहै। इस मागं का विस्तृत वणन प्रत्येक दशन में एक 
महत्वपूणं स्थान रखता है । योगादि कुछ दर्दानों कातो यह साधना ही संवस्वहै। अन्य दशनो में भी 
तत्व-विवेचन के साथ साथ इस व्यावहारिक साधनाका महत्वपूणं स्थान है । तप, योग, संयम, त्याग, 
द्या, दान, उदारता, क्षमा, सेवा, प्रेम, अभय, अहिसा आदि टसं साधना पथं के प्रमुख पवं हैँ । नैतिक गृणों 
के सभ्पादन ओर तपोयोग हारा आत्म-संस्कार मोक्ष-साधना की आवदर्यक मूमिकाहै। विदव के अन्य 
धम गौर दशंनों में भी इनमें से क गुणों को पर्याप्त महत्व दिया गया है । किन्तु उनका यहं महत्व एक 
सं ्ान्तिक मान्यता अथवा एक सीमितः रू ट्िरै। मुक्तं मानवीय दृष्टिकोण से तथा उदात्त मानवीय 
भावना जीर अनन्य तथा अनुपहित निष्ठा पूर्वक इनकी साधना भारतीयः दर्शन अपर सस्क्र्ति की ही 
विशेषता है । मानव का गौरव ओर लोक का कल्याण भारतीय दुष्टिकोण की विशेषताये हैँ । मनुष्य एक 
आध्यात्मिक प्राणी है । आत्मा उसका अन्ततंम स्वरूप है । यह्‌ आत्मा दिव्य ओर अनन्तहै। प्रकृति का 
दास होने के साथ-साथ मनुष्य ईङ्वर का अवतार भी टै । सत्य-निष्ठा ओर निरन्तर साधना द्वारा अपने 
ङ्स स्वरूप कौ प्राप्तिमीकरसकताहै। यही उसका मोक्ष अौर परम कल्याण है। उसो की साधना में 
दशंन की सार्थकता ओर जीवन की करताथेता है । 
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इस साधना के प्रयोजन ओर इस दृष्टिकोण के स्वरूप का सार आत्मिकं अनुभव है । केवल बौद्धिक 
ज्ञान से सन्तोष न कर आत्मिक अनुभव का आग्रह भारतीय दशन क एक उल्लेखनीय विरोषता हे । 
आत्मिक अनुभव वनकर ही ज्ञान जीवन का सजीव जौर सार्थक सिद्धान्तं वन सकता है। अनुभव के 
तापसे द्रवित होकर ही मन का वैभव-भूत विचार सुवणं आत्मा की आस्था बनकर जीवन का अलंकार 
वनता है] दर्शन ओौर जीवन में एक सार्थक समन्वय स्थापित करने के लिये ही भारतीय दशेन में मोक्ष 
को अनुभवे का रूप दिया गया हे। मोक्ष अथवा परमार्थं किसी बाह्य पदार्थं कौ प्राप्ति नही, एके आन्त- 


रिक आत्मिक स्थिति की सिद्धि दहै। समस्त वाह्य पदार्थं साघन मान है । विश्व का मंगल जिसमें समस्त 
न्तिमि साव्यहै। बौद्धिक-न्नान- 


मानवीय मूल्यों का समाहार है, जीवन ओर दर्शन काएक मात्रे ओर अ 

रूप दर्शनों मे यहं साध्य सदा क्षितिज की भांति अग्राप्य रहता है । विचार ओर व्यवहार के वैषम्य के 
कारण. उक्त साध्य कै प्रति आस्मिक अध्यवसाय सम्भव नहीं ठेता। जीवन की विक्रति विचार के दम्भ ओर 
अवांतःर विक्षेपो के कारण इसं आदशं की मानसिक साधना चन्द्रमा कों ग्रहण करने की कामना कै समान 
रहती है उश आदरं के अनुरूप आत्मिक स्थिति कौ क मिक साधनाकेविनान उस सान्य की प्राप्ति 
सम्भवदैञओौरन लोकमें मंगल अौ< यांति की स्थापना। केवल ज्ञान मनका विलास मात्र है । आत्मा 
का वैभव बनकर ही वह लोक का मंगल कर सकता है । अनुभव आत्मा की विभूति है । आत्मिक अनुभव 
करूप मं परिणतं होकर ही दर्शन के तत्वधिद्धान्त विर्व के मंगल पथ के पवं बन सकते हैँ । भारतीय 
दशनम अनव का आग्रह लोक के कल्याण कौ दिशा का यथ थं निर्दे है। सभ्यता जीर संस्छ्रतिका 
विकास निचा का विस्तार ओर भौतिक साधनों का तंवर्ध॑न मात्र नहीं, वास्तविक विकास मानवका 
आत्मिक उत्थान है ओर वह तभी सम्भव है जब ज्ञास) के तत्व आत्मा के अनुभव, वन सकं दाडेनिकं 
सिद्धान्तो का मनुष्य के व्यक्त्वि मौर लोक के जीवन के साथ समन्वय हो सके। सिद्धान्तो के उद्घाटन जौर्‌ 
पुस्तकों के प्रकाडन मातर से यहं सम्भव नहीं है। आधूनिक अध्यापन की प्राणहीन भाषण डेली भी इस 


कअ 
विषय में अनुपादेय हे। असिभाषण वर्षाके जल की भांति व्यथं जाता है। वापी के शांत संचित जल की 


भाति उसका उपयोग नहीं होता । प्राचीन गुरुपरम्परा क उदेश्य सजीव आत्मिक सम्पक्‌ दारा साधना 


कापथं प्रास्त करज्ञान को आत्मिक अनुभवकेरूप मे परिणत करना हीथा। 


पराचीन मनियों, ऋषियों अर आचार्यो के आरण्य विद्याश्नम आध्यात्मिक साधना ओर संसृति के 
< नेक ओर सन्दे प्राचीन भारतदेशमें प्रसारित 


केन्द्र ये । इन केन्द्रोसे ही धमं, ज्ञान ओर संस्वरति का आलीक + 
सजीव सम्पकं ओर सत्यनिष्ठ व्यावहारिक साधन की आत्म-सस्कार दौलीसे ही व्यक्तित्वका 
के आदर्शो की वास्तविक जीवन-जगत्‌ मे प्रतिष्ठा हो सकती हैँ । तप, स्वाध्याय 

. दि द्वारा आत्मा का उन्नयन अर 


र, ब्रह्मचर्य, त्याग, सयम अ~ + | 
के संवर्धन द्वारा व्यक्तित्व का विकास 


विर्व के व्यक्ति का निमणि 


हा था । 
निमि तथा कल्पना 
आदि द्वारा देह ओर सन शुद्ध ओर संस्क 


व्यवितत्व की भूभिका कौ प्रतिष्ठा तथा अहिंसा, प्रेम, करणा आदि 
ही संस्कृत 


ओर आत्मा का स्वरूप-लाम आदि कौ व्यावहारिक प्रणालौ से 
हो सकता है। 


भारतीय दशन का सन्देश 


ददद 
र~ 
न 
- काक 
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कविता कौ भागीरथी 


विताकी कोई सवंमान्य परिभाषा कठिन द । सामान्यतः सभी लोग कविताके रूप को पहचानते 
तृजौर किप्रीन किमी अंडमें उसका आनन्द लेतेदहें। किन्तु कविताके स्वरूपके निरूपण का प्रयत्न 
करते हुए इस सम्बन्ध मे अनेक कठिन इयां उपस्थिति हौ जाती हैँ । इसका कारण यह्‌ है चि कचिता मान- 
वीय कृतित्व की एक व्यापक व्यंजना है । उस्तकी व्यापक परिधिमे जवन ओौर कला की अनेक प्रेरणाओं 
ओौर विधियोंका समाहार है। मानवीय चेत्तना के अनेक रूप, पक्त ओर धरातल है । संभव है भागीरथी कै 
सोत की भांति विदव मानस के अन्तर से उदित हने वाली कोई एक मूल प्रेरणा एसी हौ जिसे हम कविता 
का उद्गम कट्‌ सकं । भागीरथी के उद्गम कौ मांतिही कविता की इस मूल प्रेरणा करो लौजना कटिनंहै । 
चेतना के उप्त उव्वे अौर दुगंम देशमें मनकी गतिकठिनदहै। आदि-कविकी विगलित करुणा के गौ मुख 
से कविता कौ भागीरथी के उदात्त ओौर उज्जवल समारम्भ के पीछे मानवीय चेतना की कितनी दुलक्ष्य 
सरणिथों क। सहयोग है, यहं अन्वेषण सहज नहीं है । साशान्य जीवन के समतल पर कविता की भागीरथी 
के जिस प्रोट्प्रवाहसे हम सामान्यतः परिचित हैँ तथा जिनके पुण्य तटोपर हम प्रायः अवगाहन करते है 
उसके निर्माणमें भी उदूगमकेदुर्गमदेशकीन जानू.कितनी सहस्र धाराओं का सहयोग ह | 
कविताके लि्णं भागीरथी की यह उपमा सुन्दरदहीनहीं उपयुक्त भी है । वस्तुतः यहं कविता की 
भाषामेंहीकविताके स्वरूप कीपरिभाषा है । कविता जीवन की भागीरथी है। तकं की दृष्टि से इस 
परिमापामें जालंकारिताकादोषमभलेही हो किन्तु कविता की दष्टिसे यह परिभाषा अत्यन्त उ पयुक्तं 
ओर अथपूणं है । इस परिभाषामें हमें कविता के स्वरूप का उती प्रकार साक्षात्कार टोता है जिस प्रकार 
स्वयं कविताके रूपों में मानवीय जीवन ओौर आत्मा केस्वरूप का साश्नात्का र होता है। जिस प्रकार 
जगत के ऊष्वं लोकों से भागीरथी गंगा का उद्गम होता है उसी प्रकार मानवीय चेतना के ऊध्वं लोकों में 
कविताकामूलस्रोत है। हिमालय के उज्ज्वल शिखसोंपर सूयं के सप्तरंग आतप के पड़ने से आरम्भं होने 
वाला हिम का विगलनही भागीरथी के प्रवाह काञादि सूत्र है । उक्ती प्रकार मानवीय चेतनामें सत्व के 
उत्कषं जीवन कौ रदिमयों से रंजित ओौर विगलित होकर कविता के प्रवाहका आरम्भकरते हँ । सूर्य 
विर्व को जीवन-शक्ति है, वही हिम के विगलन का प्रेरक दै । हिम के साथ सूयं के सम्पर्कं मे आलोक की 
वणंविभूति भी विच्छुरित होती है। प्रवाह की तरगों पर यह वण-विभूति इन्द्रधनुष स्वप्नों का अनन्त 
विधान करती दहै। हिम के उज्ज्वल सत्यमेंसरवण के शिवम्‌ के साथ अभिव्यक्ति के सुन्दरम्‌ का उदय 
होता दै । उक्ती प्रकार सत्व के उत्कर्षं मे जीवन की ऊष्मा के सम्पकं से जिस व्यापक करुणामें चेतनाका 
द्रवण होता ह, वही कविता का प्रथम दन है । जीवन की घ्वनि पर तरंगित चेतना के उस प्रवाह में 
सांस्कृतिक विधानं के अनन्त इन्द्रधनुष कल्पना की तूलिका से अंकित होते ह । सत्व के मंगलमय सवण 
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की करुणा मे कल्पना के ये चिवर-विधान ही सौैन्द्यं कौ सृष्टि करते हँ । 
सत्यकीभूमि पर मंगल की गतिमें सौन्दयं कौसृष्टिही कविताकापृणंल्पदै । सत्य 
स्थिति है। उततम उज्ज्वल आलोक की समष्टि है, किन्तु गति नहीं है । सत्व का उत्कष होनेके कारणही 
अध्या वादी दर्शन परम सत्य को अचल ओौर अविकारी मानते रहे है । हिमाचल इसी सत्य के उत्कषं का 
प्रतीक ह । जीवन की ऊष्मा के सम्पकं से सत्व का हिमाचल विगलित होतादहै। करुणा का यही स्राव 
कविताकाआदिस्रोतटहै | आदि कवि का प्रथम उच्छ्वासं इसी कविता ्‌ प्रवाहं का प्रथम विन्दु है। 
यह स्रवण ही शिवम्‌ है । आत्मदान इसका स्वरूप हं । अभिव्यक्ति की प्रेरणा वनकर यही आत्मदान 
सुन्दरम्‌ की सुष्टि करता है । जीवन की ऊष्मा से विगलित हकर हिम का तीव्र प्रवाह पृथ्वी के प्रदेशौको 
अपना जीवन समर्पण करता है । उसका यही आत्मदानं प्र कति के वृक्ष, ची रुध, लता, गुल्म, पादप, तृणादि 
मेके रूपों मे पल्लवित. पल्पितं भौर फलित होता है । अभिव्यक्ति का सौन्दर्यं बनकर यही आत्मदान 
खेत, शाद ल, उपवन, वन आदिकी सृष्टि करताहै। इसी प्रकार सत्वं की करुणा रसमय आत्मदान के 
दारा मंगलमश्री गति से जीवन के सौन्दयं-लोकों कौ रचना करतीहै। 
जिन सक्षम ओर दुर्लक्ष्य धाराओं के रूप मेँ सत्व के इत वित्‌ न त होता हे 
उनका अनुसंधान इन ऊर्व्वंलोकों के श्रद्धालु ओर साहसपणं-यात्रौ कर सकते दै। र ५ उ का के उत्तुंग 
कलाल ओौर उसके अंचन में लहराते करूणा के निम॑ल म निसरोवर के देन विरले ही पुण्यशाली कर पाते 
है ` ओर ं गं कोड धाराओं के कौमाय में कचिताकौ भागीरथी कौ 

है । उपत्यकाओं जौर तराइयों के वासियों का उन सहलधा र! 


ई छतं न्ट ओं के सत-शत संगमो पर निमित होने 
नित लीलां अवद्य होता है। उन्हे इन सहखधार त 
विकसित लीलाओं का दशन होता भन क सरण समतलं म शकनवति 


ले गतः ब्रयां काभी लाम होता है। लोक = ह 
वाले रताः प्रयागो के पृण्य महौता हे की मागीरथी के दोन हते हैँ । इसी के 


संभवे नही इसं कवितं 
थर ओौर समवेत प्रवाहकेरूपमेंही इ => भगीरथी भे अनुराग कौ यमुना के संगम से 


जीवन की 


कोतो एक मर 
तट पर उनके अनेक सांस्कतिक तीथं निमित है । इस रस ध्र-मधर कल-कल ही उनकी 
निमित एक प्रयाग ही उनका तीथैराज है । इस कविता भागीरथी का मधु म दानेयै लोको 
दिव्य श्रुति दहै । उल्का विशाल अंचल ही उनके जीवन का करुणामय वकि त त नीप 
की रसकुभारियों की क्षिप्र गति, चंचल, लीला, बाकि (4 तौ ओर वनों की विभूक्तिको ही 
वास्तविक रूप की कल्पना भी उनके लिए कठिन दे। तौ, शात! नेग पनी ओषधि -पस्थौं नोहि 
वहत मानने वाले समतल-वासियों को इन ऊध्वं लोका के देवदारु-वन, गर 
के सौरभ ओर सौैन्दयं की कल्पना भी संभव नहीं है। | ५ 
कविता की भागीरथी के उद्गम की सुषमां ओर विभूति के दर्शन ओर अवगाहन का पृण्य 
कौमार्य की सहखधा राओ के समवाय से निमित समतल की ०८५४५ चाहे दुलभ हो किन्तु उसके 
उतना ही सुलभ है । उद्गम के रहस्य ओर चमत्कारो कीप्रतिभाका -नीर्थौ का स्वरूप ओर सार ह । 
का प्रसाद इसमे भी समान रूप से प्राप्य है । यह रस ही कविता ४ मे यदि कोई विकार अथवा 
मलतः कविता की भागीरथी का रस पवित्र ओर अविकायं है । समतल के एतो के विकारो के कलुष 
अपवित्रताें मिलती है तो वे उस रसमप्रवाहिनी का स्वरूपगत दीप ष ते करी शक्ति रलती है । सूरदास 
है । कविता की रसप्र वाहिनी इ कलुष को आत्मसात्‌ आौर प र 


घों आत्मसात्‌ करके 'सुरसरी' की 
के समदर्शी भगवान के समान कविताकी प्रवाहिनी इन कलु, को भी आः 


का अनुसंधान जितना दुष्कर है, उसके 


। ३.४१ 
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सज्ञा प्रदान करतौ है । वस्तुतः उपनिषदों के रसौ वैसः' के अनुरूप रस ही इसका स्यरूपटहै । पुराणों में 
भागीरथी के रसप्रवाहं क। ब्रह्य-द्रव कह्‌। गयादहै। कविताकी भागीरथी का प्रवाह ब्रहमके समान ही 
रसमय ओर अविकारी है। कविता ब्रह्य के रसंमयतत्वका ही संगीतमय प्रवाहं है। | 
कविता कौ रसमय भागीरथी अपने मूल जौर दिव्य रूपमे ब्रह्मा के कमण्डलु की विभूतिहै। ब्रह्मा 
सृजन का देवता है । क्षीर सागर पर्‌ दोष रय्या पर विराजमान विष्णु की नाभि से निःसृत कमल पर 
आसीन ब्रह्मा सुजन के प्रतीक दै । क्षीर सागर मानवीय संसृति की' आधारभूत मातु-भावना का प्रतीक 
दे । अनन्त कौ संज्ञा से विभूषित सत्य के अनुरूप जौर सहस्र-फण-युक्त दोपनाग अनन्त आर अनेक शाखाओं 
से सम्पन्न ज्ञान का प्रतीक है। "विष्णु चक्र ओर गदासे सूचित विक्रम कैद्वाराशंख ओर पद्मसे 
चयोतित धमं ओर अध्यात्म के रक्षक हैँ । मातुचक्तिको प्रेरणा ओर ज्ञान का सम्बल उनकी स्थिति का 
स्थायी आश्रय ओर जवलम्ब है । जादि-शक्ति की प्रेरणा ओर अनन्त ज्ञान के सम्बल से विष्णु अपने 
विक्रमो मे सफल हति है । नाभि" देह्‌ का केन्द्र द । कमल जीवनके रम (जल) ओर कलपु (पक) से 
उद्भूत जीवन कौ ऊ्ष्वरगामीश्री का आक्षनदटै। उत्ीश्री की स्‌जनात्मिका विभूतिसे विप्णुके विक्रमों 
का केन्द्रीय प्रयाजन सकल हंता दि । सृष्टि के विधाता होनेके साथ-साथ व्रह्मा वेदों के आदि वक्ता भी है। 
सृष्टि प्रहृत दे । वेदज्ञान ओर संसृति के आगार है । रह्मा प्राकृतिक ओौर सास्छरितिक सुजने के पौराणिक 
प्रतीक ह । उनका कमण्डलु उनकी अर्चनाका पात्र ओौर साधना का उपकरण हे । उसमे वतमान गंगा 
सृजन को साधना ओर अचना का रक्तमय तत्व है । ब्रह्मलोक कौ वासिनी गंगाके पृथ्वी पर अवतार के 
लिए मागीस्य कौ तपस्या अपेक्षित है । कवि ब्रह्म लोक की रसभूति को भूलोक मे प्रवाहित करने वाला 
तपस्वी भगीरथ हे । तपसे ही उसफी साधना संफल ह सकती है । भूलोक कविता की भागीरथी की 
रसधासा प्रवाहित करने के साथ-साथ वह्‌ अनन्त वंभव ओौर अनन्त विलास के आकांक्षी लोक की. कामना 
के प्रतीक स्वगं के अभिशप्त इन्द्र के छल से भस्म हए अपने उद्वेजित पूर्वजो का भी उद्धार कर सकता है । 
किन्तु कवि रूपी भागीरथ कौ यहं साधना दिव के सहयोग के विना संभव ओौर सपल नहीं हौ 
सकती । दिव लक संगल के प्रतीक हैँ । अनन्त ज्ञान के प्रतीक दोषनाग के फणों पर पृथ्वी की स्थितिदहै। 
उत्कृष्ट सत्य के शुभ्र संचय का प्रतीक कंलाश पृथ्वीका चूडामणि है। उस कंलाशपर आसीन "रिव" सत्व 
के उत्कषं की साधना द्वारा प्राप्य लोक के चरम ओौर उच्चतम मंगल कै द्योतक दै । शिव का गमित जटा- 
जूट साघना कौ संघन वीधियों का संकेत करता है । लोक की उच्चतम मंगल साधना की संघन वीधथियांही 
सूजन के देवता के साधना-पात्र के रस प्रवाह को वलयितः करने मै समर्थं ह । इस लोक मंगलं की साधना 
ओर उसकी प्रीति के अनृग्रहसेही कवि-रूपी भागीरथ उस रस-प्रवाहिनी को पृथ्वी पर उतारने में समर्थं 
हाता हं। त्र्या का यह्‌ वचन कि अन्यथा वह्‌ प्रवाह पाताल को चला जायेगा" लोक-मंगल की साधनाके 
विना रस-साधना कौ निष्फलता का व्यंजक है । पाताल विद्व का अधोलोक है । शिव की साधना के अभाव 
मे कितनी रस साधना इस अधोलोक कौ गामिनी वनी है, यह्‌ कला, कविता ओर सादित्य का स्वस्थ 
अनुरीलन करने वाले पाठकों को अविदित नहीं है। शिव का स्वरूप स्वयं साधनामय हे । भागीरथ ओौर 
शिव का सहयोग रस आर मंगल कौ साधना ओर संगतिकासूचकदहै। तप ओौर साधना प्रक्रतिके 
संस्कारकेमागंदहें। रसं ओर मंगल कौ दिशा में इस साधना कौ समन्वित गति ही पृथ्वी पर मंगलमयी 
रस-मागीरथी को अवतरित करने मे सफल होती है । पौराणिक कल्पनामें गंगाकी धारा दिव के शीष 
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से प्रवाहित होती है। लोक-मंगल के शीष से प्रवाहित होने परही रस-भागीरथी कल्याणमय आनन्द का 
वरदान बन सकती है । भागीरथ के समान दुढ़ मौर दीघं साधना केद्धाराही रिव के प्रसादकौ विभूति 
मंगलमयी रस-भागीर्थी पुथ्वी पर प्रवाहित होती हं । 
व्रह्मा, रिव ओर भागीरथ के पौराणिक निमित्तो से निर्मित भागीरथी कां यहं रूपक कविता के 
स्वरूप उद्गम ओौर अभिव्यक्ति के रहंस्यों का एक अद्भुत मा्मिकता के साथ संकेतं करता दहै । कविता 
का स्वरूप भागीरथी के समान ही रसमय है । यहं रस साधारव भावों अथवाजलो के समान विकार- 
लीन नहीं वरन्‌ ब्रह्म-रस के समान अविकायं है । उपनिषदो मे इस रस के आश्रय भूत ब्रह्म को कवि' को 
संज्ञादी गई है । वह सवंद्रष्टा कवि अपने स्वरूप-भूत रसंतत्व से विङव को सुष्टि करता है । यह सृष्टि 
चिन्मय ब्रह्म के स्वभाव कौ अनायास अभिव्धकित है। भामती के मंगलाचरण मे वौक्षितमेतस्य पच- 
अतानि ओर स्मितमेतस्य चराचरम्‌ में दिव्य सुष्टि के इस अनायास सौन्दयं का संकेत मिलता है । 
ह्य सजन के देवता है । उन्हें हम ब्रह्म-शक्ति के सुजनात्मक रूप क। प्रतीक मानं सकतेहें। ब्रह्मा का 
ऋषि-रूप सांस्कृतिक साधना का सूचक है। साधना का कमण्डलु हौ ब्रह्म ध की रसं विभूति का आश्रय 
मौर तिलोक में उसके प्रवाह का आदि-स्ोत बनता है । सांस्कृतिक जगत मे कवि अनन्त रस-लोकों का 
विधाता है । काव्य-जलास्त्र कौ परम्परा नें कवि को श्रजापति' माना दै" यहं उचित टी है1कविस्रष्टाहै, 
साथ ही वहद्रष्टाभीहं। रंक राचायं ने उपनिषदों के कवि का "कवि ५ ध व किया दहै। 
चतुम्‌ ख होने के कारण विश्व के ष्टा ब्रह्मा सर्वदर्शी है । वेदक विधाता हं ॥ तप्र सवज्ञभीदहं। 
अनाभिल जान-दष्टि विधाता की सृष्टि-क्रियाका अलोक है। उज्ज्वल ओर अनामिल ज्ञान-दुष्टि से 
समन्वित हौकर ही कविकी सास्छतिकसष्टि भी स्फल होती है। अस्तु, लान वुष्डि से युक्त सृष्टिही 
कविता का रूप है । साधना से युक्त सुजनात्मक देतना कौ अभिव्यविति कविता के र्पमेहोतीहै। 
साधना से सत्व का उत्कषं होता है । कंलाश उत्ती का प्रतीक है। कविका कलाखोऊका सुस्तक्‌ है 1 
यह कल्पना योग के प्रतीकवाद के अनुरूप है । तप ओर राक्ि साधना के सम्बल न । तप प्रकरति का 
मर्यादन तथा वशीकरण है । "क्ति" क्रिया की सामथ्यं हे। यो तो द्‌ रक्तिं ५; गु में व्याप्तं है मौर 
आज उसके विस्फोट विद्व कोप्रलयका हार दिखा रहे हैँ । निस म न ति ८,५८४- क्रिया ४ 
रावित की अभिव्यक्ति प्रकृति की एक अन्तगंत नियति बन गई है। शक्तं क शः ८ ५.८०. 
मनष्य-तंतर ह । मनुष्य की चेतना मे शक्ति का स्वतन्त रूप अभिव्यक्तं हअ ५ = पु ~ चन्मयी 
याचित को 'चिच्छवित' की संज्ञा दी गई है। समस्त विद्व इस शाव्ति का ह > ५ । विर्व ह काव्य 
रावित की महाकला का अद्भुत सौन्दयं है । कविता की सुष्टि भी कवि ५५३ | का (५9. है । 
सत्व का उत्कषं शक्ति का भी अभ्युदय है । कवि की संमथं चेतना की विभू। हं। क ।वता ५0 कसित 
: के मागं से कविता की भागीरथी के 
होती है । जीवन की उष्मा से विद्रवित सत्व का हिमालय ही मानस हा कननको 
रूप मेँ प्रवाहित होता है । इस प्रवाह में सत्व कौ भास्वरता ओर | -~ कृ भकः , कल्पना 
का सजत वीचिविलास तथा सुजन का अद्भुत सौन्दयं ओर प्रगति का मन्द्र (४८१ भ तदी णो 
कविता की भागीरथी की मौलिक कांति, वेग, संगीत आदि का परिनभर तं ^ ५५०५५ ऊर्ध्वं 
लोकों में ही मिलतादहै,जो दुलभ है । समतलं भूमि के पित कौ इन + १५६ | प ही 
साक्षात्कार होता है । किन्तु वे भी अपनी कल्पना के द्वाराईन मृल रूपा का मान (र त्कार प्र 
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कर सकते हैँ । समतल के प्रवाहुमेंभी कान्ति की अद्भूत आभा, गति का प्रवल वेग, सुजन की व्यापक 
विभूति ओर संगीत का मनोहर माधयं है । मन्द होते हए भी प्रवाह क( वेग अविच्छिन्न है ओर उसका 
विस्तार अधिकदहै। प्रवाह की यहं अविच्छिन्न परम्परा कविता की वास्तविक गति है। महाभारत, 
वाल्मीकि रामायण आदि के समान विरले ही कान्योंमें प्रवाह कौ यहं परम्परा मिलती है। अधिकांश 
काव्य भावोंकेसुन्दरसरोवरदहैँजो युग की मान्यताके काल में तो स्वच्छ वने रहतेदँं। किन्तु बाद में 
उपेक्ित होकर सिवार ओर कासे टंक जाते हैँ । रामचरितमानस के समान विरले ही सरोवरभावकी 
उसे ऊध्वं भूमि पर स्थित दँ जहांये विकार से कलंकित नहीं हो सकते। रवीन्द्रनाथ, जयशंकरप्रसाद 
निराला ओौर कु आधुनिक कवियों के गीतों मे भावना के स्वल्प किन्तु स्वच्छ उत्स हज अधिक दूर तक 
नहीं जते फिर भी उनके प्रवाहं मे कान्ति, गति ओर संगीतहै। कुछ सामयिक प्रवन्ध वर्षा काल कौ 
नदियों की भांति अपने आविल प्रवाह में गम्भीरता की भ्रांति उत्पन्न करके लोककीपूजाके पात्र वन 
जाते हैँ । किन्तु गरद्‌ के निर्मल वातावरणमेंवेदीनहौजतिर्हैँ। जिन स्थायी काव्यो में विकार का कृ 
अंडा है वे उन अन्य नदियों के समान है. जिनका प्रवाहतो निरन्तर है किन्तु उनका उद्गम निम्नलोकके 
पर्व॑तो की सुगम ओौर सुविदितं कन्दराओंमेंहै। कविता का उत्तमरूपतो भागीरथी कापवित्र ओर 
अविकारी प्रवाहही दहै जौ साधना के ऊध्वं लोकोंसे निःसत होकर सामान्य जीवन की सन्तल भमि को 
श्रेय आर सौन्दयं से निरन्तर संचित करता रहता दै जौर जिसका दीधं पथ मनुष्य के सांस्कृतिक तीर्थाका 
आश्चरयदे। | 
भागीरथी का उज्जवल जौर अमृत प्रवाह ही कविता का उत्तमरूपदहै। लोकचेतना के गंगासागर 
मे विलीन होकर भी इस प्रवाहं की गति विच्छिन्न नहीं होती । जीवन की ऊष्मा से आन्दोलित होकर 
उसका रस-तत्व कर्णामयौ मेघमालाओं के रूप में अनन्त के मागं से साधनाके उसी हिमालय की ओर 
चल पड्तादटैजो कविता की भागीरथी कांम्‌ल उद्गम बनतादहै। इस प्रकार अविचिन्न रहकर कविता 
कौ भागीरथी का प्रवाहं अपनी एकता मेँ अनेकता का समाहार करके पानवीय जीवन के लिए सुजन ओौर 
सौन्दयं की मंगलमयी परम्परा की चिरन्तन प्रेरणा बन जाता है। 
उद्गम को कान्ति, गति ओर संगीत के अतिरिक्त भागीरथीके प्रवाह की दिदा भी कविता के 
स्वरूपका मम उदूघाटित करती है । पौराणिक परम्परा के अनुसार गंगा "त्रिपथगा" कहलातीहै। तीनों 
लोकों मे उसके प्रवाहं की गति दहै । स्वगं कौ गंगाकानाम मन्दाकिनी" है। भूलोककी गंगा भागीरथी 
है उसी प्रकार पाताल के अधोलोकमें भी गंगा का प्रवाह है। ये तीनों लोक जीवन के ऊर्ध्वं, मध्यम ओर 
अधम लोकों के प्रतीक) तीनों ही लोक गंगाके दिव्य प्रवाह के अधिकारी दह । यद्यपि प्राणों का स्वर्गं 
अनन्त विलास आौर अनन्त वैभव की कामना का मृत्तंरूप है किन्तु देवों में सत्व की प्रधानताकीदष्टिसे 
हम उसे अव्यात्म के ऊर्घ्वलोक का प्रतीक मान सकते है । पाताल का अधोलोक विकृतियों ओर अनीतियों 
का तामस देय हं। भूलोक सत्व ओर तमसे संतुलित राग का लोक है । यही मनुष्य का मुख्य निवास है । 
सत्व के हिमालय से निःसृत दौकर क्रविताकी भागीरथी इसी में प्रवाहित होती है। अध्यात्म के ऊर्ध्वं 
लोकमम कविताके भागीरथी का प्रवाह हुजा है । अधोलोक भी इसके प्रसाद से वंचित नहीं है] किन्तु 
मघ्यलोक कौ धाराही मनुष्यों के कल्याण का मुख्य मागं है भूलोक की भागीरथी का उद्गम शिव के 
साधनामय पीठ ददिमालय से है। इससे इसकी मंगलामूलकता स्पष्ट है। इसकी दिशा पूवंकीओरहै। 
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लान के सूर्योदय के कारण पूवं का महत्व अपूर्वं है। सूयं जौवन जीर ज्योति का स्रोतदहै। योगमें वह 
आत्मा का मी प्रतीक है। आत्मा का स्वरूप प्रकारा ओौर शक्ति हं । उत सयं की दीप्त ररिमयों से विग- 
लित होकर ही सत्व का हिमालय भागीरथी केसोतमें प्रवाहित होता है । उसके प्रवाह कौ दिशा भी 
पूर्वकीजओरदटैजो सूथंके उदयकी दिशा दै। निरन्तर प्रवाह का श्रेय ओौर सौन्द तो कविताकौो 
भागीरथी का लक्षण है ही, किन्तु इसके साथ-साथ ज्योति ओौर जीवन के सूर्योदय की दिशा की निरन्तर 
व्यंजना करना भी उसकी स्वाभाविक गति है । वस्तुतः इशी व्यंजना के दवारा कनिता की भागीरथी जीवन 
की उज्ज्वल अर रसमयी सुजन परम्परा की चिरन्तन प्रेरणा बन सकती है । भागीरथी कौ अपार महिमा 
के कारण गांव-गांव की वरसातीधाराको भी गगा का नम मिला । इस प्रकार कविता कौ प्रवाहिनी 
की अपार महिमा का साम्य पाकर अनेक रचनायें "कान्य पद की भागिनी बनी । किन्तु उसका स्वर्ग 
कचिता की भागीरथी से कितना भिन्नं है यहं दोनों मे अवगाहन करने वाले विवेकोजन ही जान सकते हैँ । 
जहां तक जल के प्रवाह का सम्बन्ध है वहां तकये बरसात धराराये मी "पयस्विनी" की परिभाषाके 
अन्तर्गत ही दहै । उसी प्रकार जहां तक रस के प्रवाहका सम्बन्ध है कविताकेनासे प्रसिद्ध सभी रच- 
नाओं में वह किसीन किसी परिमाण में मिलता है । प्रशन यह है कि काव्यका समान्य स्वरूप क्याहै 
ओर किल आधार पर काव्यके उस सामान्य में विशेष विभेद किये जा सकते है? इस विभेद का क्या 


अधिकार ओर महत्व है ? काव्य को सामान्य परिभाषाये बहत व्यापक हौ जाती हे । अतः अनेक रचनायें 


इसके अन्तर्गतः आ जाती है । किन्तु दुसरी ओरका ८ स 
पूणेता बड़ी कठिन कोरि है । अतः वह्‌ अत्यन्त दुलंभभीदहै। विरली दही कृतियों में परिभाषा पुणता 
| उनके निवह की अनेक कोरियां हैँ। इस प्रकार 


का अभास मिलेगा । परिभाषाओं के मेद के अतिरिक्त | 
कविता के सामान्य सें अनन्त विशेषो का समावेश हौ जाता हे । यही कारण कि अनेक प्रकार से सिन्त 


प्रतीत होने वाली अनेक कतिया कविता के अन्तर्गतं सम्मिलित होती रही हं । 





कविता की भागीरथी 





व्यकी.किी भी परिभाषा का पुणंत : निर्वाह दुलभ है । . 
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शिक्षा का अध्यात्म 


सान ल्प से रिक्षा वालक के व्यक्तित्व एवं ज्ञान तथा उसकी कुशलता का विकास है। शिक्षाक 
साथ अध्यात्म के सम्बन्ध कौ कल्पनासे यह्‌ आशंकाहो सकतीहै कि रिक्षाके सामान्य रूप 

को अनावद्यक रूप से गम्भीर ओर दार्शनिक वनायाजा रहा है। िक्नाका दर्शन भी मिलता टे, जिसमें 
जीवन के मूल्यों के साथ रिक्षा के सम्बन्ध का विवेचन कियाजातादहै। ज्ञान भौर नैतिकता उन मूल्यो में 
सम्मिलित है । विद्या ओौर चरित्र के विकासं का दिक्षामें महत्वपूणं स्थानदहै। रिक्षाके साथ दर्शन की 
संगति का यही सूत्र है 1 अव्यात्म का दशंनसे सम्बन्ध है । इस प्रकार अध्यात्मके साथ रिक्षा का सम्बन्ध 
भी संगत वन जातादहेै। 

किन्तु हमारा प्रयोजन अध्यात्म के साथ शिक्षा के दाशंनिक अथवा सामान्य सम्बन्ध से नहीं है, 
वरन्‌ अध्यात्म के साथ शिक्षाक विशेष सम्बन्धसे है । विशेष सम्बन्धते हमारा अभिप्राय यह है कि किच 
प्रकार अव्यत्मकेसख्रोतसे शिक्षाक स।धना सफल होती है अर्थात्‌ किस प्रकार अध्यात्म का प्रभाव नज्ञान 
को समृद्ध ओर्‌ चरित्र को उन्नत -वनाता है । अन्यात्म के साथ रिक्षा का यह्‌ विशेष सम्बन्ध अध्यात्म 
को नहीं वरन्‌ दिक्षाकोदही लक्ष्य मानतादै। अन्यात्म रिक्षा का साव्य नही है, जेस्ता कि अध्यात्मवादी 
रिक्षा-दशंन मान सकते है, वरन्‌ अध्यात्म शिक्षा को समृद्ध वनाने वाला साधन है । 

अध्यात्म कं साथ रिक्षा कं सम्बन्ध को समभनेकं लिए अध्यात्म का अर्थं स्पष्ट करना हागा। 
अव्यात्म का सम्बन्ध आत्मासेहै। भारतीय दशंनोंमे, विशेषकर वेदान्त, मे आत्मा वः जीवन ओर 
जगत का परम तत्व माना गया है । आत्माको व्रह्म भी कहते हैँ । ब्रह्मका अर्थं 'वधंनशील' है । ब्रह्य 
जगत्‌ काकारणदहै। किन्तु वेदात के ब्रह्मकारणवाद से हमारा विशेष प्रयोजन नहीं है । सृष्टि के तत्व दुरूह्‌ 
दँ । उनके सम्बन्ध में कोई भी निणेय करना कठिन है । यदि चिन्मय ब्रह्म को सुष्टिकाक।(रण मान लिया 
जयेतोभमी शिक्षाका आध्यात्मिक आधार स्वीकारकरना होगा। का्यमेंकारण का नाव अनुगत 
रहता है ओर ब्रह्य कं भाव का योग-विद्या के विकास को प्रेरित करता है । 

जगत्‌ का कारण मानने कं साथ-साथ वेदान्त में ब्रह्म को मनुष्य की अन्तरा्मा भी माना गया दै। अन्य 
दशनो के अनुसार यह आत्मा ज्ञान का अधिष्ठान दै । यही आत्मा चेतना का स्रोत है । आत्मा की प्रतिभा 
से ही विद्याक। विकास होता है । यहं अध्यात्म के साथ रिक्षाके सम्बन्धक रहस्यमय सृत्र है । आत्माके 
स्वरूप का अधिक विवरण करने पर अध्यात्म के साथ विद्याका सम्बन्ध समभे सकता हे । आत्मा 
मनुष्य को सत्ता का अन्ततम ममं दै । दर्शनों मे उसे इन्द्रियों, मन, अहक।र ओर बुद्धिस परे माना गया 
दै । यह अह्‌कारतीत आत्मा ही विद्याका प्रका ओौर उसकी प्रेरणा है। यह्‌ आत्मा सच्चिदानन्दहै । परम 
सत्‌ होने के साथ-साथ यह्‌ चिन्मन्य तथा आनन्दमय है । मन, वुद्धि ओौर इन्द्रियां आत्माकी शक्ति से ही 


१. “शिक्ना जौर संस्कृति” प्र १. “शिक्षा जौर संस्कृति ' : प्रकाणित, १९७० 
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प्रेरित होती है । आत्मा के निविषय चैतन्य कौ स्पूति सेहीवे विषथों के अधिगम मे समयं होती हैँ । यहं 
अ(त्मा समस्त ज्ञान का आधार है, अतः विषय रूप में इनका ज्ञान कठिन है । वाणी के दारा उसका वणन 
भी कणन है । इसलिये उसे मन, वाणी ओर इन्द्ियोसे परे मानाहै। इन्द्रियों के धर्मो, मन के विकारो 
ओौर अहंकार के अवच्छेदो के अतिक्रमणकेद्वारा हमे इस आत्मा के स्वरूप का कुछ आभास हौ सकता 
है । अहंकार के अतिक्रमण में आत्मा का आभास सवसे अधिक सरल अओौर स्पष्ट होता है । अहंकार की 
सीमा को पार करके उसके कठोर अवच्छेदो के विगलित होने पर सम्भावन से युक्त अद्वैत भावमें हमें 
आत्मा का आभास मिल सकता है । इस आभास कं तेज आौर आलोक से आत्मा की महिमा का संकेत 
मिल सकता हे । वस्तुतः यह्‌ आत्मा विद्याकाही नही, मनुष्य जीवन ओौर उसकी समस्त सुन्दर सम्भाव- 


नाओंकाआधारहे। 

आत्मा के साथ शिक्षा के सम्बन्ध को हमें अनेक लंदर्भो मे समभना होगा। विज्ञानो ओर शास्त्रों 
के विषय कीं अहंकारातीतता, गुरु ओौर शिष्य दोनों कतं आत्म-भावके द्वारा विद्याकी समृद्धि, गुरुजों कं 
प्रति शिष्यो की श्रद्धा, गुरुओ का अनुग्रह्‌-माव, विनय ते प्रतिभा का प्रकाड, बुद्धि की सात्विकता, विद्या 
का शवित-माव तथा सरस्वती के रूप में विद्या कौ अराधना इत संदर्भो में मुख्य है । 

.विद्या' ज्ञान की साधनाहै। विद्याका मुख्य प्रयोजन ज्ञान का उपाजन हे । ज्ञान चेतना का 


विकासं है । इस प्रकार विद्या चेतना का ही संवर्धन है । चेतना आत्मा क गुण अथवा स्वरूप दै । दशंनों 
ने आत्मा को अनन्त अथवा विभु मानते हं । आत्मा को अनन्तता तत्वदशंन कौ मान्यता अथवा जातस्य 


कता हो सकती है । किन्तु सामान्यतः मनुष्य क लिए अनन्तता की कल्पना करल कठिन है । अतः मनुष्य 
कर सकते दै । उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया को 


की दृष्टि से चेतना अथवा ज्ञान कं विकास कीवबतिक 
है । दाशंनिक दुष्टि से चाहे आत्मा एकं अनन्त 


निरन्तर मानकर इस बात को अनन्त भी कहा जा सकता 
तत्व हो, किन्तु मनुष्य कौ दृष्टिसे विद्याको चेतना क विकास की अनन्त प्रक्रिया मानना ही उचित हे। 


यहु विद्या मनुष्य की एक दिव्य विभूति है । उपनिषदों अर धर्मशास्तौं मे कटा गया हैकि श्रद्धाकं हारा 
ही विद्या प्राप्त होती है । प्रेम, आदर ओर आस्था क समन्वित माव कोश्रद्धा कहते हैँ । विनय ॒श्रद्धाका 
ही दूरा पक्ष है । वहं अहंकार तथा अभिमान कं विपरीतं है । विद्या चेतना क! विस्तारदै। श्रद्धाओर 
विनय से इस विस्तार के अनुकल भाव उलन होताहै। इसके विपरीत अहंकार से चेतना का संकोच 
होता दहै। यहं विद्या के विकास ओर चेतना के प्रतिकूल है। विद्या के प्रतिश्रद्धाकेद्ारा ही हम विद्या 
प्राप्तं कर सकते दै । अहंकार कं विपरीत होने के कारण यह श्रद्धा एक प्रकारका आध्यात्मिकभावदही 
है । भारतीय परम्परा ने विया को देवता के समान पवित्र एवं पूज्य मानकर तथा उसे सरस्वती देवी का 
रूप देकर इस श्रद्धा के आध्यात्मिक भाव को धामिक रूप दे दिया गया दै। धार्मिक रूपमेंश्रद्धा का यहं 
आघ्याट्मिक भाव अधिक सरल, सुगम ओर सुदृढ बन गया है। दोनों ही रूपों मे यहं श्रद्धा विद्याका 
आध्यात्मिक आधार हे। 
सरस्वती देवी के ल्पमे विद्या कौ प्रतिष्ठा विद्या के प्रति हमारी श्न 


धर्मं ओर अध्यात्म मे अधिक अन्तर नहीं है । अध्यात्म क आस्मिक भाव धमं मे हाकि बन जाता हे । 
¡ बनाती दै । अर्चना ओर उपासना के आधार 


हदय कौ भावना उसे अधिक सरस ओर अधिक आस्थाप्रूण 
श्रद्धा एवं आस्था को व्यवहार मे भर देते है । देवत्व के प्रतीक धा्मिक भावं को साकार रूप देकर 


द्धाको धार्मिक बना देतीदहै। 
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आराधना को सुगम बनाते हें । सरस्वती के भव्य रूप में कला-समेत व्रि्या कौ प्रतिष्ठा की गई है। किन्तु 
अन्ततः आराधना जाध्या्मिक ही रहती है । अहृक। र का अतिक्रमण करकेही देवताओं में द्धा सम्भव 
हाता दै । सरस्वती देवी के व्रति धामिक एवं सस्करितिक भावसेश्वद्धा रखने के लिण तथा सरस्वती की 
आराधनाकेद्वाराकिदाके वधेन के लिए अहंकार काअतिक्रमण करके अध्यात्म की भूमि का स्पर्शं 
करना आवदयक हो जाताहे। 

` ` दाशंनिकदृष्टिसे भी वृद्धिकोअहंकारसे परे माना जाता है । अहंकार एक व्यक्तिगत इकाई है 
इस इकाई मे व्यक्तित्व का संकोच हौता हि । वृद्धि एक सामान्य, विभ ओर व्यापक तत्वदहै। वह सवके 
लिए समान हे । व्यक्तिगत अहंकारो के विपय अलग-अलग होते हैँ ओर उसमें अपनी वरिरोषता्ें होती है । 
किन्तु वुद्धि के विषय सामान्य ओौर एक समान होते दँ । अनेक व्यवित्तं उन्हें समान भावसे स्वीकार करते 
दै। बुद्धिके इती लक्षणकेद्ारा ज्ञान क अदान-प्रदान एवं यिश्षण सम्भव होता है वुद्धि मे कु 
भेद अवश्य रहता तीलिर्‌ वह्‌ अत्मा का पयधयतोनहींहै, फिरभी अहंकार से अतीत होने के 
कारण वहं आत्मा कं सवते निकट दहै । सांख्यकं सगे-क्रमका प्रथम चरण वुद्धिहीदहैजौर यहं अहंकार 
से पूरध्तर दहै । समाधि कं लय~क्रम मे वह्‌ अहंकारसेपरेदै। समाधि का विपथ-क्रम अहंकार पर सम.प्त 
होजातादहै। बुद्धिसविकल्पं समाधि का विपय नहींहै। अहंक।रकं वाद मानों समाधिका जयोग 
समाप्त ह्‌ जाता दै तथा निविकल्प समाधि कौ गति संहेज होजातीहै। इसं प्रक।र वुद्धि आत्माके 
अत्यन्त निकट ट । आत्मा को समस्त विषयों का विज्ञाता मानते हैँ । किन्तु आत्मा को विपय नहीं वनाया 
जा सकता } यह्‌ जात्मा कं साथ वृद्धि की समानता दै । वस्तुतः आत्मा विपय ज्ञान का अधिष्ठान नहीं, 

आधार हे । बुद्धि क्पमेंही आत्मा अथवा आत्मा के आधारसे वद्धि विपषय-ज्ञान अधिष्ठान वनाती है । 

अस्तु, अह्कारातीतता, व्यापकता, विषयत्वाभाव आदि अनेक रूपों मे आत्माके साथ वद्धि की समानता 
एव निकटता हे । बुद्धि ही विद्याकाञाधारभीदहै। चिक्षा का अभिप्राय बद्धिका विकास है। बद्धि 

जह्कारातीतं है । अतः विद्या ही श्रेष्ठ साधना के लिए हकार का अतिक्रमण आवद्यक है । अह्कारका 
अतिक्रमण करने पर हमारी गति आत्माभिमुख हो जातीहै। इस दष्टिसे विद्ाकी कौद्धिक साधनाभी 
मूलतः जव्यात्मिकहीहै। प्रकृति कं गुणोंकी दष्टिसे वृद्धि में सत्वगणकी प्रच्‌॒रता होती दहै । साधना 
क दृष्टि से सत्वगुण अध्यात्म का उपकारक ह । गीता के अनुसार सत्वगुण से दैवी सम्पदा प्राप्त होती 

जिससे अघ्यात्म का पथ प्रशस्त होता है । सत्वगुण प्रकाशक ओर ज्ञान-वर्धंक है । सत्वगृण उदार ठै । 
अहंकार के मन्द होने पर ही सत्वगुण का विकास होता है । वुद्धि की अहंकारातीतता ओौर सात्विकता 
के दारान्ञान कौ बौद्धिक साधना भी अध्यात्म के अनुकूल वन जाती है। 
विदयाज्ञान का उपाजन दै । इस ज्ञान के अनेक विषय होते है । किन्तु विद्या के इन विषयों मे हमारा 

अपना कादं स्थान नहीं होता । हम अपने अतिरिक्त अन्य अनेक विपयों का अध्ययन करते हं । इस प्रकार 

विषय की दुष्टिसे मी विद्या अहंकारातीत है । इसी लए विद्या के उपाजन के लिए विनय अपेक्षित है। 

विनयदही श्रेष्ठ विद्याका मागं खोलता दै । अह्‌कार विद्ययाकेद्रारका अवरोध करतादहै। किन्तु प्रकृति 
के अनुरोध से वह्‌ अपना मार्गं खोजता है। विषयके रूपमे स्थान न मिलने पर वह्‌ ज्ञान-सम्पत्ति के 

स्वामाकरूपमें अपना जधिकार प्रकट करताहै। इसीलिए प्रायः साहित्यकारों ओर विद्वानों में अह 

कार बढ़ जातादै । किन्तु यह्‌ अहंकार विदयाके विकास ओर साहित्य की साधना में वाधकदहोतादहै ज्ञान 
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कै विषय ओर अधिकरण दोनों हीं रूपों मे अहंकार का विसर्जन विद्या का अत्यन्त उपकारक है । अपने 
अतिरिवित अन्यं विषयों का अध्ययन होने कै कौरंण विद्या ह्मे अहंकार के विसजंन एवं उदार आत्मिक 
भाव के अनृलीलन का आमन्त्रण देती है । आत्मा अहंकार अौर विषयों से अतीत है, किन्तु वही विषयों 
को प्रका दित कंरतीहै। विषयोंकेज्ञानकेरूपमें विद्या के उपार्जन के लिए निरहंकार ओर उदारं 
द्‌ष्टिकौग आत्म-भाव के अनुरूप होने के कारण उत्तम विद्या का मागं प्रशस्त करता है । 
विद्या ज्ञान का उपाजन है इसके लिए गुरुके अनुग्रह की अपेक्षा होती है। ज्ञान वृद्धि गुरुके सह- 

योगसेहीहोती है । गुरुके सहयोग से ही बालक विद्या के मागं मे आगे बढता । गुरु का यहं सहयोग श्रद्धा 
जौर्‌ तेवा कैदारा हीं प्रोप्तं हो सकता दै । श्रद्ध जौर सेवा का मूल स्रोत विनय हीहै। अर्हंकार के 
विपरीत होनेके कारण विनय का आधार भी अध्यात्महीदे। विनय के भावमें अहंकार को सीमाये विलीनः 
टो जातीं ओर आत्माका उदार भाव प्रकाशित होता है । आत्मा के इसी प्रकाश मे विद्या का विकासि 
टोता ह । श्रद्धा अपने श्रेष्ठ जनोंके प्रति आदर, प्रेम ओर निष्ठा कामिध्ित भाव है । श्रद्धा से प्रेरित व्यव 
हारी सेवावन जाताहै। विनय पर अचरित श्रद्धा क मावगुरुकं जान-कोष के द्वार खोलता है । श्रद्धा 
से प्रसन्न होकर हीं मरू दिष्य को विद्यादान कौ ओर अभिमुखं हता है । गीता, उपनिषद आदि शास्वा मं 
इसी आधार पर यह कहा गया हे कि श्रद्धवान्‌ लभते ज्ञानम्‌" । शिष्य कीश्चद्धामीतरसेगुर के अनृग्रहको 


ररित करती है । सेवा का व्यवहार बाहर से उस अनुग्रह की गति को तीव्र बनाता हे । विद्या गुरु की जोर 
से शिष्य के प्रति आत्मदान है । अतः वह्‌ अध्यात्म कीभूमिपर ही सम्पन्न हता है। विद्याका (र 
नहीं हो सकता । व्यवसाय से शासित विद्या अधिक श्रेष्ठ नहीं हो सकती । वहं अलयन्त तान कोटिको 
ओर व्यवहारिक ही होगी । शास्त्रों, कलाओं तथा दर्लनों आदि को उत्तम विद्या धन स नहीं प्राप्त हौ 
सकती । इसीलिए कोई धनी केवल धन के बलसे न विद्यावान बन सका आर न न सकगा । विनय ओौर 
श्रद्धापूर्वकं अपनी आत्मा तथा गुरु कौ आत्मा क द्वार खोलने पर तथ दोनों की आत्मां र सम्मिलन 
होने पर विद्या का ज्योतिःसरौत प्रवाहित होता है । =पनिषद में वेदो को ब्रह्य ॐ ' निःख्वास कहा गयां 
उसका तात्पर्यं यही है कि विद्या आत्मा को ही संजीवन नित प्रदान करने वाली ४ ¦ ; वंध से 
किन्तु गृरुके प्रति शिष्यकीश्चद्धा, विनय ओर सेवा का एक दषर पक्ष भीहँ जसके सबध में 

् उसके वि्योपाजेन में बाधक होता 


गं ~ ध कार उस 
गुरुओ को सतकं रहना अआवद्यक दै । जिस प्रकार दिष्य का अह 6 = 
कस ओौर गुरु रे विद्यादान मे वाधक होता दै सभी 


है, उथी प्रकार गुरु का अहंकार गरुकीविद्याके वि ट 
का 3 ७ विद्या की अनन्य अनुग्राहक है । शिष्य 
रूपो मे अहंकार विद्या का प्रतिबन्धक है ओर आत्मा ही विद्या क 0) ह वा न य क र 
~ र शिं ‡ गृ 
का उदश्य शिष्य के अहंकार का विगलन करना ही नह! वरन्‌ चु म वस्ततः गुरु शिष्य का २ 9 
= 1. 
ध्यात्म को भी दीप्त करनाहै। विद्या की इस आ त ५११५ 


वि करते हैँ । अध्यापन के 
न्व टि ठ पन्‌ त्र क; 
विलीन हो जाता है । विद्या की ब्रह्ममयी सरस्वती से दन ही न ५०६ र ( मे 
गरु को भो नये-नये तत्वों का ज्ञान होता है । अध्यापन आर्‌ ~ ~~ मे 


को अपनी 

. उसका आत्म-भाव सजग 

अपना अनुग्राहक मानने पर ही गुरु का अहंकार संवृत रह सकता हं त क 
सकता है ¦ विद्या को अपनी सम्पत्ति मानने पर गुरुक अहंकार 


विद्या के विकास ओर प्रदान दोनों का 
वाधक बन जाता है अतः: शिष्य के साथ-साथ गुर कोभी विनय-ील ५3 ५ न ~+ 
कोई भी अहंकार से पीडितदहोताहैतोद्ेषकी सम्भावना पदा लीक < ` ` ए 
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बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के शान्ति पाठम मा विद्विषावहै" के द्वारा प्रार्थना की गई है । अहंकार भौर दरेषसे 
रहित होने पर गूर शिष्य दोनों दीप्त अथति तेजस्वी होते हैँ । विचा का यह्‌ तेज आत्माका ही वर्चस्व है । 
सरस्वती कं रूपमे विद्या की आराधना का यही रहस्य है । विदा कीदेवीके रूपमे प्रतिष्ठित 
सरस्वती को उपासना गुरु दिष्य दोनों को नग्न वनाती है विनय ओर श्वद्धाआराधनाके मूल भाव हैँ। 
के प्रतिश्रद्धाके द्वारा शिष्य के लिए विनय तथा विनय केदारा गूरु कं लिए अध्यात्म का उद्घाटन संभव 
हो सकता हं । किन्तु सरस्वती के प्रति श्वदढधाके दवारा दोनों का दिनय आैर आत्म-भाव सुरक्षितदहो सकता 
हं । सरस्वती के देवता-रूप का यही रहस्य है | 
उत्तम विद्या का विकासि नये-नयेतत्वोंके उद्घवाटनसेहोताहै। इसी को श्रतिभा' कटते हु | 
प्रतिभा' वस्तुतः आत्माके आलोककादही विभासनहे । वह्‌ विनय केदारा ही विकमितं होती हं । अहंकार 
का दपं प्रतिभाके दार का अवरोध कर देता ह । इसीलिए अल्पज्ञानी प्रायः अहंकारी हा जाते दहै ओर 
उनकी विद्या एवं प्रतिभा का विकास नहीं हौता। महान्‌ विद्वान प्रायः विनय-ील होते है । वे त्रि्ाकी 
अनन्त सम्भावनाओं आर अपने ज्ञान की अल्पता को जानते हैं। यही जान उन्हे विनयदेताह। विनयसे 
उनकी प्रतिमा के क्षितिज विचा के अनन्त लोक में उद्घाटित होते ह । वड़े-वडे वैज्ञानिक अपने को समुद्र 
तट पर शंख-सीप वटोरते हुए शिशुओं के समान समभते हैँ । अनेक शरद्धावान विद्वान तथा कवि अपनी 
विद्याको किसी अलौकिक रावित का वरदान मानते हँ । ये सव अव्यात्म की अभिव्यवितं के हीरूप हं। 
इसी अव्यात्म के द्वारा उत्तम विद्या ओौर प्रेष्ठ प्रतिभा का विकास सम्भव दतादहं। रिक्षाका यह 
अव्यात्म जाज के व्यवसायी युगमें मी उतना ही सत्य है, जितना प्राचीन-काल मेथा) यह्‌ कहा जा 
सकता टं कि आज इस अध्यात्म को समभने की अधिक आवदयकता , क्योकि अज स्वाथ ओर अहुकार 
कौ वाधाये विचाके विकास का अधिक अवरोध कर रही है। 
एसी रिथति में रिक्षा के सन्दमं में अध्यात्म के दार्शनिक मूत्रकौ ग्रहण करना आवश्यक हैं । 
िक्षाकोविद्याका पयि मानने पर भी उसमे आत्मा कै अनुग्रह्‌ का महत्व समना होगा। व्यक्तिगत 
जर सामाजिक जीवन कौ सर्वागीण सफलता के अथं मे रिक्षाको समभन पर अध्यात्म शिक्षा का ओौर 
भी अधिक उपकारक वन जाता ह । विद्या के उपार्जन के अथं में रिक्षा मुख्यतः एक वोद्धिक साधना हें । 
दागेनिकक्रममेवृद्धि की स्थिति अहंकारसे ऊपर है । अहंकार व्यक्ति कौ सत्ता का केन्द्र ओर अधिष्ठान 
जव्यहे, किन्तु उसके कठोर ओौर सीमित होने पर शिक्षा, स॑स्द्रःति, कला, साहित्य, धर्म, अध्यात्म आदि 
उन लक्ष्यो कौ साधना कठिन हो जाती है, जिनका क्षेत्र अहंकार से ऊपर हं तथा जो अहंकार से शासित 
नहींहं । सीमित रूपमे व्यपिति का अहंकार न इन लक्ष्यो का अधिष्ठान दै जौरन इसका विषय हं । अहंकासौं 
क) सीमा कुछ शिथिल ओर विस्तृत होने पर तथा उनके वीच एक उदार्‌ साम्य विकसित होनेपर ही 
उक्त लक्ष्यो की साधना सम्भव होती है। 
यद्यपि रिन्ना का सम्पूणं अथं बौद्धिक ज्ञान उपाजन नहीं है, फिर भी उसमें वुद्धिकी ही प्रधानता 
रहती है । ज्ञान स्वतन्त्र ओर निष्पक्न है । वह्‌ अहंकार से रासित नही होता । बृद्धि कौ स्थिति अहकार 
से ऊपर है तथा उसका स्वरूप निर्वेयवितिक है । अतः अहंकार का अतिक्रमण करकेही बौद्धिक ज्ञान की 
समुचित साधना सम्भव हो सकती है । जीवन के प्राकृतिक अनुरोध, जीविका की अवेक्षायें तथा राजनीति 
भौर गासन की सामाजिक व्यवस्थायें अहंकार को सीमित, रूढ एवं कठिन बनाती टै । इनमें पदा होने वाले 
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संघर्षं अहंकार के अनुरोध को दृढ करते ह । किन्तु िक्षा की साधना के लिए इस अनुरोध का अतिक्रमण 
करना आवश्यक हे । रिक्षा, विद्या, साहित्य, विज्ञान, कला आदि कै क्षेत्र मं जिन महान्‌ परुषो ने कुछ 
श्रेष्ठ उपलबव्धियां की है, उनको यह सफलता अहंकार का अतिक्रमण करके ही मिली हे । 

। दिक्षा की व्यवस्था ओर साधना सामाजिक परिवेश मे ही होती है । अतः शरेष्ठ रिक्षा के अनुकूल 
परिवेश के निर्माण के लिए समाज की व्यवस्था में स्वाथे ओर अहंकार का समुचित समाधान करना होगा । 
जीविका ओर व्यवसाय की समस्यायें समाज मै स्वाथं को वढ़ाती है । स्वार्थो के संघं से अहंकार बढता है । 
राजनीति ओर प्रशासन में यह्‌ अहंकार सत्ता का उन्माद वन जाता है । इन सभी रूपों मे प्रकट होने वाले 
अंहुकोर को शमितं करना होगा । तभी परिवार मं वालक को एसा पालन ओर एसे संस्कार मिल सकगे, 
जो उसके व्यवितगत अहंकार को न ज्र बनाये रखने मे सहायक हों तथा श्रद्धा एवं उदारता के दृष्टिकोण से 
घ्रष्ठ शिक्षा के उपाजन को प्रेरित कर सके । सामाजिक व्यवस्था अनर पारिवारिक पालन-पोषण कौ 
प्रेरणा से टी नालक का अहंकार आरम्भसेही नच्र वेन सकता हे । अहंकार का अतिक्रमण करने के लिए 
भारतीय अध्यात्म मे जो व्यक्तिगत साधना वताई गई है, वे उपयोगी जवस्य है, किन्तु अनुकूल सामाजिक 
ग्यवस्थौ कैं सहयोग कै विना उनका सफल होना कठिन टे । 

दिश्नाकी यह सामाजिक मूमिका सभी समाजो मं महत्वधूणं होती है । किन्तु भारतीय समाज की 
वर्तमान स्थिति मे वहु अत्यन्त महत्वपूणं वन गई है। अधिकांश पदिचिमी देशों ने शताब्दियों में अनेक 
उपायोंके द्वारा अपने समाज में नतिक आदर्शों का अनुष्ठान करिया है । इस अनुष्ठान स ही = देशो मं 
दिक्षा की उन्नति ओर सफल लोकतन्त्र का विकास हआ हं । उन समाजो की व्यवस्था में नंतिक ओौरः 
राष्टीय आदर्यो के प्रति सामृूहिकश्चद्धाकेद्रारा स्वार्थो का अपेक्षित परिसीमन तथा अहंकारो का वांछित 
विनमन हुआ है । किन्तु भारतीय समाज मे फसा सम्भव तदहीं हौ सका । प्राचीन भारतीय समाज के निर्मा 
ताओं ने अनेक उत्तम आदर्शो तथा नैतिक नियमों को समाज प्रतिष्ठित किथा। प्राचीन काल में अनेक 


लोग इन आदर्शो ओर नियमों का पालन करते रहे । प्राचीन परम्पराओं का प्रभाव अभी तक बना हृ है, 
जनंतिक दूभग्यि ते आदर्ोकीरक्नाकोकठिन 


किन्तु वह निरन्तर शिथिल होता जा रहा है । भारत के राजं 
वना दिया । पराधीन जाति कै लिए व्यक्तिगत स्वाथ दुलभ हो जाति हं। अत वे अधिक महत्वपरुणं बन 
जाते है । पराधीनता के अभावों की स्वाधीनता के बाद ेसी प्रतिक्रिया हुई किं स्वतन्त्र ५ के व्यवसाय, 
राजनीति सभी प्रबल स्वार्थं एषं घोर अहंकार से आक्रान्त हो गये । स्वाथ ओर अहंकार कौ 
तंतिक आदर्शो के, जो कुछ कल्पवृक्ष वचेथे, वे भी 
डासन ओर राजनीति मे छाए हुए सत्ता के दपं ने सामा- 


शासन ओर 
. एसी आंधी स्वतन्व भारत के वातावरणमेंउठीकि 
उन्मूलित हो गए । व्यवसा के घोर स्वाथं तथा शास 0 + 
जिक वातावरण को एसा अभिभूत कर लिया है कि विद्याधथियों के लिए दही नद विद्वानों के लिएभी 
स्वार्थं जर अहंकार का अतिक्रमण करके शरेष्ठ विद्या की साधना करना कठिन हो गया है । जब तक एेसी 
स्थिति रहेगी तब तक शिक्षा ओौर देश की उन्नतिं सम्भव हो सकेगी । समाज के नेता मौर अधिकारो 
जब तक अपने स्वार्थ, अहंकार ओौर दपं को त्याग कर नैतिक ओर राष्ट्रीय आदर्शो की वन्दना नहीं करेगे, 
तब तक भारतीय समाजं प्रगति के मागं पर आमेन वद सकेगा । व्यक्ति, समाजं र राष्ट कीं उन्नति 
कं द्वार स्वार्थं ओर अहंकार के नमनसेहीखूलतेटहैतथा उनकी पगडंडियां एव उनके राजपथ अहुकारस 


अतीत बुद्धि ओर आत्मा के लोकमें ही फलते दै 
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शिक्षा का अध्यात्म 








रिक्ञाकं संदभं में अध्यात्म कौ साधना का समस्तं भार केवल विद्यार्थियों तथा अध्यापकों पर 
ही नहीं लादा जा सकता । विद्यार्थियों के माता-पिता, सामान्य समाज, शासन के अधिकारियों तथा राज- 
नीति कं नेताओं कौ भी इसका भार वहन करना होगा । स्वाथ ओर अहंकारसे छाए हृए वातावरण मं 
विद्यार्थियों, जव्यापकों जौर विद्वानों के लिए अहंकार से ऊपर उठकर विया की साधना करना कठिन है। 
वे अपने दनिक जीवन में व्यवसायियों के स्वार्थ, अधिकारिर्यो के दपं ओर नेताओं कं अहंकारसे पीडित 
रहते दं । सारा वातावरण उनकं अहंकार कौ कुण्ठति ओर उत्तेजित कर उनकी साधना को चुनौती देता 
है । माता-पिता, सामान्य समाज तथा अधिकारियों एवं नेताओं की द्ष्टिमें विद्या का ओर अध्यापकों 
एवं विद्वानों का कोई आदर नहीं है । जवतक्रयेसमी लोग अपने स्वार्थं ओर अहंकार को कम करके विद्या 
का तथा अध्यापकों एवं विद्वानों का आदर नहीं करेगे, तब तकं विद्याथियों, अघ्यापकों ओर विद्रानों के 
लिए जहकार से ऊपर उठकर श्रेष्ठ विद्या को साधना करना संम्भवन हो सकंगा। 

शिक्षा के अघ्यात्म का यह्‌ सामाजिक पक्ष व्यान देने योग्य है । अध्यात्म व्यवित की एकान्तं साधना 
नहीं हे । आत्मा अहंकार कं समान इकाई नहीं ह । वह्‌ पारस्परिक अटत काभाव हं, जो विद्या, योग- 
साधना, भक्ति आदि किसीमीक्षत्रमं अनुकूल सामाजिक वातावरणकी प्रेरणा के विना अकेले कं 
अध्यवसाय का लक्ष्य नहीं बन सकता । व्यक्ति जौर समाज कं पारस्परिक सहयोगसे ही सभी क्षेत्रों में 
अध्यात्म सफल होता हं तथा उन्नति के मागं प्रस्त होते है। 
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संस्कृति कौ रागिनीः 


न [ शक सास्कतिक धारणा मे प्रायः ग्रामीण अौर वन्य लोगों की संस्कृति को लोकसंस्कृति माना 
जाता है । ज्यो-ज्यों नागरिक सभ्यता बढ़ती गई है त्योत्यों यह लोक-संस्छृति पीर छूटती गई है, 
अथवा नागरिक लोग-उलसे दूर होते गए ह । इस भकार यह लोक-संसछ्ति एक अ-नागरिक संस्कृति द । 
नागरिक समाज के जीवन सें इस लोक-संस्कृति का उतना स्थान ओौर महत्वं नहीं है जितना कि उन ग्रामीण 
लोगों तथा वन्य जातियों के जीवन में है जो इस संस्कृति को अपनी सत्ताका अभिन्न अंग मानते है । 

पदिचमी देशों मे लोकं संस्कृति ओर नागरिक सम्थता का यह मेद अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। 
कदाचित्‌ परिचम में एेसी लोक-संस्छृति अधिक समृद्ध नदीं भी जौ समाज के सामान्य जीवन मे ओतप्रोत 
टो तथा इस कारण जो नागरिक सभ्यता के विकास के बाद नागरिक जीवन मे भी सुरक्षित ओर समादृत 
वनी रही । किन्तु भारतीय लोक-संस्छृति इतनी समू अौर सार्थक रही दं कि सभ्यता के विकास के 
साथ-साथ नागरिक जीवन से उसका विच्छेद नहीं ह । वहं ग्रामीण ओर वन्य जीवनमेंही ती नहीं 
रह्‌ गई है । समाज के सामान्य जीवन से उसका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है किं नागरिक जीवनमे भी 
उसका महत्व अक्षुण्ण वना हुआ है । यह भारतीय लोक संस्छृति की एक अद्भत विशेषता है जिसकी मौर 
संस्करति के व्याख्य।ताओं ने समुचित व्यान नहीं दिया है । इतना ही नही परिचिमी सभ्यता के प्रभाव में 
आकर नगरों के निवासी अब अपनी इस लोक-संस्छृति की उपेक्षा कर रहै है, यद्यपि अव तक यह्‌ लोक- 

संस्कृति नागरिक जीवन की नीरसता में मधुरता ओर सौन्दयं का सचार करती रही है । | 

हमारी यह्‌ अद्भूत लोक-संस्छृति वास्तविक अथं मं एक लोक-संसछृति है । लोक का अभिप्राय एक 
देदा के सम्पूर्णं समाज से है । सम्पूणं समाज कौ संस्कृति को ही वास्तविक अथम्‌ लोक-संस्ठरेति अ 
सकता हे । जो संस्कृति सम्पूणं समाजमे आदर नहीं पाती तथा केवल ग्रामीण ओौर वन्य समाजम्‌ ही शेष 
रह्‌ जाती है उसे लोकसंस्कृति न कहकर ग्रामीण संस्केति अथवा वन्य सस्ति कर्टना चाहिए । सामूहिक 
नृत्य के उदाहुरण केद्वारा इस भेद को स्पष्ट किया जा सक्त है । सामूहिक नृत्य विशेष रूप से ग्रामीण 

भौर वन्य संस्कृति में ही शेष रह गए हैँ । नागरिक सम्यताने उन्हे व्याग दिया हे । ४५ 
किन्तु सामूहिक नव्य का यह्‌ उदाहरण एक अपवाद जैसा है । इसके अतिरिक्त भा रतीय लाक 
संस्छरति के एसे अनेक रूपर्है, जो ग्रामीण ओौर नागरिक समाज मने समानसरूपसे न है । लोक- 
संसृति के कुछ रूपों के सम्बन्धमे यह्‌ मी कहा जा सकता हः कितरीीकि अधिक त ओर 
अधिक समृद्धि के कारण नागरिक जीवन में इनका रूप अधिक भगः बनं जाता है । होली, दीपावली जदि 
के पवं इसके उदाहरण दँ । नगसों मे इनकी शोभा ग्रामँ कौ अवेक्षा अधिक होती है । ति 
हमारे तीज, त्यौहार, परव, ब्रत, उत्सव, संस्कार, मेले, तीथं आदि हमारी इस अद्भुत लोक संस्कृति 

१. हमारी जीवन्त संस्कृति : प्रकाशित, १९७२ 
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के महत्वपूणं अंगद । ग्रामीण ओर नागरिक दोनों प्रकार के समाजो मे इनका समान महत्वहै। दोनोंही 
समाज लोक संरछृति के इन रूपों का समान रूप से निर्वाह करते हैँजेसा कि अभी कटा जा चका है। 
अनेक वार लोक संस्कृति के कछ रूप प्रामीण समाज कौ अपेक्षा नागरिक समोजं मे अधिक जन-संख्या 
ओौर अधिक समृद्धि के कारण अधिक भव्य रूपमे सम्पन्न होते हैँ । लोक-संस्करति के कुर रूपों की भूमिका 
मूलतः ग्रामीण कृषक समाज में बनी थी । किन्तु इस भूमिका के ऊपर इस लौक-संस्करति का विकासं एसे 
सन्दर सरूपोमेंहजा कियेनागरिक जीवनम भौ सहजं भावसे समाहितं हो गए । 
दीपावली, होली आदि के पवं हमारी इसं अद्भत लोकः संस्क्रःति के सर्वोत्तम उदाहरण हेँ। संसार 
की किसी अन्य संस्कृति मे रेपे पवं देखने को नहीं भिलेगे । प्रायः कहा जाताहे किसतार के अन्य देशों में 
भौ रंग कापवंहोतादटं तथा दीपक जलाणएु जाते । कदाचित्‌ दूसरे देशोंकीये प्रथणं हमारी समृद्ध 
परम्परा का आंदिक अनुकरण मात्र है। हमारी दीपावली केवल दीपकों क; पर्वं नहीं है। दीपकौं का 
जलना केवल उसका एक अंग है । कंदा्चिंतं अन्यतरं इन दीपकोंकी माला नहीं बनाई जाती ओरन 
दीपोत्सव को "दीपमालिका" कहते हैँ । अन्य देशो मेंदीपकों केद्वारां लक्ष्मी पूजन नहीं होता। हमारी 
दीपावली में दीपोत्सव ओर्‌ लक्ष्मी पूजन के अतिरिक्त “धन्वंतरि-त्रयोदशी", नरकं चतुर्दशी, 'यम-दीपन', 
घरों कौ सफार्ई-पृताई, भित्ति आलेखन, मिब्टान वितरण, खील-वताशे, नवीन वस्त्र निर्माण, देव-मन्दिरों 
तथा पडौसियों के घरों में दीपदान आदि अनेक प्रथाएुं सम्मिलित दहँजो उसे विदेशों के दीपोत्सव कीं 
अपेक्षा कहीं अधिक सम्पन्न ओर सार्थक वनाती हँ । दीपावली कौ प्रतिपदा की गोवर्धन पूजा तथा उसके 
बाद अने वाली ज्रातृ द्वितीया उसे ओौर अधिक सम्पन्न वनातीदै। दीपावली कीडइन सभ प्रथाओं का 
पालन ग्रामो जौरनगरोमे समान रू्पसेहोतादहै। 
इसी प्रकार हमारी होली केवल रंग का पवं नदहींहै। यह्‌ रंगभी केवल प्राद्रःतिकं रंग नहीं टे । इसके 
पीके हूदयकेभावोंकारगहै ञौर श्रीकरष्ण के भावमय जीवन कौ पवित्र भूमिका है। इसके अतिरिक्तं 
वसंत पचमी से होली कौ स्थापन), रग कौ एकादशीसे होली के गीतों का आरम्भ होना, पणिमा के 
होलिकादाह्‌ के पूवं कन्याओों द्वारा कई दिन तक नित्य होलिका पूजन, एकादशी का आमलकी पूजन, 
पुणिमा का हौलिका-दहन, नवान्न को आहुति, प्रतिपदा का धूलि वन्दन, अतिथियों का आमन्त्रण, अप- 
रिचितों का कण्ठ-मिलन, भ्रातु द्ितीया आदि षेसी प्राणं हैँजो दीपावली कीप्रथाओं की भांति होली 
के पवं को भौ अत्यन्त सम्पन्न ओर साथेक वनाती है । से सम्पन्न ओर सार्थक पर्वोका उदाहरण संसार 
के किसीदेा की संस्कृति में नहींमिल सकता । 
दीपावली ओौर हौली के अतिरिक्त अन्य अनेक तीज, त्यौहार, पवं आदि भारतीय जीवन को सुन्दर 
ओर आनन्दमय वनाते हैँ । एक प्रकार से हमारा सम्पूणं वषं ही पर्वों ओर उत्सवो क। निरन्तर क्रम है । 
कुछ दिन के अन्तराल से नित्य-प्रति नए पवं ओर उत्सव आते रहते हैँ । संगीतके स्वरोंकी भांतिये पर्व 
एवं उत्सव अनेक प्रकार के होते हैँ तथा इन्हीं के साथ-साथ समय-समय पर पारिवारिक संस्कारों, मेलों 
आदिके संवादी वाद्य हमारी जीवन्त लोक-संस्करृति को एक सम्पन्नसंगीतकारूप देते हैं । वषं के आरंभ 
मे नवरात्र को दुर्गा पूजा, कौमायं वन्दना, मात्‌-पुजा आदि से आरम्भ हौकर अक्षय त॒तीया, वट-सावित्री, 
गंगा-दशहरा, व्यास-्रूणिम।, रक्नावन्धन, जन्माष्टमी, गणेश-चतुर्थी, ऋ षि-पं चमी, अनन्त चतुर्दशी, पित्‌- 
पक्ष, शारदीयनवरात्र, दीपावली, गोवधंन पूजा, मकर संक्रान्ति, वसन्त पंचमी, ओर शिवरात्रि के स्वर- 
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सोप नं से होकर होली के लोकपवं में हमारी लोक सस्कृति की रागिनी अपने चरमोत्केषं पर पहुंचती है । 
लोक संसृति की इस परम्परा मेँ ब्रत, पवं, उत्सव, त्यौहार आदि संगीत के विभिन्न स्वरों की भांति एसे 
क्रममेसंजोएहुए हैँ कि लोक संस्कृति कौ यह योजना लोक जीवन की एक सुन्दर रागिनी बन जाती दै । 


नवरात्रि की रहस्यमय शकिति-पूजा के शान्त ओर मन्द स्वर से लोक-संस्छरेति की इस रागिनी का 
आरम्भ होतादहै। शक्ति ही जीवन काआधार है । मातृत्व उसकाम्‌ल हें । कौमायं के अभिनन्दन से समाज 
मे क्ति की परम्परा पोषित होती है । अतः इन तीनों के अभिनन्दन से वषं का आरम्भ करना अत्यन्त 
उचित ह । गणितं की मूल संल्याए नौ ही होती है । अतः नौ दिन कौ यहं शकिति-पूजा वस्ततः प्रतिदिन 
की शविति पूजा की प्रतीक । शक्ति के अनेकरूप हँ । इन अनेक रूपमे रदित हमारे जीवन ओर 
हमारी संस्कृति का आधार है । नवरात्र कं इस व्रत का ग्राम ओरनगरके लोग समान रूप से पालन करते 
है । देवी के तीर्थो में होने वाले मेले इस त्रत में उत्सत्र का संपुट देते हँ, ओर इसकी विभूति को व्यवहारिक 
जवन मे अन्वित करते हें । 
अक्षय तृतीया भी एक प्रकारसे शरवत को आक्षय परम्पराकेप्रस्तारकौ प्रतीक है । यह्‌ परशुराम 
की जयन्ती के रूप मं भी मनाई जाती है । घडा, सत्‌, पला, ऋतुफल जादि का दान शक्ति परम्परा मे 
दान के महत्व को सूचित करता है ौरं व्रत की विभूति को सामाजिक सम्बन्धौ मे अन्विति करता हे। 
वट सावित्री का व्रत नारी की संजीवनी महिमा को अमर बनाता है । सत्यवान को यम के पासे लौटाने 
वाली सावित्रा भारतीय नारी का आदं वन गई है । प्राम जौर नगर सभी स्थानौ कौ स्त्रियां सावित्री के 
व्रत का पालन करती हँ । इस अवसर पर कोई भारी मेला या उत्सव तौ नहीं होता । जौवन-मरण का 
गम्भीर अवसर इसके लिए उपयुक्त भी नहीं है । फिर भी घर में इस त्रत के निमित्त से कुछ उत्सव का 
वातावरण भी वन जाताहे। 
गंगा दशहरा कोडई व्रत न होकर गंगा स्नान का पव है । प्रामीणोंके लिए ज्येष्ठ के अवकाडकालमें 
गंगा याजा ओर गंगा स्नान एक धाभिक पवं बन जाते हैँ । गंगाके निकट के नगर निवासी इस पव के पुण्य 
मे भाग लेते है । गंगा तट के मेले इस पुण्य पवं को एकं उत्सव भी बना देते है तथा इसे आर्थिकं एवं 
सामाजिक भूमिका भें प्रतिष्ठित करते हैँ । पिछले तीन व्रतं के बाद गंगा दशहरा के उत्सव मे संसृति की 
रागिनी का स्वर बदल जाता है । व्यास पूर्णिमा गुरू-वन्दना का पवं ठे | प्राचीन दिक्षा परम्परा में गुरुओ 
का वड़ा योग रहा है । उन्दी के तप-त्यागसे निरुपयोगी होते हृए भी विद्या की परम्पर पोषित रही । 
आषादी पूणिमा का यह पवं उन्हीं गूरुजों कौ महिमा का स्मारक है। स्वराज्य में इसकी प्रथा मन्द हौ 
लीहै। किन्तु इस प्रथा काप्‌नरुज्जीवन राष्ट के पुनरुज्जीवन मे बहुत कछ सहायक हौ सकता हं । 
र्चा बन्धन का पव वषं का पहला सामाजिक पवं है । श्रावणी का उपाकमं आौर वहन को 
राखी इसके दो पक्ष है ये दोनों क्रमशः धार्मिक ओर सामाजिक उत्तरदायित्व के सूचक हं । वदिक #" 
कमंकोतो लोग प्रायः भूल चले है, किन्तु बहनों की राखी ग्राम ओर नगर दोनों के घर-घर मे एक अद्‌- 
भृत आनन्द की सुष्टि करती है । बहिन का सम्बन्ध एक अत्यन्त मधुर ओर पवित्र सम्ब है । भारतीय 
संस्करति में इसका सबसे अधिक आदर किया जाता है । रक्षा-बन्धन क पर्वं विवाहित स्तर योके पीह्र के 
साथ सम्बन्ध को प्रतिवषं नयाकरदेताहुं ओर उनके शील की मर्यादा को सुरक्षित बनाता ह्‌ । यह्‌ सदर 
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पर्वं हमारी लोक संस्कृति का भी रक्षा-बन्धनहें । भूते के गात ओर मधुर व्प्रंजन इम्त पवं कें माधुयं का 
विस्तार करते है । 
रक्ना-वन्धन के आठ दिन के वाद जन्माष्टमी का धामिक पवं आतादहै। इतमें व्रत ओर उत्सव 
दोनों का समन्वय होताहं। घरों ओौर मन्दिरोंमेश्चरीकरृष्ण कौ भांकियां सजाई जाती ह, ओर उत्सव 
के आनन्दमेंत्रतकापारणदहोताटहै। गणेदा चतुर्थी मे गणेराकी प्रजा होती हे । महाराष्ट मेंडसकी विशेष 
महिमा है । किन्तु मंगलं केदेवताके रूपम गणेश समस्तभारतमपूजे जातेदटं। ऋपि-प्॑चमी ऋषियों 
के संस्मरण का पवेहं । इसमें वन्य आहारके द्वारा ऋषिथों का स्मरण किया जातादटं। अनन्तं चतुदंशी 
अनन्त परम्पराकाव्रतह।येदोनोंतब्रतकेरूपमेभी माने जातें! इनकी सात्विकताके कारण कदा- 
चित्‌ इनमें उत्सव का संगमनहींहोपाया। 
अनन्त चतुर्दशी के दूसरे दिन पितु-पक्न काञरम्भदटाताहं। पितरोंका श्रद्धापूर्वकं स्मरण भी 
एक सामाजिक सत्कार ओर पारिवारिक उत्सव का अवसर वनजाताहे। गरीवं अमीर सभी घर-घर 
पितरो का श्राद्धोत्सव करते ह । यह्‌ रक्षावन्धन के समान ही एक व्यापक ओौर सार्वमौमिक्‌ कृत्य है तथा 
हमारी लोकसंस्कृति का एक महत्वपुणं अंग टं । 
पितृ पक्के वाद लारदीयनवरात्र काञआरम्भटहौ जात्ताहंजो वासंतिक नवरात्रं की आवृत्ति ह्‌ यह्‌ 
आवृत्ति जीवन में गक्ति के महत्व का समर्थन करती है । शवित का तत्व अत्यंतः रहस्यमय हं किन्तु तान्त्रिक 
विद्रानों से लेकर ग्रामीण नर-नारियों तक असंख्य लोग नवरात्र त्रत करते ह। कात्तिक कीक्रष्ण चतुर्थी 
से दीपावली कौ भूमिका आरम्भहो जाती हं । करवा चतुर्थी सौभाग्य का ब्रत हे । उसके वाद अहोई 
अष्टमी वात्सल्य का ब्रत ह । सौभाग्य ओौर वात्सल्य दोनों का भारतीय संस््रति मेँ अपार महत्व हं । ग्राम 
ओर नगर कौ शिक्षित जर अरिक्षित, गरीव ओर अमीर सभी स्त्रियां इन व्रतो को करती हैँ । धन्वन्तरि 
त्रयोदशी का आयुवेदिक पवं साधारण जनों के लिये नये पात्र खरीदने का पर्वं बनं गया ठे । किन्तु अपने 
इस नये रूप में यह्‌ वहुत व्यापक हे । नरक चतुदंशी का यमदीप अमावस्या की दीपावली का सूत्रधार 
वनता हं । अमावस्या की रात में लक्ष्मी पूजन की दीप माला आका के नक्षत्रों से स्पर्धा करतीदहं । एक 
वषं के वाद लीप-पोतकर स्वच्छ वनाये हुये घर द्वार दीपको कौ च्योतति से जगमगा उत्ते हे । श्रम, 
स्वास्थ्य, स्वच्छता, नियम जौर्‌ प्रकाश कौ यह्‌ महिमा ही लक्ष्मी पूजाका ममं हं । राजमहलों से लेकर 
भोपड़ी तक दीपावली का आलोक जीवन में उल्लास भरता ठे । रक्षा बन्धनके बाद दीपावली दूसरा 
व्यापक लोक पव हं | प्रतिपदा की गोवधंन पूजा कृष्ण युग के गोपालन की स्मृतिको हराकर देती है। 
घर-घर में गोवधंन की परिक्रमा का अभिनय होता है। श्राप द्वितीया दीपावली के उल्लास पर्वं पर एक 
सास्छकृितिक मर्यादा का तिलक रचती हँ । एकादशी के देवोत्थान मेँ भारत के भाग्य-देवता जाग उरते है 
ओौर वषं कौ महत्वपुणं फसल के संरक्षण में लग जाते हं । 
दीपावली के पवं में लोक संस्कृति की रागिनी मध्यम सप्तक के पंचम स्वर्‌ तक पहुंच जाती है । 
इसके वाद उसका मन्द्र सप्तक की ओर उतार होताह । ग्रीष्म के साथ विरोध के कारण भारतवासियों 
के लिये लीतकालकठोर होता हं । ग्रामीण जनों का शीतकाल धूप ओर आग का सेवन करते बीतता हं । 
इसीलिये दीपावली के वाददो मास तक कोई विशेष पवं नहीं आता । मकर संक्रान्ति से सयं उत्तरायण 
होता हं। संस्कृति की रागिनी मध्यमसे तारकी ओर वदती टह । माघस्नानओौरसं क्रान्ति के ब्रतदान से 
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रागिनी का नया आलाप आरम्भ होता हं । मकर संक्रान्तिके वाद शिवरात्रि का महान लोक पवे आता 
है । कृष्ण के मन्दिर ग्रामो मे नहीं है । किन्तु हिव मन्दिर गांव-गांवमें होनेकेकारण शिवरात्रि का पुण्य 
ग्रामीणजनों लिये भी सुलभ हो जाता है । गंगोत्री से लेकर रामेश्वरम्‌ तक दिवाचंन की यात्रां सम्पूणं 
भारत के धाभमिक मानस को एक पवित्र उल्लास से आन्दोलित कर देती हँ । 
वसंत पंचमीसे होली की भूमिकाआरम्भ हो जाती है। आमलकी एक दशी से रग लीला का सूत्र- 
पात टो जाता है । होली का दहन नवान्न यज्ञ कृषि ओौर धरम की संगति है । अपरिचितो के कण्ठ निलन, 
उन्मुक्त धूलि वन्दन, स्वच्छन्द रंग लीला ओर विमुक्त लोक गायन में संस्कृति कौ राजिनी अपने 
उच्चतम तार स्वर पर पहुचती है । चत्र की भ्रातु द्वितीया पुनः मर्यादा का तिलक देकर उसे सम पर आने 
का संकेत करती है । वर्षं की रागिनी का अवसान होता है भौर नव वषं के नवरात्र से नये वषं कौ रागिनी 


आरम्भटहोजातोौहे। । | 
वर्षं की इस अविच्छिन्न पव परम्परा कौ सास्छृतिक र गिनी को जन्मोत्सव, उपनयन, विवाह 
आदि के संस्कारों तथा मेलों, यात्राओं आदि के उद्योगों कौ तानं अौर आलाप अर भी सम्पन्न एवं सुंदर 
वनादेती हैँ । भारतीय लोक संस्कृति उस प्रकार जीवन का एक अंग मात्र नदीं हं जि 10 स 
जाधुनिक धारणामें कला, धम, दशन आदि को जीवन का अंग माना जाता १ । लोक र स 1 
रूप जीवन मे समवेत हैँ । पव, त्रत, संस्कार आदि समी जीवन की भूमिका मे ५ 0 8 
वास्तविक जीवन ही इनमे सास्छरितिक रूप ग्रहण कर लेता हे । वर्षारम्भ के 4 01 
होली तक के सभी पर्व, व्रत ओर उत्सव साक्षात्‌ जीवन मे समाहित दोतेट। 1६ की यह्‌ एक अद्भत 
पर जीवन हो पर्वं जौर उत्सव का रूप प्रहुण कर लेता हं । मरता ४; 
विशेषता ह जो उसे संसार की संस्ृतियों मे अनुपम वनाती ह ॥ ह के सम्बन्ध मे होने वाले 
जन्मोत्सव, उपनयन, विवाहं आदि साक्षात्‌ जीवन के संस्कार हँ + क गभधन से ही संस्कारों 
समारोह व्यित ओर समान के जीवन को उत्सव का रूप देते ६ । ४ तती य जीवन 
काआरम्भटहोताहं। किन्तु आज भी प्रायः जात कमं कासंस्कार ध व पता है । जात कमं के वाद 
काआरम्भ है । जात कर्मके द्वाराआरम्भसे हौ जीवन का क मन्वयं करते है । उपनयन 
चूडा-कर्म, कर्णं-वेध आदि बढ़ते हुए जीवन के पर्वो मे सोसृतिकं सा गर सभी स्थानों के लोग इन 
संस्कार शिक्षा भें सास्छृतिक सौन्दयं का समन्वय करता दै । प्रा ओरन महत्व कम होता जा रहा हे । 
संस्कारों का निर्वाह करते है, यद्यपि सामाजिक उदासीनता क वा ५ कर्म, कणं वेध ओर उपनयन 
किन्तु अब भी इनका बहुत कुछ सौन्दयं रोष है । अनेक 4 नही ० परिवार, कुट्म्ब 
के संस्कार समारोह के साथ होते हैँ । इस समारोह में व्यक्ति का जीवन € त्ते भर जतौ है । १८ 
आर परिचित समाज का जीवन भी कुछ समय के लिये सस्कृति स^ अत्यन्त महत्वपूणं संबंध है । 
इन संस्कारों मे सवसे बड़ा विवाह्‌ का संस्कार हे। विवाह जीतन 1 गया है । ते व्यितिथो का 
भारतीय समाज मे उत्ते एक विस्तृत ओौर महत्वपणं भूमिका मीति र | जाता है । . विवाह का एसा 
विवाह्‌-सम्बन्ध परिवार, कुटुम्ब ओर समाज के लिये एक अप्‌, 14 आदि विवाह को पवित्रता 
समारोह अन्य किसी देश मे नहीं होता । अग्तिवेदी पुरोहित, + आदि उसे एक उत्सव का रूप देते है । 


प्रदान करते है । दुसरी ओर स्वजनों का सौहादं, गीत, वाच" भ| 
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इस प्रकार विवाह्‌ का प्राकृतिक सम्बन्ध एक विशाल सास्छरतिक उत्सव बन जाता है । अन्त्येष्टि की अधिक 
चचा उचित नहीं है फिर भी इतना विचारणीय है कि जिस रूप में अन्त्येष्टि का संस्कार टोताहै उस रूप 
मं वह॒ रोकग्रस्त घर से मृत्यु कौ अपवित्रता ओर उसकी विमीति का प्रभाव अपने धामिक प्रक्रिया के 
दारा बहुत कुछ दूर कर देता हे । दूसरी ओर जिस श्रद्धा जौर सद्‌भावनाके साय मृतक का अंतिम संस्कार 
होता है उसकौ कल्पना ही प्रत्येक जीवित मनुष्य को अपनी नियति के सम्बन्ध में वहत कु सात्वना प्रदान 
करती हे । मृत्यु जीवन का अ-निवा्यं अन्त है। उसे कोई रोक नहीं सकता । अन्त्येष्ठि संस्कार तथा श्रद्धा 
जादिकेखूपोंमें जित्प्रकार भारतीय परम्परामें मृत्यु की इस अनिवार्य नियति का समाधान किया 
गया है तथा उसे सुन्दर ओर सह्य वनाने का प्रयत्न किया गया है उससे जितनी अधिक सात्वना मत्यं 
मनुष्य को भिल सकती है उससे अधिक सांत्वना की आशा अन्य किसी समाजे नहीं की जा सकती । 

इस प्रकार जातः कमं मे लेकर अन्त्येष्टि तक के संस्कार जन्मसे लेकर मृत्यु पयन्त समस्त जीवन 
को सुन्दर बनाते हैँ । संस्कार का अथं परिमार्जन अथवा गोधन दहै। किन्तु संस्कार संस्करति का मौलिक 
बन्धू टै अतः इन संस्कारों में परिमाजंन के साथ-साथ सौन्दयं का सन्निधान भी दोता टै। पवं ओर 
संस्कार दोनों मिलकर जीवन को द्विगुणित सुन्दर वनाते हैँ । पर्वों की गति वर्षं के कालानुक्रम के अनुसार 
ठं । संस्कारों कौ गति व्यक्ति के जायुक्रन के अनुसार होती है । अतः प्रायः दोनोंका संगम टोता हं। 
गान-वाय कौसंगति कौ भांति दोनों कौ संगति जीवन ओर लोक संस्छरुति करौ रागिनी को मनोहर बनाती 
ठ । संस्कार साक्षात्‌ जीवन के पवं है । इनमें सांस्छृतिक सौन्दर्य को जीवन के यथार्थं अन्विति करिया 
जातां । पर्वोमें सांस्कृतिक सौन्दयं में जीवनके यथार्थं को द्विविध ओर पारिपूरकप्रक्रियाके द्वारा जीवन 
जौर सौन्दयं का द्विगुणित समन्वय जीवन को अपार सौन्दयं प्रदान करता हे । 


पवां ओर संस्कारों के अतिरिक्त तीर्थं दशन, तीथं स्नान, यात्रा, मेले आदि भी लोक जीवन कै 
अनेक प्रकार से चुन्दर ओर आनन्दमय बनाते दहं । तीथं धमं के पीर दै । भारत में सर्वत्र इतने तीथं फले 
हए दँ कि सम्पूणं भारत को “धमं भूमि" कहा जा सकता हैँ । पुण्य अवसरो पर तीर्थो में मेले भी होते है। 
इस प्रकारतीर्थामें धमं ओर अथ कासंगम होताह। तीर्थं यात्रा, तीर्थं दर्शन ओर तीथं स्नान की प्रथा 
भारत मं बहत प्रचलित हं । प्राम ओौर नगर संमी स्थानों के निवासी तीर्थो में श्रद्धा रखते दै । यह्‌ तीर्थं 
सेवन हमारी लोक संस्कृति का एक धामिक अंग टै ओर उतना ही लोकप्रिय एवं महत्वपूणं हं जितने कि 
पव, उत्सव, संस्कार आदि दहै । यह भारतीय जीवन की पवित्रभावना का द्योतक टुं। हमारे ब्रतों ओर 
पर्वोमे भी धामिक भावना ओत-प्रोत है । तीथं सेवन उस भावना की संगति को पूणंकरताह तथा देश 
की मूमिके साथ हमारी एकात्मता स्थापित करता ह । पर्व, ब्रतों मौर उत्सवो कौ भांति तीथं सेवन के 
अवसरं कौ वहु संख्यकता धार्मिक भावना का जीवन के साथ व्यापक सामंजस्य स्थापित करती हें । 


तीरथ के अतिरिक्त भी अनेक स्थानों पर छोटे-वड़ मेले लगते है । मृलरूपोमेतो ये मेले आधिक 
व्यवसाय के अस्थायी केन्द्र हैँ जो समय-समय पर सक्रिय होकर आधिक जीवन की गति विधि को संतुलित 
करते हँ । किन्तु साधारण जनो, विशेषतः बालकों जौर स्वियों के लिये ये मेले आधिक व्यवसाय के साथ- 
साथ विहार ओर जामोदकेकेन्द्रभी वन गयेहं। बड़े नगरोंकातो दैनिक वाजार ही मेले के समानं 
होता हं किन्तु ग्रामो ओौरदछोटे नगरों के जीवन में इन मेलों का वड़ा महत्व ह । इनके निवासियों के लिये 
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मे मेने एक नई चहल-पटल ओर नये “ल्लास का अवसर लेकर आते दै । समय-समय पर आकर ये मेले 
लोक जीवन मे एक नई स्फूति ओौर नवीन प्रसन्नता भर जति हं । | 
इस प्रकार पर्वं, उत्सव, त्रत, संस्कार, तीर्थ, मेले ओंदि के अनेक रूपों 
इतनी समृद्ध है कि उसकी तुलना कदाचित्‌ ही किसी दे कौ संसृति कर सकेगं 
विविधता ओर विपुलता इस समृद्धि का एक लक्षण हं । किन्तु स्कं 
भी हँ जिसकी दृष्टिसेभी हमारी लोक संस्कृति अनुपम मौर अतुलनी 
दूसरे लक्षण की जटिलता कहं सकते हैँ । जटिलता का अर्थं उलभन न अ' १ 
संगम ह । जटाओं मे अनेक केश तन्तु मिल जाते है इशीलिये जटिलता उल कन के अतिरिक्त तत्वों ओर 
पक्षों की अनेकता की भी सूचक हे । हमारी लोक संसृति कै अनेक रूपो में देश, (ध | मानवीय संव, 
उपकरण, विधि, निमित्त, रंग, संगीत, देवता आदि अनेक विष तत्वों एवं पक्षा का सरगम ह; । ये 
सव भिलकर सारस्करतिक आचार के प्रत्येक रूपकोजटिलता की दृष्टि से सम्पन्न बना देते है । यही 
सम्पन्नता हमारी दीपावली ओौर होली की विदेशों मप्र चलित रंग--लीला ओौर दीपोत्सव से भेदक हं । 
जटिलता की द॒ष्टिसे संस्छति के एसे सम्पन्न रूप कदाचित्‌ ही किसी अन्य देश में मिल संकग । संस्कृति 


के जटिल रूपों की विपलतातो ओर भी अधिक दुलंभहं। „ 9६ 

जसा ऊपर सकत किया जा चकाहे, हमारी यह्‌ लोक संस्कृति जीवत से समवेत हं ५ र 
ह कि यह्‌ लोक संस्कृति जीवन काही सस्टतिक रूप ह । ता्‌ ४ १ संस्कृति से 
सौन्दयं जीवन मे ही समवेत हो गया है । इस प्रकार हमा य यर नि । यह्‌ अभिजात 
भिन्न है जिते परिचमी धारणा के अनुत्तार संस्कृति का एक म भप ससय, ५७ | ४, कला आदि 
संस्करति जीवन का सास्छतिक पर्याय नहीं है वरन्‌ जीवन का एक अंगमत्रिह। ८५०४ हतं 
इसके प्न हँ । थे सम्पूर्णं लोक जीवन के साथ समवेत नही होते वरन्‌ लीन > त के त लोक 
प्रकार यह्‌ अभिजात संस्टरःति जीवन अर संसरति का आंशिक रूप टं । + धा 9. 9 
संसृति ग्रामीणः ओर वन्य संमाज में शेष रहं गई हं । नागरिक जीवन के लिये वहं 


कौतूहल की वस्तुहं। „= क्रि ग्रामीण ओर नागरिक 
किन्तु क भारतीय लोक संस्कृति इतनी समृद्ध ओर्‌ पः ५ तिरस्कार के स्थानपर 
नमाज उसे समान आदर से अपनाते रहे है । नागरिक समाज ¶ इस संस्कृति का वति नीर 
इसके अनेक रूपों को अपने वेंभव से समृद्ध बनाया हे । नगर की दीपावली, १ ति की गरं 
तीर्थ, नागरिक विवाह आदि इसके उदाहरण हैँ । इतनौ विशा कन ति १ । इस दृष्टि से हमारी 
जीवन के साथ इतना घनिष्ठ सांमजस्य कदाचित्‌ ही किसी अन्य देश ह. | 
लोक संस्करति संसार में अद्मृत ओर अतुलनीय हं । र. 
इस लोक संस्कृति की एक अन्य विदोषता बड़ी महत्वपूण हं । (ॐ मेत हो गये है । भित्ति- 
आदि जो अभिजात संस्कृति के अंग माने जति है, वे भी इसके अक्रत स प गीतों के रूप में विपल 
चित्रण, भूमि आलेखन आदि चित्रकला कै साधारण रूप त म्बत न गीता, रामायण, गात्हा, 
काव्य साहित्य इस लोक संस्कृति में समाविष्ट हौ गया हे । किन्तु ध त हे । इन मथो का विदानो में 
दोला चैते चच्ठ चाहित्य कथयन निति कौत वने १ ^। ` 


से युक्त हमारी लोक संस्कृति 
ी । सांस्कृतिकसूपों को 


यहं । संस्कृति कौ समृद्धिके इस 
हीं वरन्‌ अनेक तत्वों ओौर पक्षो का 


ला, संगीत, साहित्य, धमं 
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4.११ 


जितना जादर ह उतने ही वे जनतामें मी लोकप्रिय है । म्रामों ओर नगरोंके लोग समान श्रद्धा के अन्‌- 
सार इनका पाठ जर गायन करते हे । भारतीय आकाशवाणी से लोक साहित्य का जितना प्रसारण होता 
हं उतना कदाचित्‌ ही किसी अन्य देल की आकारावाणी से होता होगा। सूर, तुलसी, मीरा आदि 
को रचनाओं में ्रेष्ठतम साहित्य का जैसा लोकप्रिय रूप मिलता हँ वैसा कदाचित्‌ ही किसी अन्य देदमें 
मिल सकेगा । धमं का भी हमारी लोक संस्कृति में अद्भूत समवाय हआ है । 

अस्तु, भारतीय परम्परा में लोक संस्कृति का एक एसा श्रेष्ठ ओौर सम्पन्न रूप विकसित हुञा ह कि 
वह्‌ नागरिक जीवनम भी लोकत्रिय वनी रही ह । नागरिक जीवन में व्याप्त देसी समृ लोक संस्कृति 
का किसी भी अन्य देदामें उदाहरण मिलना कठिन हं । संस्कृति का निर्माण ओर प्रचार विराट ओौर 
महान्‌ संकल्प शक्ति के हारा होता हे । प्राचीन भारत की जिन आषं विभूतियों ने अपने विराट ओर 
महान संकल्प के हारा इस अद्भुत लोक संस्कृति का निर्माण गौरं प्रचार कियावे हमारे लिये सदैव 
वन्दनीय रंगे । 
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